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ईसवी पूव मे चोथी शताब्दो भे सिकन्‍्दर के क्षात्रमण एवं ईसा के पश्चात 
सातवी शता दी भ चीनी तीययात्री छेतसाग की यात्रातर वा विवरण भारत के प्राचीन 


इतिहास म उतना ही रुचि एवं महत्वपूण स्थान रखता है. जितना सिकन्‍टर महान वी 
साहम्तिक याताओ का । 


हूनसाग तीसरा चीनी यात्री था जो सातवी शताब्दी के प्रारम्भ मे सन्‌ ६२७ 
में भारत मे जाया कौर १५ साल तक भारत के भिन्न भिन्न स्थाना को देखता हुआ 
तथा अनक विद्यालयों मे विद्याध्ययन करता हुआ उसने जो कुछ देखा, पढ़ा और सुना, 
उस समय के भारत की सच्ची अवस्था का जा वणन उसने क्रिया है, उससे सातवी 
शताब्दी के भारतीय इतिहास नी सच्ची जातकारी प्राप्त होती है । अपने लेख के भार 
भिक अश म॑ उसने हिदुुओ के शिप्टाचार, उनकी कला तथा उनवी परम्पराओं का 
वणन जा उसने किया है बह इतिहास के विद्याथियो के लिये बड़े काम की चीज है । 


ह्वेनसाग की यात्राओ का समय ६२६ ईसवी से ६४५ ईसवी तक था। इस 
काल म॑ उसने काबुल तथा काश्मीर से गज्भा एव सिधु नदियों के मुहाने तक तथा 
नेपाल स मद्रास के समीप वाचीपुर तक के सम्पूर्ण देश के बढे-बडे नगरों वी मात्रा वी 
थी । तीय याती ने ६३० ईसवी के मइ मास के अन्तिम दिनो मं बामियान के मांग से 
काबुल म प्रवेश क्या था और अनक परिश्रमणा एवं लम्बे विश्राम के पश्चात आगामी 
व के अप्रेल म भोहिन्द के स्थान पर मिघु नदी को पार क्या था । उसने बोद्ध धम 
की पत्रिन्न यात्रा के उद्देश्य से कइ मास का समय तक्षशिला में व्यत्तोत किया और 
तत्पश्चात काश्मीर को ओर प्रस्थान क्या जहाँ उसने अपने धर्म की अधिक महत्वपूण्ठ 
पुस्तका के अध्ययन हेतु दो वप व्यतीत क्यि । यूव दिशा बी यात्रा मे उसने साँगला के 
रुण्डहरो वी यात्रा की जो सिकन्‍न्‍दर के इतिहास मे अत्यन्त प्रसिद्ध है उसके बाद 
चिश्नापट्टी मे चौदह मास एव जालघर में चार मास धामिक अध्ययन हेतु व्यत्तोत करने 
के पश्चात्‌ उसने सन्‌ ६३५ ई० मे सतलज नदी को पार क्या । 

तत्श्चात्‌ द्वाव मे सखिना कत्ौज तथा कौशाम्बी के प्रसिद्ध नगरो की यात्रा के 
उद्देश्य स्‌ उसने गज्ा सदी को पुत पार किया लौर उसके पश्चात अदघ मे अयोध्या 
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दया श्रावस्ती के प्रधिद्ध स्थाना पर अपही थद्धा व्यक्त करने के लिए उत्तर वो ओर 
मुड़ गया। वहा से उसने कपिलवध्तु लथा कुशीनगर के स्थानों पर बुद्ध के जम एवं 
निवाण के स्थाना थी याजा हेतु पुत पृ दिशा का अनुकरण किया और बहाँ से बना 
रस के पवित्र नगर को ओर गया, जहाँ वृद्ध न अपने घम की प्रथम शिता दो थी । 
इसके बाद मगध वी प्राचीन राजधानियों कुशागरपुर तया राजपृह के प्रादीव 
लगरो तथा सम्पूण भारत म प्र्चिद्ध स्थाते नालादा के महात मठ मे गया जहा उसने 
सस्दृत भाषा के अध्ययन हेतु पद्रह मास व्यतीत किएा ) इसके प्रश्चाद सब ६४० ई० 
के भ्रारस्भ में इस स्थान से चल्लकर वह दक्षिण तिशा मे द्रविढ़ दश की राजधातों काची 
पुर अथवा बच्शीवरम पहुँचा । फिर उत्तर दिशा थघो ओर चलकर महाराष्ट्र स हाते 
हुए नर्मदा नदी पर स्टित भड़ौंच नगर पहुँचा जहाँ स वह उज्जैन, मालवा तथा बलभी 
क॑ भाग छाटेल्छाद राज्यो म हाता हुमा वह सत्‌ ६४१ के अत मे सच तथा मुल्तान 
पहुँच गया एवं सिप्र नदी को पार करके वह #प्िस्ता के राजा के साथ सतत ६४४ ईं० 
के लगमग लमगात की व्यर चला गया । यहाँ से पचशीर घाटी तथा श्रावक दरेंस 
हावे हुए वह अपन स्वदेश को ओर का माय पकड़कर सन्‌ ६४४ ई० के जुलाई सास 
के अन्त तक अन्दराव पहुँच गया । अनक नीति दर्रों को वह सरनवापूवक पार करता 
हुआ, अपने महान उद्देर्प को पूछ करक कारगर त्या यारकद हांता हुआ वह सभ 
६४५ ई० के अन्त मे अपनी माठृ भूमि चोन दशा मे प्रवेश करके अपने घर सदुरात 


पहुँच गया । 
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हिमोतल (हिमतल)--पोटोचद्भन ( बंदरुशौं )--इनपॉक्ति ( यम्रगाव )--किुलूब 
(वुएन)--ठमासिटेल्टी---(तमस्थिति)--शिक्द्रती (शिखतान)--शज़ूमी (शाम्मी-- 
पइपआठा-- उश (ओच)--बइश (काशगर)--चोवियुक्था (वबुक यरक्याँग) पयूस 
डम (खुतन) पृष्ठ ४९०---४४० 


ह्वेनसाँग की भारत यात्रा 


पहला अध्याय 


प्रसिद्ध यात्री छेनसाग का जम सत्र ६०३ ईसवो में सूत्रे 'होनान के मुख्य 
नगर के निकट चिन्‌ल्यू स्थान में हुआ था। यह व्यक्ति अपन चारो भाशया में सबसे 
छोटा था । बहुत याडी हा मवस्वा में यह अपने ठितीय माइ चौज्सी के साथ पूर्वी 
राजधानी लायाज्भज को चला गया | वहा पर इसका नाई 'सिद्धातू” मन्दिर का महन्त 
था। इस स्थान पर छुेनसाग तरह वप की अवध्या तक रहकर विद्योपाजन करता 
इहा । इन दिनों 'मूई” राज्य के नप्ट होने के कारण देश में अशान्ति फैची हुई थी 
जिससे “छ्ेनसाग का अपने भाई समेत च्यूयेन! सूबे की राजधानी “दिज्ठृह्न! नगर मे 
आग जाना पडा । वहां पर वह वास बष की अवस्था तऊ भिक्ष, या पुरोहित का काम 
करता रहा | दसक॑ कुछ दिनो बाद अपन भान की उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए वह 
इधर उधर देणाटन करता हुआ “चज्भुन॒प्रदेश को आया । यह बरी स्थान है जहा पर हू 
फारटियान और चियेत यात्रिया का स्मरण हान से उसद हृदय मे, पश्चिमी दो में 
जाकर और वहाँ व याग्य महात्माआ का ससग करके अपनी उन हकाओं को जिनके 
कारण वह सदा वेच॑त रहा वरता था निवारण करने की प्रवल इच्छा हुई। शिस 
समय उप्तवी अवस्था २६ साल का था वह 'क्चसू व पुराहित 'सिद्धच! के साथ 
“चद्भुन! स पल दिया जौर उसक हाठर मं जारूर ठहरा | बुछ दिनों बाद वहाँ से 
“लानचो होता हुआ लियाज्भुचौ” स्थान म पहुँचा | यह वह स्थान है जद्दीं पर तिब्बत 
तथा सद्भुलिज्धु पहाड़ क॑ पूर्वी थाना व सौदागर इक्ट्टा हात थे और गवनर से आना 
लेकर व्यापार करने के लिये दूसरे देशा का जाच थे । यहा पर उसने सौदागरा को 
अपनी यात्रा का कारण --ब्राह्मझो के देश म धम की शिक्षा प्राप्त करने को उत्कठा-- 
चलाया । सोटागरा ने उसकी यात्रा दे लिय आवश्यक्र' सहायता टेकर उसका बहुत 
सम्मान किया । परन्तु अब बडो भारी कठिनता यह पडो कि गवनर ने उसको यात्रा के 
लिए आता नही दी, जिसक कारण उपो छितकर भागना पडा, तया वह दो पुराहितो 
के साय छिपता छिप्राता कसी ब्रक्रार हुदू नदी क॑ द्खिण “क्राचौ! क्‍सवे तक, जो 


अल 
फा०-२ है 


१५ होतेशाग को भारत यात्रा 


क्षि श्म मील था, पहुँच गया 3 इस स्थान से झुछ दूर उत्तर टिया में जाहर वहू एक 
मनुष्य के साथ राति मे नही मे पार हुआ । परस्न्तु वहाँ पर उसके साधी ने उसके साप 
दगाबाजो करना चाहा यह बात फ्लवसोग समझ गपा हवा उसका साथ छोड़पर 
अपैला ही चल पहा ) अभी उसको घीद राज्य के पांच रुप और पार करने बडी य 
जिनसे छ्विपवर निरल जाना सहज ने था, परन्तु यह हुमा सरीण साहेसा घर्मवार 
ही दा काम था कि यह इन गद दुग रघाक्ा की आँख दघाकर ओर प्रागों पर सेसहर 
निफल गया हपा रगिस्तान का मीपए बष्ट सहत परता हुआ हिमी ने किसी प्रचार 
'डगू' स्थान तर पहुँच गया । जिस समय यह ईगु' स्थान थे हहरा हुआ था उसकी 
सदर 'कायचज़ु” मे बादशाह दे पास पहुँची । बाटचांद ने बड़े आदर से उसको 
अपने नगर भ बुला भजा तथा बहुत कुछ इस बात का प्रयत्न दिया कि बहू उसमे यहाँ 
निवास करे, परन्तु 'हुलसांग को भारत वो पवित्र भूधि का दशत डहिये बिना कद 
चैन हो सकता था ?े इस कारण बादगाह की जादा को नप्नतापूषक अम्वीकार करते 
हुए 'कावचल्लू'! से रवाना होकर 'मोकीना”! प्रदेश मे पहुँचा । यही से उसकी यात्रा 
का बरस, उसो बे दलों मे, लिया जाता है । 


ओकीनी 


यह राज्य यमप ५०० लीग पृष से प्रश्चिम और ४०० ली उत्तर स 
दक्षिर्प तक बिस्‍्तृत है । इसकी राजधानी बा घेरा लगभग छू या सात ली है जो कि 
बारां ओर पहाडिया स घिरा हुआ है । इसरी सके दावू और सुरशित हैं। नदी ओर 
माल बहुतागत में हैं जिनसे खेतो की गिचाई का फाम होता है ! ज्वार, गेहूँ, पुनपक्ा 
अगुर नासपाता, बेर तथा अयाय फलो को उत्पत्ति के लिए भूमि भी बहुत उपयुक्त हैं। 
वायु मन्द ओर सुणदायक तथा मनुभ्याों के स्यवहार सच्चे और ईमानदारी के हैं! 

हां की लिखावट में और हिन्दुस्तान को लिकावट में बुध पोडा हों 
अन्तर है । पोशाक रुई अथवा ऊन बी पहनी जाती है | शिरोवद्ध का बिलकुल चलन 








() यह स्थान रहुत समय तक सुर्कों के अधिकार मे रह 

(2) 'मोकोनी' मह शब्द दूसरे प्रकार से 'बूकी भी मानर णा सकता है। 
छुलियन साहब 'येतको' लिश्ते हैं, बपोवि कमी कमो 'बरू” का उच्चारण ग्रेल' भी 
होता है । यह स्थाठ वर्तमात कास में करशर २ अयवा 'करशटर” माना णाता है जो 
तड्जज भील के निकट है । 

६३) लो! यह कोई पैमाना है जिसका निरदिष्ठ विवरण असल पुस्तव में नही 
है, मनुभाव से पाँच सी एक भील के दरावर होठे हैं । 


छोवसाँग की मारत यावा श्र 


नही है तथा लोगों के शिर के वाल भी कटे हुए रहने हैं। वाग्िज्य-व्यवसाय मेये 
लोग साने और चौंटी के सिक्के तथा ताँवे के छोटे छोटे सिक्के काम में लाते हैं। 
बादशाह स्वरेशो और बहादुर है। यद्यपि अग्ते विजय की उसको सदा आकाला 
रहती है परन्तु सेना-सम्दधी नियमा की ओर कम घ्यान देता है। इस देश 
का कोई इतिहास नहीं है और न काई नियत कानून हो है । इसदेश मे 
लगमग दस सधाराम बने हुए हैं जिनम 'होनयान धम के अनुयायी हो हजार 
बौद्ध सन्‍्यासी निवास करते हैं. जिनका सम्बध 'सर्वास्तिवाद ? सम्धा से है। सूत्र 
और विनय मारतवप के समान हैं और पुस्तक भी वही हैं जो माप्तवप म॑ प्रचलित 
हैं। यहाँ के ध्मोपदेशक अपनी पुस्तकों को पढ़कर उनमे के लिखे हुए नियमों का 
बहुत पचिन्नता और हृढतापूवक मनन करते हैं। ये लोग केवल तीन* पुनोत भध्य 
वस्तुओं का भोजन करत हैं और सदा "क्रमश वृद्धिदायका नियम” की ओर 
ओर लक्ष्य रखत हैं । 

इस दश से लगभग २०० ली दक्षिण पश्चिम की ओर एक छोटा पहाड और 
दो बडी नदिया पार करके, तथा एक हमवार घाटी नाँघ कर ७०० ली चलने क॑ 
उपरान्त हम उस दश में आये जिसका नाम 'किउची!” है । 


किउची राज्य 

किउची प्रदेश पूथ से पश्चिम तक लगमग १००० ली लम्बा और उत्तर से 
दलिण तक लगमग ६००'ली चौडा है। राजधानी १७ १८ ली के घेरे म है। 
यहाँ की भूमि 4 पेदावर चावल तथा अयाय प्रकार के अन्न हैं। एक विशेष प्रकार 
का चावल भी होता है जिसको 'केज्ञाव कद्त हैं अद्धू र, अनार, कई अकार के बेर, 
नाप्षपाता, आड, , बाटाम इत्यादि भी इस देश मे पेटा होते हैं । यहाँ की मूमि में सोना, 
तांबा, लोहा, सीसा और टीन की भी खानें हैं । वायु मन्द और मनुष्यों के व्यवहार 
सच्चे हैं। यहाँ की लिखाबट का ढग स्वल्पृ परिवर्तित स्वरूप म हिन्दुस्तानों ही है। 
वीणा और बासुरी बजाने म कोई भी देश इस देश की समता नहों कर_ सकता । 
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(१) 'सर्वास्तिषाद सस्या” बौदों की बहुत प्राचीन सस्था है इसके दो भेद हैं-- 
हीनपान! और 'महायान' । होनयान सामाजिक या सांसारिक दघनो स॑ मुक्त होते की 
शिक्षा देता है, और महायान जीवनमरण के बघन से मुक्त होने की शिक्षा देता है। 

(2) छाक, अन्न, और फल | 


है 
(3) वह नियम जिसके द्वारा बोढ़ सोग 'लघुयाना से बढ कर “महायाना 
सम्प्रदाय तक पहुँचते हैं । 


२० छेतशौंग को भारत यात्रा 


यहां के लोगा के दख्र, रेशमो ओर चिकन के, बहुत सुन्र होते हैं तपा शिर के बाल 
कटे हुए रहते हैं, ये लोग तिरा पर उठो हुई टोपी घाएए करते हैं। सोता, 'चॉटी 
मोर ताँवे के सिक्का का प्रचार है। यहाँ का राजा विउची जाति का है। यधपि 
राजा विशेष बुद्धिमान नहीं है परन्तु उसका भत्रो बहुत हो दल है । जन साधारण के 
बच्चो के शिर एक प्रकार को लकडो म दबा बर चपटे कर र्यि णाते हैं? । 

सगमग १०० सधाराम इस देश में हैं जिनम पाँच हजार से अधिक दथिप्य 
निषास करते हैं। इनका सम्बंध सर्वास्तिवाद सस्या के हीनयान सम्प्रदाय से है । उतकी 
(मूत्र पढ़ाने की) योग्यता और उतक चविष्यों के वाल्त तियम (विनय के छिद्धान्त) वहीं 
हैं जो हिडुस्तान में प्रचलित हैं, और ये लोग वहीं की पुस्तक भी पढ़ते हैं। इन लोगों 
में क्रमिक चिक्षा विशेष प्रचलित है और भोजन म तीन पुनीत बस्तुए प्रहए की जाती 
हैं। इन लोगा के जीवन पवित्र हैं और दूसरे लोगो को धामिक जीवन और घामिक 
आचार बनाय रखने के लिए ये सोग सदा उत्तेजना देते रहते हैं । 


देश की पूर्वों हद पर एक नगर है जिसके उत्तर की ओर एक देवालय बना हुमा 
है । इस देवालय के सामने हो एक विस्तृत अजगर भील है। इस कील के रहनेवाले 
अजगर, अपनी सूरत बदलकर, भोडियो के साथ जोड़ा लगाते हैं' इस प्रकार जो 
बच्चे पैदा हात हैं वह जज़जुली किस्म के घोढे होत हैं जिनका स्वमाव बड़ा भयानक 
होता है और जिनको पालतू बनाना बड़ा कठिन है । परन्तु इन अजगर-घोडो की 
सन्तति पालने भौर सिखाने के योग्य हो गई है इस कारण यह दे" उत्तम घांडों के लिए 
बहुत प्रसिद्ध हो गया है। इस द” की प्राचीन पुस्पक्षे म॒ लिखा है कि पुराने जमाने 
में एक स्वणापुष्प तामक राजा अद्भुत प्रतिभासम्पन्त व्यक्ति था वह अपनो बुद्धिमत्ता 
से इने अजगर को रप मे जोतता या । जद राजा वी इच्छा स्वयं अहृश्य हो जाने 
को द्वोती थी तब वहू अपने चाबुक से अजगरों के कान छूदेता था जिससे कि फिर 
कोई भी मनुष्य उसको नहीं देख सकता था । 








_+: (7) शिर घपटा करने को बाल अब भो उत्तरी अमेरिगा की कुछ 
जातियों मे है । 

7 (92 ) मि० किज्भुसमिल्त ने इस जोडा लगाने क सस्दाघ को लेकर चीनी और 
तुकिस्तानवालों के सम्मेलन पर अच्छा लेख चिखा है देखो ४8 #& 9 7७5५ 
जग जाए ए 66 शत मार्कोप्रोलो की पुस्तक का माग १ अ० २ भी देखने गोग्य 
है जिसमे लिखा है * तुर्फोन हो उत्तम घोडे हैं. सफेद धोडियो से गया तात्पर्य है ? 
इसके लिए यूल साहुद का नोट नम्बर २ भी उल्लेखनीय है ।। 7 


छलांग का भारत यात्रा र्‌१्‌ 


प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी कुँआ इस नगर में नहीं बनाया गया 
है । यहाँ के रहनेवाले उसी अजगर भोल से वानी लाकर पीते हैं। जिस समय द्लियाँ 
पानी भरने कील को जाती था उप्त समय ये अजगर मनुष्य का स्वरूप घारण करके 
उन छ्लिपो के साथ सहवास करते ये | उनके बच्चे जो इस प्रकार पैदा हुए वह घोडों 
के समान चचल, साहसी और बलिष्ट हुए । धोरे घीरे सपूरा जन-समुदाय अजगरो के 
वश का होकर सम्यता से रहित हा गया और अपने राजा का सत्कार विद्रोह और 
जपद्रव से करने लगा । तब राजा वे ुहक्यूह? की सहायता से नगर के, बूंढे 
बच्चा समेत, सब मनुष्यों का ऐता सहार किया कि एक भो जीता न बचा | नगर इस 
धमय बिलकुल उजाड और सुनसान है। 


इस उजडे तगर के उत्तर की ओर कोई ४० ली के अन्तर पर एक पहाड़ को 
ढाल पर दो सघाराम पास पास बने हुए हैं जिनके बीच मे एक जल वी घारा प्रवाहित 
है। ये दोतो सघाराम एक दूसर के पूर्व-यश्विम की ओर हैं. जिसके कारण इनका 
नाम “चोहूलो पड़ गया है | यहाँ पर बहुमूय वस्तुओं स आभूषित महात्मा बुद्ध 
की एक मूत्ति हैं जिसको कारोगरी मानुपी समता से परे है। सघाराम के निवासी 
पवित्र, सत्यात और अपने धर्म म कट्टर हैं। पूर्वों सघाराम बुद्ध गुम्बज के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसमे एक चमकोला पत्थर है जिसका ऊपरी भाग लगभग दो फीट है और 
रग कुछ पोलापन लिये हुए सफेट है । इमको सूरत समुद्रो धोचे की सो है। इस पत्थर 
पर महात्मा बुद्ध वा चरणचिह एक फुट आठ इच लम्बा और आठ इच चौडा बना 


हुआ है । प्रत्येक श्रतोत्मद का समाप्ति पर इस चरणविह मेस चमक और. प्रकाश 
निकलने लगता है । 


मुख्य तगर के पश्चिमी फाटक के बाहरी स्थान पर सडक के दाहनी और 
बाई दोनो ओर करीब ६० फोट ऊचो महात्मा बुद्ध को हो मृतियाँ बनो हुई हैं। इन 
भूतियों के आगे मैदान में बहुत सा स्थान प॑ञ्मवापिको महोत्सव किये जाने के 


न्न्नीी नी -तघ)््तत हद... 
(१) हुक । 

(2 बर्याद्‌ पूर्वी चौहली और पश्चिमी चौहूली । चौहूली श-द का ठीक ठीक 

ओर एक शब्द भ अनुवाद होना कठिन है । 'लो' का अथ है दा अथवा जड़ा, और 

“चौहू' का अथ है सुूय क प्रकाश का आज्षित अर्पाद्‌ प्रकाशाश्रित युग्म  क्दाचित्‌ इन 


दोना में बारा बारी स सूच क उत्य और अस्त का प्रकाश पहुँचता था इसरो लिए ऐसा 
नामकरण किया गया है 


(3) यह पचवापिक्रात्सव अभोक ने कायम किया था । 


श्र हनसाँग को आरत यात्रा 


लिए नियत है । प्रत्येक वप शरदऋतु मे, जिस दिन रातदित का प्रमाण बराबर हांता 
है दश दिन तक इस स्थान पर बडा मेला होता है जिसमे सब मुल्का के साथु इकट्ठे 
होते हैं । राजा अपने कर्मचारियों तथा छोटे और बडे, घनी और दरिद्र, सभी प्रजाजनों 
समेत इस अवसर पर सम्पूणा राज-सम्बंधी कार्यो को परित्याग करके धामिक ब्रत 
करता और सब लोगो को बहुत शान्ति के साथ पवित्र धर्म के उपदेश सुनवाता है। 

प्रत्येक मास की अमावास्‍्या और पूरिमा को राजा अपने सम्पूणा मत्रियों स 
राज्य सम्बधी कार्यो करी सलाह करता है और तत्पश्चाद्‌ पूरोहितों का सभा करके 
सवसाधारण म॑ प्रकाचित करता है। 


जिस स्थान १२ यह सभा होती है इसके उत्त र-परिचिम मे एक नदी पार करके 
हम लोग ओशीलीना (असाधारण) नामक सघाराम म आये | इस मटर का समा- 
मडप बहुत लम्बा-बौडा और खुला हुआ है, और महात्मा बुद्ध की मूति बहुत सुदर 
है । इस स्थान के साधु बहुत शान्त, योग्य और अपने घम के क्टूर हैं। जिस तरह पर 
असम्य और मीच प्रद्नति क पुरुष अपने पापों से मुक्त होने के लिए इस स्थान पर 
आते हैं उसी प्रकार बूढे, विद्वान और बुद्धिमान साधु भी जिनको समाग थाने की 
जिज्ञासा होती है, यहा माकर निवास करते हैं। राजा, उसके मत्री, और राय्य के 
प्रतिष्ठित व्यक्ति इन साधुओ को भोजन इत्यादि से सब प्रकार की सहायता पहुचाते 
हैं जिससे इन लोगो की प्रसिद्धि दूरदूर तक फेलती जातो है । 


प्राचीन पुस्तकों में लिखा है कि 'किसी समय में यहा एक रजा था जो कि 
तानो बहुमूल्य वस्तुओं * का पूजनैवाला था। उसको एक समय ससार कै सम्पूरा पुनीत 
बौद्धावशेष के दशनों की इच्छा हुई इस कारण उसमे राज्य का भार अपने विमात्र 
छोटे भाई के सुपुद कर टिया । छोट भाई ने राजा की इस आज्ञा को मान तो लिया 
परन्तु उसको भय हुआ कि कही कोई व्यक्ति उसके सम्बंध में किसी प्रकार को अनुचित 
शद्धा न करे । इस कारण उसने अपने गुप्त माग (लिग।) को काट डाला और उपको एक 
सौने क॑ डिब्बे मं बाद करक राजा के निकट ले गया | राजा ने पुछा-- इसमे वया है २! 
उसने उत्तर म॑ निवेटन क्या कि जब श्रीमान अपनी यात्रा समाप्त करके मकान पर 
बापस आवें तव इस डिब्बे को खोलकर देखें कि इसमे कया है। राजा मे उस डिब्बे 
की अपने राज्य के मैनेजर को दे दिया और सैनेजर ने राजा के हरोर-रसको के 
मुपुद कर दिया । यात्रा समाप्त होने पर जब राजा अपने देश को लोट आया उस 
समय कछ वापियों ने उससे कहा कि जिस समय आप विटैय मेंये आपके भाई ने 


(!) बुध, धर्म ओर सघ। 


ह्वनसाँग की मारत यात्रा रे 


रनवास को भ्रष्ट किया । राजा इस बात को सुन कर बहुत क्रुद् हुआ और बडी 
मिदयता के साथ अपने भाई को दड देने पर उद्यत हो गया। उसके भाई ने निवेदन 
किया कि महाराज ! मैं दड से मागूगा नही, परन्तु मेरी प्रायना है कि आप सोने के 
डिब्बे को खोलें ।” राजा ने उसी समय सोने के डिब्बे को खोलकर देखा तो उसम उस 
के हुए गुप्त भाग को पाया ; राजा को बहुत आश्चय हुआ और उसने पूछा कि यह 
चया बस्तु है ? भाई से उत्तर दिया, 'जिस समय महाराज ने यात्रा का विचार किया 
था और राज्य मेरे सुपुद हुआ था उसी समय मुझको पापिया से भय हो गया था, और 
इस काररा मैंने स्वय अपने गुप्तमाग को काट डाला था। अभव महाराज को मेरी 
दुरदरिता का पता लग गया, इस कारण मेसे प्राथना है कि मैं निर्दोष हें, महाराज मेरे 
कार हपा करें ।! राजा पर इस वात का बडा प्रमाव पडा और उसने ई की बहुत 


पअनिष्ठा करके यह आज्ञा दे दी कि 'तू महल के भ्रत्येक्त स्थान पर बिना रोक-्टोक आ 
जा सकता है। इसके बाद ऐसा हुआ कि एक हित भाई विदेश का जा रहा था रास्ते 


मे उसने एक ख्वाल को देखा कि वढ्‌ ५०० वैलों को अधिया (नपु सर) करने वी 
तट्वीर कर रहा है । इस बात को देखकर, उसको अपनी रशा का ध्यान हुआ और 
अपने कष्ट के अनुभव से उसको दिदत हो गया कि कितना वडा कष्ट इन पशुओं को 
बधिया हो जाने से मिलेया । उसके चित्त में करुणा का ख्रात उम्ड पडा। उसने मन 
मे सोचा कि 'वया अपने पूवजम के पापों के कारण ही मैंने यह कष्ट पाया ? ऐसा 
विचार करके उनने द्रव्य और बहुमूल्य रत्व देकर उन ठैलो को खरीदना चाहा । इस 
दया के काय का यह प्रमाव हुआ कि उसका वह कटा हुआ अज्ु कुछ दिलों में ज्यो 
का त्यों हो गया और इस कारण उसने रनवास का आता णाना बन्द कर दिया। 
राजा को उसके वहाँ आना जाना बद कर देने म बहुत आदइचर्य हुआ और उसने उससे 
इसका कारण पूछा । तब, आद्योपान्त सव क्या सुनकर अपने भाई को अधाधारण! 


व्यक्ति जानकर राजा ने उसकी प्रतिष्ठा और उसका नाम अमर करने के लिए इस 
सघाराम को बनवाया । यहो कारण है कि यह असाधारण (सघाराम) कहलाता है । 


। इस देण को छोडकर ओर लगभग ६०० ली पश्चिम जाकर तथा एक छाट्टे 
₹ रेगिस्तान को पार करक हम पोहलुडक्या प्रदणा को पहुँचे । 


पोहलुहकिया ( वाजुका या अक्सू” ) 


(]) पआ्राचीनकाल में इसका नाम 'चेमेह अथवा 'विहमेह' भी था। इुलियन 
साटव का 'कम' निश्वपस्प से 'किहमेह हो है। देखो प्राचीन काल सें यह अगसू 
राय का पूर्वी भाग था। पोल्लुहक्िया अथवा चालुका व नामक्रणा का कारण तुक 
लोग हैं णो चौदी शतान्टी मे क्मसू के उत्तरी-पश्चिमी भाग के अधिकारी थे गाध0, 


# 266 बतमान काल में अकमू नगर उशतरफन से बा से 
दणिए-पर्िचिम १५६ मील है। शा 


श्ष द्ेनवॉँग को भारत यात्रा 


पोहलुहकिया राज्य लगभग ६०० ली पूथ से पश्चिम और ३०० लौ उत्तर 
बसे “क्षिणा तक फैला है | मुख्य नगर ५ या ६ ली के घेरे में है। यहाँ की भूमि णल- 
वायु, मनुष्यों का चालचलन, रोति रिवाज और साहित्य इत्यानि वही है जो 'किउची! 
प्रवेश का है केवल भाषा मे कुछ भेद है। इस देन मे महोन मेल क॑ रुई और ऊन 
क॑ बंपड़े बनते हैं जिनकी कि निकट्वर्ती प्रद्योंस बहुत खप़्त है। महा पर कोई दस 
सघाराम हैं जिनमे एक सहस्त्र के लगभग साधु निवास करते हैं । इन लोगो का सम्बधध 
सर्वास्तिवाद सम्था के होनयान सम्प्रदाय स हैः । 
इस देश से कोई ३०० लो उत्तर पश्चिम जाकर और पहांडी मैदान पार 
करक हम लिझ्रुशन नामक वरफोले पहाड़ तक पहुँचे। यह वास्तव में सज्जलिज्ञा 
प्रहाड॒ का उत्तरी भाग है और इस स्थान से मत्याँ अधिकतर पूर्वाभिमुखी बहती हैं। 
यहाँ की पहाड़ियाँ और घाटिया बफ से भरी हुई है यहां पर क्या गर्मी ओर क्या 
जाडा--प्रत्येक ऋतु मे बफ पिघन भी जाती है तो तुरत फिर जम जाती है । सके 
ढातू और भयानक हैं और शीतल वायु अत्यन्त दुख |यक है। यहा पर भयानक अज- 
दह सदा बाघक रहते हैं और यात्रियों को अपने आघातों से बहुत कष्ट देते हैं। जो 
लोग स राह म भ्रमण करना चाहे उनको चाहिए कि न तो लाल बच्र धारण करें 
और मे को; वस्तु शिससे शब्” उत्पन्न हो भ्पने साथ ल जावें। इसमे थोडो सो भी 
भूल होने से वडी विपद्‌ का सामना करता पड़ेता है। इन वस्तुमों को देखकर ये 
राध्षसरूपी अभजदहे क्रोधित हो जाते है जिसस एक बहुत बडा तूफान उठ खडा होता 
है और यवालू और ककडो की बृष्टि होने लगती है जिन लोगो का ऐसे तूजानों से 
सामना हो जाता है उनके बचाव की कोई तटवीर नहीं रहती ओर वे अवश्य ही 
अपनी जान खोत हैं । 
लगभग ४०० ली जाने पर हम लोग “मिद्धु* नामी एक बडी भील पर 
पहुँचे ॥ इस भोल का क्षेत्रफ्लत करीद १००० ली है। थूव से पश्चिम तक इसका 
(2) सर्वास्तिवाद सस्था बौद्धों की बहुत प्राचात सम्था है जिसको सम्बंध द्वीनयान 
सम्प्रटाय से है। चीनी लोगा के अनुमार हीत न सम्प्रदाय ससार व एक भाग अथव्‌ संघ 


या समाज से मुक्त हाने की शिक्षा देता है ओर महायाव सम्प्राय सम्पुण सासारिक 
बंधना स मुक्त करता है।सर्वास्तिवाती लोग वस्तु की नियता स्वीकार करते है 

(2। भिन्ध (7४78) भोल इम्सिक्युल 7387 णु) या देखुट (पदणप्पाप) 
की छशलातो है । यह समुटाय तल से ५२०० फांट ऊची है। इसका नाम “जोहई 
गरम सुर भी है। यह मास “सन सववस नहा त्या गया है कि इसका जल गरम 
है, बल्ति इस कारगा से कि वर्फोलि पहाट के सुकाबल मे ठटा जल भी गरम जबता 
है) मह भील किस विद्या मं था इसका वात नेदों है परतु अक्सू से दृस्सिकतू उत्तर- 
बूब पे लगभग ११० मोल है। 
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अधिक है परन्तु उत्तर से दलिण तक कम है। यह सब तरफ पहाडों स घिरी हुई है 
दा बहुत से सोते कील मे आाकर मिल जाते हैं। पानी का रज् कुछ नीला-काला 
है कौर स्वाद तीखा और नमकीन है। दसकी लहरें बडे वेग से किनारे पर आकर 
टक्राती है। अजदह और मछतिया दोनो साथ इस भौल में तिवास करते हैं। किसी 
समय मे दुष्ट राक्षस भो पावो पर दिखाई पढत हैं॥ उस समय यात्रियां फो, जो भील 
के किनारे किनारे जाते होत हैं, बडे कष्ट का सामता करना पड़ता है, जार उनकी 
रक्षा का अवलव केवल ईश्वर ही हाता है। यद्यपि जलजन्तु इसमे बहुत है परन्तु उनके 
पकड़ने की हिम्मत कसी को नहों हो सकतो 


घिज्ञू कील से ३०० लो उत्तर पत्चिम चलकर हम सुयह नदों के कस्बे 
में आये | इस कस्बे का क्षेत्रफल ६ या ७ लो है। या पर निकटवर्ती देशा के सोदागर 
जमा होत हैं और निवास करते हैं। यहाँ को मूमि मे वाजरा और अग्रुर अच्छे होते 
हैं। जद्धूल धने नही हैं. और वायु तज ठथा ठडी है। इस देश के लोग ऊती कपडे” 
पहनते हैं । मुयेह कस्बे के पश्चिम ओर जाने से बहुत के उजडे हुये क़स्वों के खडहार 
मिलते हैं। प्रत्येक कम्व का अलग अलग सरटार है ।ये सब एक दूमरे के अधीन 
महो हैं वरच सबके सब हृदकिया क॑ मातहत हैं। 'मुयेद्द क़स्व से 'क्शिकड्धता' देश/ 
तक को समस्त भूमि 'सूती कहनाती है और यहो नाते यहा के निवासियों का भी है । 
यहा के साहित्य और मापा का भी यहो नाम है। अक्षरा की सख्या बहुत थोडी है। 
आदि मे क्षक्षरो की--जिनको मिलाकर शकह्ट बनाये गये हैं--सख्या ३० थी। इन 
शब्दों के कारण विविध प्रकार के वृहतुकोप वन गय हैं। इस प्रकार का साहित्य यहा” 
बहुत योढा है जिससे सदप्ाधारण कौ लाभ पहुँच सके । यहा की लिपि, गुरू से 
शिष्य को बिता किसी प्रकार क हस्तक्षेप के प्राप्त होने फ॑ कारण सुरक्षित है। 
निवामिया के मोतरो वस्त महान बालो के हात हैं और वाहिरो जाप खाल के बनते” 
हैं। ये लोग दुह़रे तथा चुस्त पायजामे पहनत हैं.। इनके बालो की बनावट एसी हांती 
है कि शिर का ऊपरी भाग खुला रहता है (अर्थात्‌ शिर का ऊपरो भाग मु डा, रहता 
है। ) कभी कमी ये लोग अपने समस्त वाल बनवा डालते हैं। ये लाग अपने मस्तक 
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(]) बर्याव्‌ सुयेह” नगर “चू या “चुद” नतो क॑ दिनारे पर था ६ हुलली साहब 
मे भी इस नगर को सुयेह क नाम से लिखा है । यह नगर क्रिस स्थान पर था उसका 
निश्चय अब तक नहीं हो सका है । अनुमान है कि 'चू' नदी के किनारे वाल करखीतईः 


को राजधानी बेलसगुन या कान्मटेंटोनोवोस्क सामक नगर उस समय मे सुबेह हो तो” 
हो सकते हैं। 


चल 
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“पर रेशमी वस्त्र वाघे रहते हैं। यहां क॑ मनुष्यों के डील ढोल लम्बे होते हैं परम्तु 
इनकी इच्छाए क्षूद्र और साहसदहीन होतो हैं! ये लोग घृत, लालची और दगावाब 
हैं। बूटे और बच्चे सबके सब द्वय ही की फ्क्रि मे रहते हैं जो जितना अधिक प्राप्त 
करता है । उमकी उतनों हो अधिक प्रतिष्ठा होती है। जब तक अच्छी तरह दौलतमन्द 
ने हो--भमोर औौर गरोव की कोई पहचान नहीं है क्योकि इनका भोजन और वस्त्र 
बिल्कुल मामूलो हांता हैं। बलवान लोग खेती करते हैं और बाकी वाशिज्य । 


सुयेह से ४०० ली पश्चिम को चलकर हम लोग “सहस्नधारा पर पहुँचे । 
इस भूमि का क्षेत्रक्त लगभग २०० बग लो है। इसक दक्षिण मे बरफील पहाड् और 
दीप तीन और हमवार और कुछ ऊची भूमि है। भूमि म जल को कमी नहीं है बूल्ल 
सघन छायाटार हैं और वस त ऋतु मे विविध प्रकार के फूलों स लदे रहत हैं। यहा 
न्पर पानी क हजार सोते या भौलें हैं. जिनके कारण कि इसका नाम 'सहस्रघारा 
है | टोहकियों का खाँ >त्येक वप इस स्थान पर गर्मी से बचने के लिए आता है। 
व्यहा पर हरिएा भी बहुत हैं जिनम से अनेक घटो और छ लो से आभूषित हैं।ये 
पालतू हैं और मनुष्यो को देखकर न तो डरते हैं और न भागते हैं। खा इन मुगो 
का बहुत प्यार करता है और इस बात की उसने कठोर थाज्ञा दे रवखी है कि मरणा 
सम्न होते प्र भो विना आज्ञा क कोई भी मृग न मारा जाय और इय कारण ये पु 
सुरक्षित रहूकर जोवन व्यतीत करते हैं । 

सहद्नधारा स पश्चिम १४० १५० ली जाने पर हम “टालोसो (टारस) कसवे 
में पहुँचे । इस कसव का घेरा ८ या € ली है। समध्त देशों के सौटागर यहा आते हैं 
और यहा क॑ निवाल्या क॑ साथ बध्त हैं। यहा की पेशवर और जलवायु 'सूयेह 
न्‍की भाति है। 

दग ली दक्षिण जाने पर एक छोटा सा वसवा मिलता है। क्रिंसी समय में 
यहा पर ०० घर ची/नयो के थे । कुछ समय हुआ णव टोहक्यो के लोग इनकों शव 
वदस्ती पकड़ लाये डे कुछ लिनों सम इनकी अच्छी सख्याटों गई और य लोग मही 
पर बस गये उनका पहनावा यद्यत्रि तुर्की तरीके का है परन्तु उनको भाषा और 
“राति रस्म घानी हा है । 

यहा से २०० ली दक्षिण परचम जान पर हम येहइ्वई (स्वेतशल) नामक 
कुसब भ आय । यह क़सवा ६ या ७ ली के पेरे म है। यद्दा की पैटावार और जख- 
खायु टालामो से उत्तम है । 

लगभग २०० ली दक्षिश-परिदम जाने पर हम 'काज्यू क्सब में पहुँचे 
'जियका क्षेत्रफल ५ या ६ सी है। जहा पर यह कसदबा वसा हुआ है बहां मूमि बहुत 
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'उपजाऊ है । यहा के हरे हरे बृक्ष बहुत सुहावने और फल फूल सम्पन्न हैं। यहा से 
चालीस पतास सी जाने पर हम निवचीकिन प्रदेंश को आये। 


निउचीकि (नुजकन्द) 


लिउचीकिन प्रदेश का क्षेत्रफल १००० ली है। भूमि उपजाऊ है, फसलें उत्तम 
होती हैं. पौधो और बृस्रो मे फल फूल अधिक ओर बहुत गदर होत हैं। यह देश 
अगूरो क लिए प्रमिद्ध है। लगमग १०० कमचे हैं. जिनके कलम अलग शासक हैं । 
ये शासक लांग अपने कार्यों मे स्वत त्र हैं। यद्यपि य कक्षव एक दूर भ बिल्कुल अलग 
हैं परन्तु इनका सम्मिलित नाम निउदचीकिन है। 


यहा स २०० ली पश्चिम जाने पर हम 'चिशा प्रदेश में बाये 
'चेशी' (चाज) ' 
चेशा प्रदेश का क्षेत्रभल १००० ली क॑ लगभग है। ध्सको पश्चिम हद पर 
यह! मदो बहतो है । यह धूव से पश्चिम तक अधिक चोडा नहीं है परन्तु उत्तर स 
>लिए तक अधिक विस्तृत है। पैटावार जलवायु इत्यादि “्रिउचाक्नि की भाति है । 
इस देन में दस क्‍यब हैं जिनके शासक अलग अलग हैं। इन सबका कोई एक मालिक 


मही है । ये सबके सब टोहकियो. राज्य क॑ अगेन हैं। यहा स दलिण पूष ओर 
कोई १००७ ला के फामले पर कोहान प्रटेच है । 


फीद्न (फरगान) 


यह राज्य लगसग ४००० लो के घेरे म है| इसके ध्यारों ओर पहाड़ हैं। 
भूमि उत्तम और उपजाऊ है। इसमे बहुत सो फ़्सलें ओर नाना प्रकार के फल-पूल 
बहुतायत भे होते हैं। एस देश मे भेड और घाड़े अच्छे हाते हैं। वायु सद और तेज 
है। मनुष्प बोर और माहसो हैं। इनकी भाषा तिक्टवर्ती प्रदेशों की बअपेेला मित्र 
है तथा इनकी सूरत से दरिद्रता और मीचता प्रकट हाती है। दस बारह वप से यहां 
का बोई शासक नही है । जो बलवान हैं वही बलपुवक धायन करत हैं और किसो 
की सत्ता को स्वीकार नही करत । इन लोगो ने अपनो अपिड्वति भूमि को घाटियों 
और पहाड़ों की सोमानुवार विभक्त कर लिया है । यहा स पश्चिम की ओर १००० 
ली जाने पर हम 'सूदुलिस्सेन/ राज्य मे जाय १ 


सूटूलिस्सेना (सुट्श्ना) 


यह देश १४००-१५०० लो के घेरे में है; इसको पूर्वी हद पर एवं नदो बहती 
है। यद नही सह्जुनिज्ञ पहाड़ के उत्तरो भाव स निकली है औौर उत्तर पश्चिमा- 


अखम- 
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भिमुख बहती है । कमो कभी इसका मेला पानो झ्ञातिपृवक बहता है और कभी 
कभी बहुत वेग स । पैदावार और रोति रवाज लोगों की 'चेशों की भाति है। 
जब से यह राज्य स्थापित हुआ है तभी से तु्कों के अधोन रहा है। यहा से उत्तर- 
पर्चिम की भर जाकर हम *क बहुत बडे रेताले रगिस्तान मे पहुँचे जहा पर न जल 
हो मिलता है और न घास ही उगतो है। इस मैदान म॑ रास्ते का कही पता नहीं, 
कैवल बडे बडे पहाडा को देखकर और इधर-उधर फैलो हुई हड्डियो को आधार मानकर 
रास्ते का पता लगता है कि किघर जाना चाहिए । 


“सामोकेन” (सम रकद) 

“सामोकेन! प्रदेश करीव १६या १७सौलो कं घेरे भ है। यह देश पूव से 
परिचिम को ओर लम्बा है और उत्तर स॑ दक्षिण को चौडोा है राजधानी का क्षेत्रफल 
२० ली है। इमके ज्यों ओर की भूमि बहुत ऊँचा! नोची है और भली भाति आवाद 
है। सौटागरी को क्षव प्रकार को बहुमूल्य वस्तुएं बहुत से देशों की यहा पर एकत्रित 
रहती हैं। भूमि उत्तम और उपजाऊ है, तथा सब फ़प्लें उत्तम होतो हैं जज़जलो को 
पैदाबार बहुत अष्छो है और पूल तथा फल अविकता से हांते हैं। यहा पर रेन-जाति 
के घोडे पैा होते हैं ; भय देशो को अपेला यहा के लोग कारोगरी और वाणिज्य 
में बतुर हैं। जलबरायु उत्तम और अनुहुल है। मनुष्य बोर और साहनी हैं। यह देश 
हु लोगा के मध्य में है। इस देश का सहृदयता और योग्यता को धारण करने 
के लिए सब निहुटवर्ती प्रदेश उत्तठित रहत हैं । राजा साहमो है। सब निकदवर्ती 
प्ररेश उसको आज्ञा को पूरातया मानत हैं। फ़ोज 4 सवार और घोडे मज़बूत और 
सब्या में बहुत हैं विशेषकर “चिहकिया प्र” के लोग स्वभावत बोर ओर बलवान 
होते हैं तथा सप्राम मे लडते हुए प्राय विसर्जन करना सुक्ति का साधत सममते हैं । 
ये लोग जिस समय चढ़ाई करते हैं उस समय कोई भो शत्रु इनका सामता नहीं कर 
सकता । यहा से दलिए-यूब जाने पर मिमोहों नामक देश मिलता है । 

“मिमोहो” (मधियान) 

मिमोहों भ्रदष का क्षेत्रफ्त ४०० था ५४०० लो है। यह प्रटेश गक घाटी के 
अम्तगत पूर्व स परचम का भर चाटा और उत्तर स दलिए वी ओर लस्‍म्बा है । 
यहा का पैटावार और राविरस्म “सामोकी प्रदेश का भाति है। यहां स उत्तर को जा 
कर हम कीपोटाना प्रद में पहुँचे । 

“कीपोटाना” (केवद) 
कीपोटना? प्रदेश १४०० या १५०० ला क घेर म है। यह पूव से पश्चिम 
की ओर सम्वा और उत्तर स दक्षिण की ओर चोंडा है। यहां की भी पैदावार और 


छेतताँग को भारत यात्रा सह 


सीति-रवाज 'सामोदेन! की भाषि है ) लगमंग २०६ लो परिचिम जाकर हम “व्युश्वज्भ- 
निकिया प्रदेश मे पहुँचे । 
क्यूश्वज्भनिकिया (काशनिया) 

इस राज्य के द्षेत्रफल १४०० या १५०० लो है। प्रुव से पश्चिम को ओर 
चौड़ा और उत्तर से दक्षिण की ओर लम्बा है। इस देश की भी पैदावार और 
व्यवहार सामोकेन प्रदेश की भाति है / लगमग २०० लो पश्चिम की ओर जाने पर 
हम 'होहान प्रदेश में पहुँचे । 

“होहान” [क्वन] 

इस देश का क्षेत्रफल १०० ली है ! रीति-रवाज इत्यादि साम्ोकेन प्रदेश को 

माति है। यहा से पश्चिम मे ४०० ली जाने पर हम (पूहो” प्रदेश में पहुँचे । 


पूहो [बोखारा] 
यूहों प्रदेश का क्षेत्रफल १६०० या १७०० ली है। यह पूर्व से पश्चिम को 


ओर सम्बा और उत्तर सं दलिण को ओर चौडा है । यहाँ का जलवायु और पेदावार 
इत्यादि 'सामोदेन प्रदेश के तुल्य है। यहाँ से ४०० ली पश्चिम जाकर हम 'फादी' 


अदंश मे पहुँचे । 
“फादी! [वेटिक] 
इस देश का पोश्रफ्ल ४००ली के लगभग है । यहा का आचार और पैदावार 


*सामोकेन! प्रदेश के सहृश है । यहा से ०० लो दक्षिण-पशर्चिम मे जाने पर हम लोग 
होलोसीमाकिया' प्रदेश मे पहुँचे । 


होलीसीमीकिया [ख्वारजम] 
थह प्रदेश पाटसू नदी के बराबर बराबर चला गया है । इसकी चौडाई पूव 
से पश्चिम की ओर २० या ३० लों है और लम्बाई उत्तर पे दक्षिण की ओर लगभग 
4०० लो है। यहा का आचार-व्यवहार और पैदावार 'फाटी प्रदेश वी भाति हैं 
परन्तु भाषा क्सो कदर भिन्न है। सामोकेनर प्रदेश से दक्षिण-पश्खिम ३०० लो 
जाने पर हम 'किश्वफुना! प्रदेश म पहुँचे | है 
“किश्वड्भना” [केश] ल्‍ 
पह राज्य लगमग १४०० ला के घेरे म है। यहाँ का आचार-व्यवहार मौर 
अन्नादि सामोकन को भाति है। यहाँ से २०० लो दस्चिख-परिचिम को और थाने पर 
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३० द्वेलसाँग की भारत यात्रा 


हम पहाडी के पहुँचे | पहाडो सडक वडी ढालू हैं। रास्ते की तगी के कारण से निक- 
लगना कठिन और भयप्रद है । आवाटो और गाव बिलकुल नहा तथा फल और पानी 
भी कम है। पहाड़ ही प्रहाड कोई ३०० ली दक्षिण पृव की ओर नाने पर हम 
“लौह फाटक? मे घुसे । इस दरें के तोनो ओर बहुत ऊचे ऊचे पहाड़ हैं। रास्ता 
सकरा है और बठनाई ठथा भय क्य स्वरूप है। दोना ओर पथरीली दोवार है जिसका 
रग खोहे क सहृश है । यहां पर लक ॥ के लोहजडित दुढ़रे द्वार लगे ह और बहुत 
से घटे लटक हुए हैं। जिस समय ये दरवाजे बद कर दिये जाते हैं उस समय 
इसमे से कोई मो मनुष्य आ जा नही सकता, यहो कारण है कि इसका नाम 'लौह- 
फाटक! है । 

लौह फ़ाटक पार करके हम 'टुहोलो प्रदेश में आये | यह देश उत्तर से दर्किण 
की ओर १००० ली और पूव स पश्चिम की ओर ३००० लौ है। इसके पूव मे 
सज्जुलिजु पहाड़ और परिचम का आर 'पोलोस्सी (वरशिया) को हद है । दक्षिण 
की ओर बडे बड़े बरफ़ोल पहाड ओर उत्तर को ओर लौह पाटक है। आक्ससू नदी 
इम देश के बीचावोच पस्चिमाभिमुख बहता है । इस देश के शाहों खानटान को मिटे 
सेक्डों वष हो गय । कुछ राजा लोग अपने बाहुबल स इधर उधर दखल जमाये स्वव- 
त्रतापृवक राज्य करते हैं । इन सवक्ता राज्य प्राकृतिक सोमाआं से विभक्त 
है । इस प्रकार प्राइतिक सीमाओं से विभमक्त सत्ताईसम राज्य इस 
दग मे हैं और सवक सव तुक्कों के अधोन हैं। यहा का जलवायु गर्म और 
नम है जिसके कारण बीमारिया अधिक सतातो हैं। शोत ऋतु बे अत और बसनन्‍्त 
ऋतु के आदि म यहा लगातार वृष्टि होती रहती है ॥ इस कारण इस दा के दक्षिण 
स लेकर लघात के उत्तर तक बीमारो को मो अधिकृता हो जातो है। साधु लोग 
भी इन दिलों अपनों यात्रा बन्द करके एक स्थान पर स्थिति रहते हैं । ये लोग वारहवें 
मास को सोलहवीं तिथि से यात्रा बन्‍्ट कर देते हैं, और दूसरे वप के तीसरे मास की 
पद्रहवीं तिसि से फिर आरम्म करते हैं। इन लोगा को यह बात वृष्टि के कारण 
करनी पढ़ती है। इन दिनों ये लोग अपने शानोपार्जत म॑ दत्तवित्त होते हैं। यहां के 
निवासियों का चाल-चलन खराब है और ये साहमहोन हैं इनको सूरतें भो बुत और 
देहाती हैं। इन लोगों को धर्म और सचाई वा उतना हो ज्ञान है जितना उनको परस्पर 
वब्यवह्वार के लिए आवश्यक है। इन सोगा की मापा दूसरे देशों स झुछ भिन्न है। इनकी 
भाषा ने अधर पच्चीस हैं जिनके सयोग से ये सोग अपने भाव को आपम में प्रकट 
करते हैं। इन सोरगों की लिखावट आडो होती है और ये सोग बाइ ओर से दाहिनी 


(() यद्द एक दरें का नाम है 





ड्वेनसाग को भारत यात्रा इई१्‌ 


ओर को पढत हैं | इनका साहित्य धोरे घोर बढ़ता जाता है और सो भी 'ूली लोगो” 
के साहित्य के द्वारा | अधिकतर लाग महींद रुई के वस्त्र घारण करत हैं और कुछ 
लोग ऊनी वस्त्र भी पहनत हैं । वाश्ज्य-व्यवसाय में सोना और चादी समान रूप 

से काम म जाता है। यहा का सिक्‍का दूसरे देशों से मित्र है। आक्सस नदी क किनारे 

किनार उत्तराभिमुख गमन करने स 'तामी नाम का प्रंदेश मिलता है । 


(तामी? [तरमद | 
यह देश ६०० ली पूव स पश्चिम और ४०० ली उत्तर सै दक्षिण की बोट 
है । राजधानी लगमग २० ली के घेरे मे है । यह नगर पूव से पश्चिम की ओर लम्बा 
और उत्तर म दक्षिण को आर चोडा है । यहा १० सधाराम हैं जिनमे एक हज़ार सन्यासी” 
निवास करत हैं। स्तूप और महात्मा बुद्ध को मूतिया नाना प्रकार क॑ चमत्कारों 
क लिए प्रसिद्ध हैं। महा से पूव की ओर जाकर हम “चइ गोहयना, पहुँचे । 
चइ गोहयश्ना [चघधानिया] 
यह देश पृव से पश्चिम की आर ४०० लो और उत्तर से दक्षिण की ओर 
४०० सी है। राजधानी का द्लोज्फ्ल १० लो हे। यहू पर पांच सधाराम हैं. 
जितम कुछ सायासा रहत हैं । यहा स पूव की मोर जाकर हम ह,हलोमा मे पहुँचे। 
“हछहलोमो” [गर्मा] 
यह देश १०० लो पूव से पश्चिम की ओर और ३०० ली उत्तर से दक्षिण 
का ओर ह । राजधातो हा क्षेत्रफल १० ली है । राजा हिमू जाति का तुक है। यहा 
दो सघाराम और लगभग १०० सयासी हैं यहा से पृत को ओर जाकर हम 'सुमना 
प्रदेश पहुचे । ) हि 
सुमन” [सुमान और कुलाब] श 
यह प्रदेश ४०० ली धूव से पश्चिम की ओर और १०० लो उत्तर से दक्षिया 
की ओर है । राजपघानी आ क्षेवजल १६ या १७ ली है। इसका राजा हसू तुर्क है । 


दो सघाराम और थोडे से सन्‍्यासो यहा निवास करते हैं। इस देश को दक्षिण पश्चिमी 
सीमा आक्सस नदो है, उसके आगे 'क्योहोयेना' प्रदेश है ॥ 


“क्योहोयेनए' [कुवादियान] 


यह देश पूद से पश्चिम की ओर २०० ली और उत्तर से दलिण की ओर 


३०० ली है राजधानी का क्षेत्रल १० ली है। तीन सघाराम और सलगसग सौ सन्यासी 
गद्मां रहत हैं । इसके पूव ट्य्या' प्रदेश है । 


वसलाबलऋ 


जद हेनमाग को भारत यात्रा 


हुशा” (वरश) 
यह देय ३०० लो पूदूं से पश्चिम की ओर और ५०० ला उत्तर सं दलिण 
“को ओर है राजपानी का क्षेत्रफल १६ या १७ लो है। पूर्व को ओर घल बर हम 


-खोटोलो पहुँचे । 
'खोटोलो' (खोटल) 

यह राग्प लगमय १००० लो पूष स पश्चिम तक और इतना ही उत्तर 
से दक्षिण तक है | राजपानों का पषेत्रफल २० सो है। इसके पृव' को ओर सजूतिज 
पहांड और फिर 'वयूमोटो है। 

क्यूमीटो” (कुमिधा अथवा दरवाज और रोशान) 

यह देश २००० ली पूर्व से पा चम की मोर ओर २०० ली उत्तर स॒ दक्षिण 
को ओर है। यह स्थान सज़ लिज़ू पहाड़ के मध्य में है. राजधानी का दोत्रफ्ल २० ली 
है। इसके दक्षिण -पश्चिम में आवसस नदी और दक्षिण की ओर 'रोकौनी' प्रदेश 
हैं। आवसस नदो को पार करके दक्षिण की ओर टामोसिद्टेहटी राज्य, पोटोचज़ूना 
राज्य (वदरूणाम इनपोकिन (याग्राव) राज्य किउलजुना (कुरान) राज्य, हिमोटोलो 
राय (हिमतल), पोलीदो राज्य, खिलोनेहमो (हृश्मा) राज्य, होलोहू राज्य मोलोनी 
राज्य मड्भूकिन राज्य मं, और दवा (कुन्दद्ध) राज्य क पूर्व दक्षिण वी ओर जाकर हम 
-चेनसहटो ओर अटठालापो राज्यां मे आ गये। इन सबका वणात लौटते समय किया 
जायगा। द्वी प्रदेश के दक्षिण पश्मिच मे जा कर हम 'फोकियालज्ज राज्य मं गये। 

फोकियालज्भ (घलाव) 

यह प्रदेश का विस्तार पूव से पश्चिम की ओर ५० ली औौर उत्तरस 
दक्षिण को ओर २०० ली है। राजघानो का क्षेत्रफल १० लो है। यहाँ स दक्षिण 
जाकर हम 'हिलूसिमिनकिन राज्य मं आये । 

“हिलूसिमिनकिन! रुई (समनगन) 

इस राज्य का क्षेत्र १०० लो और राजधानी का क्षेत्रफल १४ गा 

१५४ सो है। इसके उत्तर-पश्चिम मे 'होलिन राज्य को सोमा है| 
।  होलिन! (टुल्म) 

इस राज्य का क्षेत्रऋद 5८०० लो और राजधावी का दोत्रफल ५या६ली 
है । यहा १० सघाराम और ५०० सयासी हैं। यहा स पश्चिमाभिमुख चलकर हम 
*पाहो प्रदेच म पहुँचे 
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१ 
- . यह प्रदेश ८०० ली पूर्वा से पश्चिम, और ४०० ली उत्तार से दक्षिण है। 
इसकी उत्तरी हृद पर आक्सस नदी है । राजघानी का क्षेत्रफत २० लो है। यह बहुघा 
सघुराजगृह के नाम से पुकारी जाती है। यह नगर भलीभाति सुरक्षित होने पर भी 
भ्रावाद कम है । यहा की भूमि की पैदावार अनेक प्रकार को है और जल तथा थल 
के पुष्प अनगिनती हैं। लगभग १०० सघाराम हैं जिनमें ३००० सन्यासी निवास 
फरते हैं। इन सबका घामिक सम्ब'घ 'हीनयान? सम्प्रदाय से हैं । 
नगर के बाहर दक्षिण-पश्चिम दिशा में “नवसघाराम” नाम का एक स्थान 
है। जिसको पहले यहा के किसी नरेश ने निर्माण कराया था। बडे बड़े बौद्धाचाय, 
जो कि हिमालय की उत्तर दिशा मे निवास करते हैं और बडे वडे शाक्नो के रचयिता 
हैं, इसो सघाराम से सम्बंध रखते हैं और इसी स्थान पर अपने बहुमूल्य कार्य का 
सम्पादन करते हैं । इस स्थान पर महात्मा बुद्ध की एक सुन्दर रत्लजटित भूत है 
झौर मन्दिर भी जिसमे यह मूर्ति स्थापित है नाता प्रकार को बहुमूल्य वस्तुओं स सुस- 
ज्जित है। इस सबब से तिकटवर्ती प्रदेशों के लालची नरेशों ने इस मादिर फो कई 
घार छूट भी लिया है । ध 
इस सघाराम मे देश्रावणदेव” की भी एक मूर्ति है। इस मूर्ति ते अपने 
अद्भुत प्रभाव से मादिर की ऐसी अच्छी तरह रक्षा की है जिसकी कि कोई आशा 
मे थी । थोडे दिन हुए येहूं खा' नामक एक तुक विद्रोहों हो गया था। उसने अपनी 
सेना को संकर मन्दिर पर आक्रमण करना चाहा | और उसकी सम्पूण बहुमूल्य वस्तुओं 
ओर रत्नों को हस्तगत करना चाहा । येहु खा मन्दिर के निकट पहुँचकर मैदाम में 
डेरा डाले हुए पडा था कि रात में उसको स्वप्न हुआ। स्वप्न म॑ उसने वैश्रावणदेव 
को देखा जिन्‍्हांने उससे इस प्रकार सम्बोधन करते हुए कहा कि 'ए खान ! कितनी 
सामर्थ्य के बल से तूने मन्दिर के विनास करो का साहस क्या है?” और फिर 
चर्चा को उठाकर इस झोर से मारा कि आर पार हो गई। खान घबडाकर जग पढ़ा 
और मारे रज के उसका हृदय घडक्ने लगा । फिर अपने साथियों को बुलाकर और 
स्वप्न का हाल फहकर अपने अपराध की शान्ति क लिए मन्दिर की ओर रवाना हुआ | 
उसने पुरोहित को छूचना दी कि शुभको आता दी जवे तो में उपस्थित होकर मपने 
अपराध को क्षमा मागू परन्तु पुरोहितो के पाध से उत्तर आने के पहल ही उसका 
अन्त हो गया । सघाराम के भीतर बुद्धमादर के दक्षिणो भाग मे महात्मा बुद्ध क॑ 
हाथ धोने का पात्र रक्‍वा हुआ है । इसम लगभग एक घडा जल अमाता हे। यह 
फा०-३ 
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पा कई रज़ू का है जिसकी चमक से आंखें घोंधिया जाती हैं। मह बताया कठिन है 
कि यह पात्र सोने का बना है अथवा पत्थर का । यहां पर लगभग एक इच सस्वा और 
पोन इच चोडा एक दाँत भी महात्मा बुद्ध का है। इसका रंग कुछ पीसापन लिये हुए 
सफ़ेद और चमकदार है । इसके अतिरिक्त एक फराड, मो महात्मा युद्ध गी रक्पी हुई 
है । यह 'काम' की बनी हुई है श्लौर लगमग दो फ्ोट सम्बो औद सात इच गोल है। 
इसको भुठ मे अनेक रत्न जडे हुए हैं। भप्रत्येक्त पष्ठीत्रत के दिन इन तोनों पवित्र पदार्थों 
की पूजा होती है और बहुत से धिष्पवण अपनी मेंढ अपर करत हैं। उन लोगो को 
इनमे से एक प्रकार की ज्योति सो निकलती हुई लिखाई देतो है । 


सघाराम के उत्तर में एक स्तूप है जो २०० पीट ऊदा है । इसके ऊपर की 
अस्तरकारी ऐसी कठोर है कि होरे को बनी हुई मालुम होती है । इसके भीतर कोई 
पुनीत बौद्धावरेप बह है। समय समय पर इसमें स भी अदभुत दैवी चमत्कार 
प्रदर्शित हो णाता है । 


सघाराम के दक्षिण-पश्चिम में एक “विहार” बना हुआ है। इसको बने हुए 
बहुत ध्मप व्यतीत हो गया । यह स्थान बडे बडे विद्वान और बुद्धिमान महात्माओं 
के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है, इस षारण दूर दूर से अनेक यात्री यहां आया 
करते हैं। 

क्तिने ही ऐसे महात्मा हो गये हैं जिनको चारों पुनीत पदाध प्राप्त होने पर 
भी अपने चमत्कार के प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त व हो सका। उन अरहटो ने 
अपने सिद्धान्त को अन्तिम समय प्रदर्शित क्या, और जिन लोगो ने उनकी इस प्रकार 
की योग्यता को अनुभव क्या उन लोगो ने उनकी प्रतिध्ठा के लिए स्तूप बनवा दिये | 
इस प्रकार के कई रू स्तूय यहा पास प्रास बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहा क्तिने 
ही मह।प्मा ऐसे भी हा गये हैं जो कि सिद्धावस्था फो पहुँच चुके थे परन्तु अन्त समय 
मे भी उत्होंने कोई चमत्कार नही दिखाया, इस कारण उनका कोई स्मारक नहीं बना । 
इस समय लगभग १०० सयासी इस बिहार मे निवाप्त करते हैं। ये लोग अपने 
अहोरात्रि कर्मो मे इतने उच्छुद्धल हो रहे हैं कि साधु असाधु की पहचान करना 
कठिन है । 

राजधानी से उत्तर पश्चिम लगभग ५० लो जाने पर हम टेवई क्सबे को 
गये । इस कसवे में तीस पुट ऊचा एक एक स्तूप है। प्राचीन समय मे जब भगवात्र 
बुद्ध मे बोधिवृक्ष क माचे पहले-पहल पिद्धावस्था प्राप्त करके मृगवाटिका को 
गमत किया था उस समय उनको दो सौदागर मिले थे। इन सौंटागरो मे महात्मा 
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के तेजस्वों रूप को देख कर बडी भक्ति के साथ अपनी यात्रा को, सामग्री में से कुछ 
रोटिया और शहद भगवान के अपण किया। उस समय भगवान्‌ बुद्ध ने, इन लोगों 
को, भनुष्य और देवताओं के सुखो के सम्बध में व्याख्यान देकर सदाचार के पाच 
नियम और ज्ञान के दस नियम बताये । सबसे पहले यही दो व्यक्ति भगवान्‌ बुद्ध के 
दिप्य हुए थे । शिक्षा के समाप्त होने पर इन लोगो ने प्रायना की कि कोई ऐसा 
प्रसाद मिलना चाहिए जितकी हम पूजा करें। इस पर 'तिथागन भगवान्‌ ने अपने 
बुद्ध बाल और नाखून काट दिये ' इन दोना पुनीत बस्तुओ को लेकर वे सौटायर 
चलना ही चाहते थे कि उद्दीने फिर भगवान्‌ से प्राथना की फि इन पदार्थों की प्रतिष्ठा 
करने का ठीक ठीक तरीका बता दीजिए। इस पर 'तिथागत भगवान मे अपने 
सधातो को चौकोर रूमाल की भाति बिछाकर 'उत्तरासग रखा और फिर सकाक्षिक्रा 
को । दतके ऊपर अपने भिलापात्र को आौँघा कर अपने हाथ की लाठी को खड़ाकर 
दिया । इम तरह पर सब वस्तुमा फो रखकर उत लोगो को स्तूप बनाने का तरीका 
बतलाया । दोनो आदमियों ने अपने अपने देश को जाकर, जाज्ञानुमार वैसा हो स्तूप 
निर्माण कराया जैसा कि मगवान ने उनको बतलाया था। बोद्ध-धर्म के जो सबसे 
प्रथम स्वृप बने थे वह यही हैं । 


इस कप्तवे से ७० ली परिचम मे एक स्तूप २० पीट ऊचा है। यह काश्यप 
बुद्ध के समय में बना था। राजधानी को परित्याग करके और. दक्षिण पश्विमाभिमुख 
गमन करते हुए, हिमालय पहाड की तराई म “झुइ मोटो” प्रदेश मे पहुँचना 
हीता है । 
जुईमोटो ( जुमथ )। 
यह देश ५० यर ६० ली पूर्व से पश्चिम दो और और लगभग १०७ ली 
उत्तर से दक्षिण की ओर है । राजधानी १० ली के घेरे भे है । इमके दक्षिण-पश्चिम 
भे हुश्यों कइन! प्रदेश हैं । 
हुशी कइन! (जुजगान) 
यह देश ५०० लो पूर्व से पश्चेिवम को ओर और १००० ली उत्तर से दक्षिण 
तक है। राजघानी वा क्षेत्रफल २० लो हे । इस प्रदेश में बहुत से पहाड और नदियाँ 
हैं। यहा के घोडे वहुत अच्छे होने हैँ । यहाँ से उत्त र-पश्चिम 'टालाकइन! है । 
“दालाकइन! (ताली कान) 


यह देख ५०० ली पूव से पश्चिम की ओर और ५० मा ६० ली उत्तर 
से दक्षिण को ओर है। राजधानी १० लो के घेरे मे है । पश्चिम दिशा मे 


३६ छतसाँय को भरत यात्रा 


परशिया को हद है। ऐ्रोहों (बन्नज) राजघानी से १०० लो दक्षिण जावे पर हम 
कद्दची' पहुँचे । 


कइची (गची या गज) 


यह देश पूर्व से पश्चिम ५०० ली और उत्तर से दक्षिण तक ३०० ली है। 
राजपानी का क्षेत्र्त ४ या ५ ली है । पहाडो देश होने के कारण भूमि पथरीती 
है। पूल और फल बहुत कम हैं परन्तु सेम और अन्न बहुतायत से होता है । जलवायु 
संद और भनुष्यों के स्वभाव कठोर और असहनशील हैं। यहाँ पर लगभग १० सघा- 
राम और २०० साधु निवास करते हैं। सबके सब सर्वाध्तिवाद- सस्‍्या के हीनमाव- 
सम्प्रदाय से सम्बंध रखते हैं । दक्षिण-पश्चिम ओर से हम हिमालय पहाड मे दाखिल 
हुए । मे पढ़ ड ऊँचे और घादियाँ गहरी हैं। ऊची नीचो भूमि और नत्यां के किनारे 
बहुत भयानर हैं * आँधियों और बफ वी दृष्टि बिना रोकटोक द्वोती है। बर्फ के देर 
घाटियों मे गिर कर माग को बन्द कर देते हैं और प्रीष्मऋतु मे भी बराबर बने 
रहूत हैं। पहाडी देवता और राक्षस जिस समय क्रोषित हो जाते हैं उस समय अनेक 
प्रकार क॑ वष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। डाकू लोग मुस्ताफिरों को राह चलत वध कर 
डालत हैं। वडी वडो कठिनाइपो को भेलते हुए कोई ६०० ली चल कर “तुपार प्रदेश 
से हमारा प्रीद्ा छूटा और हय फ़तयत्रा! राज्य मे पहुँचे । 


फनयत्रा (वामियान, 


यह राज्य २००० ली पूव से परिचिम तक और ३०० लो उत्तर से दतिण 
सक है । यह बरफीले पहाडो के मध्य म॑ स्थित है । लोगों के बसने कंगाँवयात्तो 
पहाडा म हैं या घाटियो मे । राजघानी एक दारू पहाड़ो पर है जिसकी हट पर ६ था 
७ ली सभ्वो एक घाट है । इसके उत्तर तरफ एक ऊचा क्यार है। रहाँ पर गेहूं और 
घोड़े फल पूत हाात हैं । यह स्थान पणुओं के बहुत उपयुक्त है। भेड और घोडों क लिए 
चार वी बहुतायत है ( प्रह्ति सद और मनुष्यों क आचरण कटोर और अभम्य हैं। 
बस्तर अधिवृतर साल ओर उसे व बनाये जात हैं जो कि देशानुसार बहुत उवित हैं। 
साहिय, रीतिरियाज और सिवका इत्याटि वैसे हो हैं जैस तुपार प्रटण म हैं । इन दोनों 
हये माण बुध मिप्र है परन्तु सूरत दाकुल भ कुछ मी पक एक दूभरे मे नहीं मासूम 
होठा । अपने कल पड़ोसियों की अपेला इत सांगा में घामिक कटूएपन विशेष है । जिस 
प्रवार ये रलपरपी सै ढो सदये बडा पूजा मे लगत हैं उमी प्रकार रीश्डा छोटे 

५ की इसटनट ली अमित पर नव वटकक223: 302 कप कक आर नेक 


(]) चुद, घर्म और सूघ। 
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छोटे देवी देवनाप्रों के पूजन का भो समारोह करते हैं । सव प्रकार के पूजन में इनके 
हृदय वी सच्चो भक्ति प्रकट होती है । किसी स्थान पर प्रेम मे रचमात्र भी कमी नहीं 
दिखाई पडतो | सौटागर लोग जो व्यापार के लिए जाते जाते हैं देवताआ से शकुत 
पूछ कर अपनी वस्तुओ के मूल्य को निघारित करते हैं। शकुन शुभ होता है तब वे 
उसके अनुसार चलते हैं, और अगुम हाने पर देवताओं के सन्तुष्ट करने वी चेप्टा 
करत हैं | इस देश में १० सघाराम और १००० सयातों हैं। इनका सम्बंध 'लाको- 
त्तर-वादि-मस्था! और हीनयान सम्प्रठाय मे है । 


राजघानी क॑ पूर्वोत्तर मे एक पहाड है, इस पहाड की ढाव पर महात्मा बुद्ध 
की एक पत्थर वी मूत्ति १४० या १५० फीट ऊवची है। इसके सब ओर सुनहरा रंग 
भलकता है और इसक मूल्यवान आभूषण अपनी चमक से नेत्रा को चौंधिया दे। हैं। 


इस स्थान के पूव की ओर एक सधाराम, इस देश के किसी प्राचोन नरेश का 
बनवाया हुआ है । इस सघाराम के पूव मे महात्मा शाव बुद्ध की एक ख़डी मुक्ति 
१०० फीट ऊची कसी धातु की बनी हुई है इसके अवयव अलग बलग ढाल कर फिर 
जोढे गये हैं । इस तरह यह सम्पूरा मूति वढा कर खडी की गई है । 


के 


नगर के पूव १२ या १३ ली पर एक सघाराम है जिसमे मद्दात्मा बुद्ध फो 
एक लेटी हुई मूर्ति उसी प्रकार को है जिस प्रकार उहोन निवाण लिया था। मूर्ति की 
सम्बाई लगभग १०० फोट है। इस देश का राजा यहाँ सदेव मोल महापरिपदः का 
प्रबंध करता है भौर अपने राज्य, कोष स्त्रो बच्चे तथा अपने शरोर तक को दात 
कर देता है । तदुपरान्त राजा वे मत्रो और कुल छोटे अफ़पर सयाप्तियों से राज्य के 
फैर देने की प्राथना करत हैं। इन सब कामों म बहुत समय व्यतीत हो जाता है! 
इस लटी हुईं मूर्ति के सघाराम से दक्षिण-पश्चिम २०० ली के लगभग जाने पर और 
पूव दिशा में बडे बढे बरफोल पहाडा को पार करने पर एक छाटा सा भरना मिलता 
है। जिसमें काच के समान उज्वल जल बहा करता है। इस स्थान के छोटे छोटे वृष 
हरे भरे हैं यहा पर एक सघाराम दे जिसमे एक दात महात्मा बुद्ध का है और एक 
दात प्रत्येक बुद्ध का भी है जो कि कल्प के जादि म जीवित था । यह दाव पाच इंच 
लम्बा और चौडाई मे चार इच से कुछ ही कम है ) यहाँ पर एक दात तीन इच लम्बा 
ओर दो इच चोडा किसी चक्रवर्तो नरेश का भी रवखा हुआ है। सनकवास” नामक 
एक बडा अरहट था | उसका लोहे का मिक्षापात्र भी यहाँ रक्खा है जिसम ५-६ सेर 
बस्‍्तु आ सकती है। ये तीनों पुनीत वस्तुएं उपरोक्त महात्माओं की, एक सुनहरे सन्दूक 
मे बन्द हैं । 'सनकवास” अरह॒ठ का एक सघाती वस्त्र जिसके नो टुकड़े हैं, यहाँ रवखा 
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हुआ है। यह वध सन का यगा हुआ है और इसका रंग गहरा सास है। 
सववास! आनन्द का चिष्य था | सपने जिसी पूव जम में यप्सात के अस्त होने पर, 
सायास्तियों को सन के घने हुए वस्त्र दान प्या करता था। इग उत्तम वार्य बे 
बस से लगातार ५०० णमो तब इसमे केवल यही दस्त धारण हिया और अन्तिम 
जाम में इसी वस्त्र को पहने हुए उत्पन्न हुआ। ज्या उर्पों इसशा धारीर बढ़ता रहा 

[हपों त्यो चछ्ल भी बढ़ता रहा, आठ मे यह आनन्द का विष्य हुआ और घर द्वार छोड 
कर सन्यासतों हो गया । उत् समय इसका वस्त्र भी धामिक वस्त बी भांति हो गया * मिद्धा 
वर्धा प्राप्त करने पर वह वस्त्र भी नो टुकड़ा का बना हुआ 'सधाती” व स्वस्प वा हो 
गया। जिस समय वह निर्वाण प्राप्त करते को था और समापि मे मग्न होरर अत्तर्पात 
होने के निकट था उस समय उसको ज्ञान मे बल से विटित हुआ कि यह बपायवस्त्र उप्त 
समय तफ रहेगा जब तक महात्मा द्ाव्रय या धर्म संसार में है। इस धर्म के नष्ट होने 
पर यह वस्त्र भी विनष्द हो जायगा | इस समय इस वस्त्र को दशा विगड चली है 
वबर्योकि स्‍भ्राज-कल धर्म भी धट रहा है । यह से धूर्वाभिमुख्॒ गमन करबे हम वर्षीने 
पहाड के तंग रास्ते मे पहुँचे और 'स्पाहफो,” को पार बरवे क्यापीशी देश में 
भाये । 


क्यापीशी (कपिसा) 


इस देश का द्षेत्रफल लगभग ४००० ली है | उत्तर की ओर यह बर्फलि पहाड़ों 

से मिला हुआ है और शेष तीन ओर “हिन्दूकुण” है । राजधानी का क्षेत्रफल १० ली 
है। यहाँ पर अप्न और फलदार वृष्त सब प्रकार के होते हैं। रोग जाति वे घोड़े और 
[सुगधित वस्तु भूकिन भी यहाँ होती है । सौटागरी की भी सब प्रकार की वस्तुएँ यहाँ 
मिल जाती हैं । प्रकृति ठडी और मौँधियों का जोर रहता है। मनुष्य निदय और 
दुष्ट हैं । इनवी भाषा असम्प और देहाती है। विवाह काय में जाति इत्यानि का 
विचार नही है, एक जाति का दूधरी जाति से विवाह सम्बंध बरावर हो जाता है। 
इनका साहित्य तुपार प्रदेश की भाँति है, परन्तु रीति रिवाज, भाषा और चालचलन 
कुछ विपरीत है । इनके वस्त्र वालो स बनाये जाते हैं जो सबूर क॑ होते हैं। वाणिज्य 
में सोने और चादी के सिक्के तथा छोटे छोटे ठाबे के सिक्के प्रचलित हैं। इनको बनावट 
दूसरे देगो की अपेक्षा भिन्न है। राजा क्षत्रिय जाति का है। यह बडा घूत है। अपने 
थीरस्व और साहस के बल से निक्‍्टवर्ती दस प्रदेशों पर इसने अधिक्वार कर रक्‍्खा 
है । यह अपनी प्रजा का पालन बहुत प्यार से करता है और र्तन्रयी का मानने 
वाला है । प्रत्येक वष यह राजा एक चांटी की मूत्त १८६ फीट ऊचो महात्मा बुद़ की 
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बनवाता है और मोक्ष-महापरिषद नाम का बडा भारी मेला इकट्ठा करके दरिद्रों और 
दुध्धियों को भोजन देता है। एवं विधवा तथा अनाथ बालकों के कष्टा को निवारण 
करवा है | 

लगभग १०० सघाराम और ६००० सयासी इस राज्य मे हैं।ये सब लोग 
“'भहायान! सम्प्रदाय के सेवक हैं। ऊँचे ऊंचे स्तूप और सघाराम बहुत ऊंचे स्थान पर 
बनाये जाते हैं जिससे उनका प्रताप बहुत दूर से ओर सब ओर से भ्रदर्शित होता है। 
यहा पर दस मन्दिर देवताओ के हैं और लगमग १००० भनुष्य भिन्न-घर्मावलस्बी हैं। 
कुछ तपस्वी (निर्पीथ या दिगम्वर जैन) नग्न रहते हैं। कुछ (पाशुपत) अपने को भस्म 
में लपेदे रहते हैं और कुछ (कपालघारी) हड्डोयो की माला बनाकर शिर पर धारण 
किये रहते हैं । 

राजधानी के पूद ३ या ४ ली पर पहाड के नीचे उत्तर तरफ एक बडा 
सघाराम लगभग ३०० सन्यातियों समेत है | इनका सम्बंध 'होतयान! सम्प्रदाय से है 
और उसी की शिक्षा पाते हैं। इस सघाराम को पुरानी कथा इस प्रकार है। प्रातीन- 
बाल में गधार टेशाधिपति महाराज कनिष्क ने अपने निकटवर्ती सम्पूण देक्षों को 
अधिकृत करके दूर दूर के भी देशों को जीव लिया था और अपनी सेना के बल से 
बहुत दूर की भूमि--यहा तक कि सज्जुलिंग पहुडड॒ के पृद ओर तक के मी थे ध््वामी 
हो गये थे । उस समय “'पीतनद' के पश्चिमीय देश निवासी लोगो ने उनकी सेना के 
"भय से, बुछ लोगो को बघक् की भाति उसके पास भेजा: ॥ कनिष्क राजा ने उन 


() कनिष्क कब्र हुए इसका ठोक ठोक निरचय अब तक नहीं हुमआ। लैस 
साहब सन्‌ १० और ४० ई० के मध्य में मानते हैं, परन्तु चीनो पुस्तका में ईशा से 
प्रथम एक शत्ताब्दी के अतगत माना है। उत्तर देश निय्रासी वौद्धवुद्ध निर्वाश से ४०० 
चप उपरान्त कनिष्क का होना मानते हैं और वतमान काल के कुछ इतिहासज्ञ उसका 
होना प्रथम शताब्टी मे मान कर यह भी अनुमान करते हैं कि शक-संवत्‌ (जो ईसा से 
७८ व पीछे का है) उसी का चलाया हुआ है । 

(2) हुइली के वृत्तात से विदितर होता है कि केवल एक पुस्ष बधक मे आया 
चथा और वह चीन नरेश का पुत्र था । अश्वघोष के श्लोको से, जो कनिष्क का सहयागी 
था, यह मूचित होता है कि चीन नरेश का एक पुत्र अधा हो गया था, वह अपना अधापन 
दूर करने के लिए इस देश मे आया था, वह एक भवन में आकर रहने लगा उस भवन 
में एक भहात्मा उपदेशक भो रहता था| उस महात्मा ने एक दिन ऐसा सारप्मित 
धर्मपिदेश दिया जिसमे सम्यूणा श्रोतासमाज के अश्ुु बह निक्‍ले। उन आसुओ के कुछ 
दिन्दु राजकुमार के नेश्रोंमें लगाये गये जिससे उसका अघापन जाता रहा था | 
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वेधक लोगो के साथ बहुत उत्तम बर्ताव करके आज्ञा दी कि इन सब लोगों के निवात् 
के लिए, गर्मी और जाड़े के मोस्य, अलग अलग मकान बताये जाये। णाड के दिनों में 
ते लोग भारतवप के कई प्रदेशों म, ग्रीष्म मे कविसा मे, और शरद तथा बस में 
प्रधार देश से विवास करते थे ( इस कारण उत बषर पुरुष के लिए तीनो ऋतुओं है 
प्रोग्य अलग अलग सघाराम बनाये गये थे । यह्‌ सधाराम, जिसका क्लि वणन इस समय 
किया जाता है, उन लोगों के लिए ग्रीष्मकाल के लिए बताया गया था। बंधक एस्पो 
के चित्र यहा की दीवारो पर बने हुए हैं, जिनकी यूरतो कपडो और भूषण आदि से 
विदित होता है कि थ॑ लोग चोन के निवासी थे । अत भे जब इन लीगो को अपने देश 
को लौदने वी आता मिली जोर ये चने गये तब भी, बराबर उतका स्मरण उतकी इस 
अस्थामी निवास भूमि में हौता रहा और यद्यवि बहुत से पहाड तथा सर्टियां रास्ते में 
बाधक थी किर भी बडे प्रेम के साथ उन लोगो को भेट भेजी जाती रही तथा उनका 
आर किया जाता रहा | उत् समय से लेकर अब तक प्रत्येक वपक्रितु में सयाधसियों 
का जमाव इस स्थान पर द्वोता है और प्रतोत्सव के समाप्त होने पर सब लोग मिल कद 
उन धधक पुरुषों को हितकामना क लिए प्रायता करते हैं। इन हिनों भी यह रोति 
सजीव है । इस सवाराम मे महात्मा बुद्ध वे” म्रदिर के पूर्वी द्वार के दक्षिण की ओर 
महाकालेय्वर (वैश्ववण) राजा की मूर्ति है जिसके दाहिने पैर के नीचे तहखाना है. 
जिच्चम बहुत सी दीवत भरी है ) यह उत्य-स्थान बधक पृ्पों का है। यहां प्र लिखा 
हैआ हैँ कि “जब सघाराम सष्ट हो जावे तो इस दृब्य को निकाल कर उस्ते क्षिर से 
बनवा दिय/ नावे । बहुत योडे दिन हुए एक छोटा राजा बहुत लाषबी और दुष्ट तथा 
निदय प्रकृति का था। उसने, इस सघाराम में छिपे हुए द्रव्य और रत्लों का पता पाकर 
सावाधियों को सदेह लिया और धत को छुल्वाने लगा। सहाकालिखर राजाकी 
मूर्ति कै सिर पर एक तोते बी मूर्ति थी | उस तोते ने अपने प्ष फ़ड़फ्डाना और 
जोर जोर स॒चिल्लाना प्रारम्म क्रिया यहां तक की मूतरि कॉपने तथा दिलने झगी । 
राजा और उधकी फोज के लोग जमोत पर गिर पढ़े । थोड़ी देर के बा” खब 
लोग उठकर और अपने अपराधों की क्षमा साय कर सोट गये 
इस सधाराम के उत्तर में एक पहाड़ी दरें के ऊपर कई एक पत्थर बी 
कोठियाँ हैं। इन स्थान में वे बधक पुरुष बैठकर ध्यान धमाधिंकां अम्यास क्रिया 
करते थे । इन गुफाओं में बढ़त से जवादिरात छघिपाये डुए रक्‍से हैं और पास ही 
एक स्थान पर लिधा हँहि इस घन की रहा यज्ञ लोग करत हैं। यटि कोई 
सरक्ति इनम जाकर द्वढर को छुटाता घादता है ता गज साग अयते आध्यासर्यिक 
डंसस भाँतिभांति क स्वरूप ( सिह सप्र, इत्पानि ) धारण करव अपने क्राप का 
प्रकट करत हैं। इस कारण हिसा को मी च्ख गुस्तपत के सने का साहुथ नहीं 
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होता । इन गुफाओं के पश्चिम में दो तीन ली के फासले पर एक पहाडो दरें के 
ऊपर अवलोकिनेश्वर डुद्ध की मूति है। जिनको हृड विश्वास से बुद्ध के दशन 
की इच्छा होती है उन लोगों को दिखाई पडता है कि भगवान बुद्ध का बहुत 
सुन्दर और तजोमय स्वरूप मूर्ति मं से निकलकर बाहर आ रहा है और यात्रियों 
फी घारणा को सुहृढ और शाल्त कर रहा है । राजधानी स ३० लो के लगभग 
दक्षिण-पूव को राहुल सघाराम म॑ हम पहुँचे। इसके समीप ६०० फीट ऊचा 
एक्र स्तूप है । बृतोत्मव के दिना मे इस स्तूप में स एक ज्योति सी निकलती हुई 
दिखलाइ पडती है । बुपोल के ऊपर थीच ताल पत्थर क॑ मध्य से काला काला 
सुगधित तल निकलता है और सुनसान रात्रि म गाने बजाने का शब्द सुनाई पडता 
है। प्राचीन इतिहासानुमार यह स्तूप “राहुल नामी इस देश के प्रघात मन्नी का 
बनवाया हुआ हैं। इस धामिक काय के द"माप्त होने पर रात्रि को उसने एक 
आदमी को स्वप्म में देखा जिसने उससे कहां कि इस स्तूप मे जो तूने बनवाया है 
कोई पवित्र वस्तु ( बौद्धावशेष " मही है । कल जब राजा को भेट देने आवे तब 
ठुम उस भेट को यहा लाकर स्थापित कर दो । दूसरे टिन सवेरे राजा के दरबार 
में जाकर उसने राजा से द्विनय को कि महराज का एक दोन दास कुछ निवेदन 
किया चाहता है। राजा ने पूछा कि मज्रो जो आपको किस वस्तु की आवश्यता 
है ? उत्तर मे उसने निवेदन किया कि महाराज की बहुत बडी कृपा हो यदि आज 
की भेट आये मुझको सिल जाय। राजा ने इसका मजूर कर लिया | राहुल इसके 
पश्चात किले के फाटक पर जाकर खडा हुआ और उत लोगा को देखने लगा जो 
उस तरफ था रहे थे । भाग्य से उसने देखा कि एक आदमी अपने हाथ मे 
बोदावशेप का डिव्वा लिए हुये आ रहा है । मन्‍्त्रो ने उससे पूछा तुम्हारी क्‍या 
इच्छा है २, तुम कया भेट लाये हो ? उसने उत्तर दिया--महात्मा बुद्ध का कुछ 
अवशेष । मनी ने उत्तर दिया में तुम्हारी सहायता करूगा और मैं अमी जाकर 
राजा से प्रथम यही निवेदन करूगा। यह कह कर उसने अवशेष को ले लिया। 
परतु उत्को भय हुआ कि कदाचित इस बहुमूल्य अवशेष को देख कर राजा 
को पछतावा हो इस कारण वह जल्टो से सधाराम को गया ओर स्तूप पर चढ़ 
तथा बडे भारी घनवल के बुपोल पत्थर को स्वय खोच कर उस पुनोत अवशेष को 
उम्के भोतर रख दिया । यह काम करके वह जल्दी से बाहर आ रहा था उमके वस्त्र 
की गोट पत्थर के नीचे दब गई। जब तक वह यस्त्र को छुडावे खुद हो पत्थर 
के मांचे ढक गया। राजा ने कुछ लोग उसके पाछे दोडाय भी थे परन्तु जब तक 
ये लोग स्तूप तक पहुचे रोहिल पत्थर क॑ भीतर बन्द हो चुका था। यही कारण 
है कि पत्थर की दरार भ स वाला ठेल चुआ करता है । 


हट द्वेतमाँय की भारत गाता 


सयर से जयमंग ४० सी दक्षिण कौ ओर हम श्देशयाए शगर में शाप) 
शाह भूशेल हो अपना पहाड़ को थोटो हो क्यों वे फट पड़े परस्तु इस गंगर के 
ईर्द गिदः बुछ भी गरदयद़ नही होती ) 


ह्वेतवार नगर से ३० धी दतिण एक पहाद ऑवूनो ( अएग ) सामक 
है। इगदा बरारे और दरे बुत ऊँचे तथा गुपायें और धाटियों गहरी भौर अंधेरी 
हैं। प्रयर वय इसऐी चोदो बईयसों फुट उठ कर सावहूद राज्य म॑ गुतगिर 
पहाड़ दो ऊंचाई पक पहुनती है। पिर उस थोडा से ग्रिस कर एकाएए गिर जाती 
है। कैसे इस हाठ को विदटवर्तों पश्या में सुना है । प्रधम णय स्वर्गोप देवता (सुत) 
बहुत दूर से इस पहाह पर कराया और पहादी पर विश्राम करो वे लिये आपा 
और पहांडी आत्मा ते सपने निकट डी घाटियों शो हिमा "रु उरी भयभीत 
चर टिया तब स्वर्गीय देवता ने कहां तुमको मेरे क्राविष्य को गुल इच्छा नहीं 
है इस बास्ते मह हलबस और बयेष्ठा तुमने प्रेंचाया है। मदि तुमने मरी सेपा 
चादी देर हे लिए भो की होती तो मैंने हुम पर अतु्ित घन की पृष्टि बर दी 
होती । 


परन्तु अब मैं साववबूट राश्य के गूनगिर पहाड़ को जाता हैं और उत्ती के 
दशन प्रस्येत्न वर्ष दिया करूगा! जब मैं वहाँ हैँगा सौर राजा तपा उससे 
अधिकारी जिस समय मेरी सवा करत हांगे उस समय तुम ग्रे मामसे सामने 
खड़े हुआ करोगे । यही वारण है कि अद् सहाड ऊचा होकर कर गिर 
जाता है । 


राजपघानी से २०० ली पश्चिमोत्तर दृम एक बडे चरफीले पहाड़ पर जाप 
इसका चोटी एक भील हैं! इस स्थान पर जो व्यक्ति वृष्टि की इच्छा फरता है 
अथवा स्वच्छ जल के लिए प्राथना बरता है वह अपनी याचनानुसार अवश्य 
बात है। इतिहास म लिखा है कि प्रचोन काल मे थधार प्रदेश का स्वामी एफ 
अरहेट था शिसका इस भोल के सागराज में भी धार्मिक भेट दी था ॥ जिछ 
समय मध्याले के भोजन का समय हुआ उस समय बहू मरहट जाने आध्या 
रिपक बत से उस चढाई के सहित डिश पर वह बैठा था आकराशगामा हुआ 
और उस स्थान पर गया ज्ीं वागराज रहता था। उसका सेवक श्रमशेर भो 
जिस समय अरहूट जाने लगा छुपके से चटाई पकड़ कर लदक गया जौर सर 
मात्र में उसके साथ नागराज के स्थान को पहुँच गया। वहां पहुँचने पर वागराज 
मैं श्रमरीर को भी देखा। नागराज ने उनस मातिथ्य स्वीकार करने पी प्राथवा 
की और अरहद फो तो पुत्युनाशक भोजन दिया परन्तु श्रमणेर को टी भोजन 
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दिया जो मनुष्य करते हैं ॥ अरहट से अपना भोजन समाप्त करके मसागराज की 
भल्ताई के लिए व्याख्यान देना प्रारम्भ किया और शरमझेर को जैसा कि उसका 
नियम या ज्ाज्ञादी कि भिक्षापात्र को माजरर थोलादे। पात्र से जूडन उस 
स्वर्गीय भोजन की संगी हुई थो। उस भाजन की सुगघ से चोक कर उमक 
हुदय में क्राध उत्पन्न हुआ और अपने स्वामी से चिढ़ कर तथा नागराज से 
सिप्न हाकर उसने शाप दे दिया कि जो कुछ आज तक मैंने धर्म की सेवा 
की है उस सबके चल से यह नागराज भाज मर जावे और मैं स्वय मागो 
का राजा होऊ। इस नाप को दिये हुये श्रमशोर को बहुत थोड़ा समय हुआ था 
कि नागराज के सिर में बेदवा उलन्न हुई । अरहट को व्याख्यान समाप्त करने 
पर अपने अपराध का भाप हुआ और यह बहुत पछताया । नागराज़ ने भी 
अपने पापा की क्षमा चाही । परन्तु श्रमणेर अपने हृदय में अब भी 
धरत्रता को घारण करता रहा और उससे उसको क्षमा न किण ! अपने 
धामिक बल से जो कुछ उसने सत्यकामता को थी चहे सधाराम मे आने पर 
पूरी हुईं। उसी रात वह कालब्मित होकर नागके हरीर म॑ उत्पन्न हुआ | 
इसके उपरात्त उससे क्रोध म॑ भर कर भील मे प्रवेश किया और उस नाग 
राज को मार कर वह उसके स्थान का स्वामी हुआ। फ़िर उसने अपने सम्यृश 
“वा घव! को साथ लेकर अपनी वास्तविक इच्छा के पूरा करते का उद्योग किया 
सपारात को नाश करने के अभिप्राय से उसने बड़े भयकर आँधिया और तुफान 
इसश्न कर दिये जिससे उैकड़ों बुत उस्ड कर घराशाहो हो गये । 


जब राजा कनिष्क ने सधाराम के विनाश होने पर आश्र्यावित होकर, 
अरहट मे इसका बारण पूछा तब उससे सब वृतान्त निवेदन क्या। इस पर 
पाजा ने नागराज के लिए ( जो मर चुका था ) बरफीले पहाड के नीचे एक 
साराम और एक स्तूप १०० फीद ऊचा बनवाया । नागराज ने फिर फ्रोधित 
होकर और बाघी पता उठाकर उसको भाश कर दिया । ,राजा ने अपने औदाग 
मे इन स्थानों कों फिर से बनवाया परन्तु नागराज दूने क्रोध स॑ विशेष मयकर हो 
गया । इस प्रकार छ बार वह सधाराम ओर स्तृप नाश क्या गया! घाववी 
चार कनिष्क अपने कार्य की असफतना से पीड़ित होकर विनेष क्रुद्ध हुआ और 
उसने इरादा क्रिया कि नागा की कील को पटवा दिया जावे और उसके घर 
को धराणाहो कर दिया जावे । इस विचार से राजा अपनी सेना सहित प्रहाड 
के बीचे आया। उत्त सयय नागराज भयातुर होकर और अपने पक्‍डे जाने से 
अवडा कर 0क वबूड़े ब्राह्मण का स्वस्थ धारण करके राजा के हाथी के 
सम्पुल दण्डचत्‌ करने लगा और राजा से बिनती करते हुए इस प्रकार बोला 
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कि महाराज आप अपने पूर्व धमों के अगछित पुण्यों के प्रताप से इस समय 
एपति हुए है आपकी कोई भी इच्छा परिपूर्ण नहीं है । फिर वर्षों आप 
आज वागराज से सुद्ध करने के लिए तैयार हुये हैं? नागराज पवल पु हैं 
तो भी नोच जाति के पशुओं मं विशेष बलशाली है| इसे बल गा सामना 
कोई भो नहीं कर सकता । यह मघा पर घढ़ सक्ता है अहर्य हो सकता हैं, 
और पानों पर चल सकता है। बोई भी मातव दाक्ति उससे विजय नहीं कर 
सकती । फिर क्यों श्रीमान इस प्रहार क्र हैं कि आपने अपनी सना व साथ 
लड़ाई के लिए माग पर घढ़ाई को है? यरि आप णीत संगे तो आपकी विगेष 
बडाई मं होगो । और यहि आप पराजित हो जायेंगे तो फिर आपको अपनी 
प्रतिष्ठा बे कारण आन्तरिक बेत्ना होगी | इस कारण्ण मंदी सलाह मानिये 
ओर भपनी सना को लौटा लाइये । परनु राजा अपने सदल्प पर हढ़ था 
इसलिए अपने क्राय में सीन हो गया और नागराज फो सोद जाना पड़ा ) 
मागराज ने धष्यवत चिघाड करते हुए पृृष्दी को हिला त्या और ऑपषियों को 
चला पर वृक्षों को तोड़ डाला । पत्थर और घूल बी बृष्दि होने सगी तथा 
काले कले बादलों मे कारए सत्र अधक्ार हो गया जिससे राजा वी राता 
धोडों सहित भयमीत हो गई ॥ उत्त समय राजा ने अपनी रात्रयो क्री पूजा 
की ओर इस प्रकार निवेदन करते हुये उतको सहायता का प्रार्थी हुआ ॥ 
अपने पुवजमों के अगशित पुरयों के प्रभाव से मैं छृपति हुआ हूँ तथा बडे 
बड़े बलवानों को जोत कर जम्बूद्वीप का अधिपति हुआ हूं परतु इस नाग के 
विजय करने मे मेरा कुछ बल नहीं चल रहा है जिससे विदित होता हैं कि 
कदाचित अब मेरा पुएय धट चला है । इसलिए मेरी प्रापना है कि णो कुछ 
मेरा पुएय हो इस समय मेरे काम आवे । 


इस समय राजा के दोनों कधों से अग्ति की चिनगारियां उठने लगी और 
चडा धुआं होने लगा। राजा के प्रभाव से नागराज भाग गया, आधिया पम 
गई, अधकार का साश हो गया और मेध छितरा गये ॥ उस समय राजा ने 
अपनी सेना के प्रत्येक आदमी फो झाज्ञा दो कि एक एक पत्थर लेकर मार्गों 
की भील को पाट दो । 


इछए रूमण आर के फिर क्राह्एः का रूपए धारण किया और राजा 
से दुबारा प्रार्थी हम कि में हो इस भील का मायराज हूँ मैं आपके बल से 
भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ। कया महाराज कृपा करके मेरे पहले 
अपराधों को क्षमा कर देगे ? महाराज दास्‍्तव में सबके रक्षक हैं और 


द्लेनसाँग की भारत यात्रा 4.4 


आब प्राएियों का पालन करते है फिर मैंरे ऊपर ही इतता क्राद वयों हैं ? 
यदि महराज मुमको मारेंगे तो हम दोनो को नरक होगा । महाराज ता को 
मरने के लिये और मुमको क्रोघ के वश्चीमृत होने के लिए कर्मों के फच उस 
समय अवश्य प्रकट होगें जब पाप ओर पुएय के विचार का समय 


होगा । 


राजा मे नागराज की प्रार्थेता स्वीकार करके आज्ञा दीकि अगर अब 
की बार तुम फिर विद्वाहों होथ तो कदापि क्षमा न किये जामोगे। 
जाग ने कहा कि मैंने अपने पापों से नाग का छरीर पाया है ] नागो का 
स्वमाव भयानक भौर नीच है इस कारण वे अपने स्वभाव को वश नही कर 
सकते । यदि सयोग स मरे हृदय म फिर अग्नि ज्वाला उठे तो वह मेरे 
अपनो प्रतिना भूल जाने के कारण ही होगी। महाराज फिर सधाराम को 
एक बार बनवावे में इसके विनास का साहस नेहीं करूँगा । महाराण 
एक मनुष्य को नियत कर दे कि जो प्रतितिन पहाड को चोटो को देख लिया करें 
जिस दिन उसको चोटी बादलों से काली दिखाई पड़े उस दिन दुरन्त बड़े 
निनाद के साथ घटा बजा देवे । जेसे हो मैं उसके शब्द को सुनरगा शान्त 
होकर अपना असदिचार प्रित्याग करदूया। 


राजा ने इस बात से सहमत होकर फिर स भया सधाराम और स्तृप 
खनवाया ॥ अब भी लोग पहाड की चोटी पर के सेघ ओर कुहरे को देखा 
करत हैं।इस स्तूप को बाबत प्रसिद्ध है कि इसके भीतर तथागत भगवान का 
बहुत सा शरोरावेश ( ही मास आदि ) रखा हुआ है और इस अवशेष 
के ऐस ऐसे अदभुत चमज़्तर दिखनाई पडते हैं कि जिनका अलग अलग चशान 
क्रना कठिन है। एक समय इस स्तूप्र मेसे एक धारगी घुआ निकलने लगा 
आ और फिर तुरत ही बडी भारी ज्वाला प्रकट हो भई । लोगो को निश्चय 
हुआ कि स्तूप का अब नाश हुआ चाहता हैं ।, वे लोग बहुत समय तक स्तुप की 
ओर एक टक दृष्टि से देखते रहे यहां तक की वह ज्वाला समाप्त हो गई और 
चुआ जाता रहा। फिर उहोने देख कि मोती के समान श्वेत एक शरीर प्रकट 
और उसने स्तूप के कलश को प्रदक्षिणा की । दुपरान्त वहाँ से हटकर ऊपर 
चढ़ने लगा और म्ेघो के प्रदेश तक चला गया | थोडी देर उस रुणान पर चमक 
कर वहू शरीर परिक्रमा करता हुआ नीचे उतर थाया। राजघानी के पचरो- 
त्तर मे एक घडो नदों है जिसके दक्षिण किनारे पर स्सी प्राचीन राजा के सघाराम 
“के पूव दिए मे एक दूसरा सधाराम किसी प्राचीन नरेश का है जिसम तथागत 


६ होेसाँग को भारत यात्रा 


मगवात के सिर को अस्ति रक्‍्खी हुई है । इसका ऊपरी भाग एक इव घोड़ा 
और रग कुछ पोलापन लिए हुए श्देत है। इसके अतिरिक्त यहां तघागत भगवान 
की चोटी भी रक्‍्ल्ली हुई है जिसका रगकाला दुरगी हैं। इसके वाल राहिनों 
ओर फिरे हुए हैं। खोचने स यह एक पुठ सम्वी हो जाती है पर मामूली 
दिया मे करीव आधे इच के रहती है । छहां पुनीत हिनों को राजा और 
उसके मात्री बड़ो भक्ति से इन तीनों वस्तुओं की पूजा करते हैं । 

शिर को अस्थियवाले सपाराम के दर्लिश-पश्चिम मं एक और सघाराम कसी 
प्राचीन राजा की रानी का बतवाया हुआ है । इसमें सोने वा मुलम्मा जिया हुआ एक 
स्तूप लगभग १०० फीट ऊचा है , इस स्तूप वी बावत प्रसिद्ध है वि इसम बुद्ध संगवानु 
का 'शरीरावगेष' लगभग १ सर रतखा हुआ है। प्रत्येक मास को पतहुवी तिथि को 
शाम के समय इस स्तूय की ऊपरों थाली मडलाकार स्वरूप म चमकने लगतो है और 
प्रात काल तक चमकती रहती है। फ़िर धीरे धीरे विलोत होकर स्तूप मं चली 
ज्ञापी है । 
मगर के पश्चिम-”क्षिण मे एक पहाड 'वीलुसार? है । पहाईी आत्मा हाभी कया 
स्वरूप घारगा किया करता है इस कारण इस पहाड का यह नाम पर है। प्राचान 
काल मे जद तथागत भगवान्‌ जीवित ये पहाड़ी आत्मा 'पीतुसार ने भगवान्‌ और 
उनके १२०० अरहटो को आतिथ्य स्वीकार करने के लिए निमत्रित किया था। पहाड़ 
के ऊपर एक ठोस चट्टान का टोला है जिस पर तयागत भगवात्र ने आत्मा की भेंट को 
स्वीकार किया या ? बाट को अशोक राजा ने उस चट्टान पर लगभग १०० पीट ऊचा 
एक स्तूप बनवाया है । यह स्तृप पोलुमार स्तूप व नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप की 
बाबत भी कहा जाता है कि इसम तथायत भगवान का लगभग एक सर टरीदाबोप” 
रकखा हुआ है । 

पीलुसार स्तूप के उत्तर मे एक प्रय्डी गुफा है जिसके नोखे 'नागजलप्रपाता 
है । इस स्थाव पर तथागत भगवान ने अरहटो समेत देवता से भोजन प्राप्त किया था 
ओर मुह धोया था, तथा खदिर बृल की दातुन से दाँतों को साफ किया था। फिर 
उस दातुन को पृथ्वी मे गाड दिया जो जम आई गौर अब एक घने जगल के रूप में 
हो गई है । लोगो मे इस स्थान पर एक सघाराम बनवा दिया है जो 'लदिर सघाराम 
के नाम से प्रसिद्ध है । इस स्थान से ६०० ली पूद तिशा मं जावर और पटाडो तथा 
चार्टियां के समृह को जिनको चोटियाँ वेतरह ऊची हैं, पार करके, काले पहाड़ क॑ 
किनारे क्नारे हम उत्तरी भारत म॑ पहुँचे और सीम़ा-ब्रान्त में होते हुए 'लेनपो देख 


मे जाये । 





'दसरा अध्याय 


भारत का नामकरण 

अनुसधान से विदित होता है कि भारत का नामकरण भारतोय लोगो के 
जिद्धा तानुसार असम्बद्ध और अनेक प्रकार का है । प्राचीन काल मे इसका नाम 'शिह्र 
और हीनताव' था, परतु बव युद्ध उच्चारण इतु है। 
४ 'इनु दक्ष के लोग अपने का प्रातानुसार विविध नामो से पुकारते हैं । प्रत्येक 
प्रान्त का अनेक रोतियाँ हैं । मुख्य नाम हम इतु' ही कहंगे। इसका उच्चारण सुनने 
मे सुदर है। चौती भाषा म इप नाम का अथ च्‌ द्रमा होता है । चद्धमा के बहुत नाम 
हैं उचहदी मे स एक यह भो है | यह वात प्रसिद्ध है कि मम्पुण प्राशी बज्ञाव की रात्रि 
में ससार चक्र के आवागमन द्वारा अविश्वात चक्कर लगा रहे हैं, एक नततत्र तक 
का भी उनका सहारा नही है । इनकी वहां दशा है कि सूथ अस्ताचल को प्रस्थानित 
हो गया है, मशाल की रोशनो फैन रही है, और यद्यपि नक्षत्र भी प्रकाशित हैं परन्तु, 
चद्रमा के प्रकाश से वे मिलान नहीं खा सकते ठीक ऐसा ही प्रकाश पवित्र और विद्वान 
महात्माओ का है जा कि चद्गरमा क प्रकाश के समान समार को रास्ता दिखाते हैं और 
इस दश का प्रभावशाली बनाये हुए हैं। इसी कारण इस देश का नाम इन्तु! है। 
भारतवप वे निवासी जाति-भद क अनुसार विभक्त हैं । ब्राह्मण अपनी पवित्रता और 
बुलीनता के कारण विद्वप प्रतिष्ठित हैं।इतिहाता मं इस जाति का नाम ऐसा 
पूजमीय है कि लोग आम तौर पर भारतवष * ब्राह्मणा का देश कहते हैं । 


भारत का क्षेत्रफल तथा जलवायु 


प्रदेश जो भारतवप मे सम्मिलित हैं प्राय पच मारत (7ए6 [तता6४) 
कहलाते हैं | क्षेत्रफन इस देश का लगभग ६०,००० ली है | इसके तीन तरफ समुद्र: 
है और उत्तर में हिमालय पढाड है। उत्तरी विभाग चौडा है और दक्षिणी भाग 
पतला । इसकी दक्ल अद्ध चन्ध के समान है। सम्पूण भूमि लगभग स्तर प्राता में 
दिभक्त है। ऋचुयें विशेषत गर्भ हैँ नदिया को चहुतायत से भूमि मे तरी है | उत्तर 
मे पहाड़ और पहाडियो का समूह है भूमि सूवो और नमकोन है। पूव में घादियाँ 
और मैदान हैं, जिनम पानो को अधिकता है और अच्दी खेतो होने के कारण, फंच- 


( ष७छ) 


ईद द्वेग्यांग की भारत याधा 


“कूल ओर अन्नारि की अच्छी उपज होती है | दक्षिणी प्रात णज्जूली मौर जडी बूटियो 
से भरा है। परिचमी भाग पथरीला और ऊसर है। यही इस देश का साधारण 
हाल है । 

माप 


सक्षेप मं इसका विवश्ण यह है। पेमाइश मे सबसे पहले 'योजन” है नो 
आचीन काल के पविन्न राजाओं के समय से सेना कै एक दिन फी चाल के बरावर माता 
जया है । प्राचीन लेखानुसार यह चालीस ली के बराबर है और भारतवासियों की 
साधारण गएना के अनुसार ३० लो के बराबर । परन्तु बौद्ों की पवित्र पुस्तकों मे 
भोजन केवल १६ ली का माता गया है। योजन आठ कोौस का होता है ॥ कोस उतने, 
दूरी का नाम है जहाँ तक गऊ का शब्द सुन पडे । एक फोस ५०० घनुप का द्वोता है 
'एुक घनुप चार हाथ का होता है , एक हाप २४ अगुल का, और एक अगुल सात यव 
का होता है। इसी प्रकार जूँलोख रेणुकशिका, गऊ का बाल, भेड का बाल, चौगडे का 
थाल, ताम्रजलर इत्पादि सात विमाग हैं यहाँ तक कि बालू के छोटे कण तक पहुँकनी 
होगा है । इस कर के सात बार विभाजित हो जाने पर हम बालू के नितान्त छोटे से 
खोटे भाग (अण॒) तक पहुँचते हैं। इसके अधिक विभाग नही हो सकते जब तक कि हंम॑ / 
जुन्य तक वे पहुँचें, और इसी कारण इसका नाम परमाणु है। 


ज्योतिष, पत्रा इत्यादि 


यद्यपि थिन ओर यज्ञ भिद्धान्त का चक्र और सूर्य घद्ध के अनुक्रमिक स्थान 
आलि का नाम हमारे यहाँ से भिन्न है तो भी ऋतुए समात ही हैं। महीनों के वाम' 
“ग्रहों की गति के अनुसार निरिचित क्ये गये हैं । 

समय का सघुतम विभाग क्षण है १२० क्षण का एक तताण होता है, ६० 
ततक्षणा का एक चव होता है, ३० लव का एक मुटृत होता है पाँच मुहुत का एक 
काल होता है, गौर छ काल का एक दिन रात होगा है। परन्तु ब”या एक टिन रात 
जे आठ काल द्वोव हैं। नवीन चद्स्‍मा से लेकर पूरा चद्र॒ तक का समय घुल्कपत, और 
चूएचरद् की तिथि से चद्धमा वे अहृश्य होने तक को दृष्णपक्ष कहते हैं।हृष्णपक्ष 
बोह या पद टित का होता है वर्योकि मद्दीता कमी क्‍्मठी होता है और कभी 
बत्ती । पहला दृष्णपक्ष और उसक वाट का घुल्कप्रल दोनों मिल कर एक मास होता 
____की्क्कफ_ २ -______++__+_++++_ ++- 

(१) तग्नजल ( ८०फुफ्टा ऋशाटा ) से कटाबित ठतवि वी उस छिलार 
स्टोरी से तात्पय है शो पानी म पडी रहतो है और समय का निचय कराती है । 


द्वेतसाय को मारत यूता 


औक..क 
हैं । छ मास का अयन होता है। सूर्य को गति जब मुमख्यरेखा से *डलरम होती है 
कब उत्तरायण होता है और जब इसकी गति मुमध्यरेखा से दक्षिण मे होनी है तब 
दक्षिणायन होता है। 


प्रत्येक वप का विभाग छः ऋतुओं मे भी किया गया है । प्रयम मास की १६४वी 
तिथि से तृतीय मास को १५वीं तिथि तक का समय वसन्त, तोसरे मास की १६वीं 
विधि से पाँचवें मास को १५वीं तिथि तक प्रीष्म, पाँचवें मास की १६वी तिथि में 
सातवें मास की १४ वी तिथि तक बा, सातवें मास को १६ वी तिथि से नवें मास को 
१४ वीं तिथि तक द्वरद्‌ नवों मास की १६ वी से ११ वे मास की १५ वी तिथि तक 
हेमात, ११ वो मास की १६ वी तिथि से पहले मास की १५ वों तक शिथिर ऋतु 
कहलाती है । 

तथागत भगवान के सिद्धान्तानुसार प्रत्येक दप तीन ऋतुओं में विभाजित हैं। 
पहले महीने वी १६ वी तिथि से पाँचवों महीने की १५ थी तिथि तक त्रीष्मऋतु होती 
है, पाँचव महाने की १६ वी तिथि से नवों मा की १५ वी तिथि तक वर्पाऋतु होती 
है, मौर नं महीने को १६ वी तिथि से प्रथम मास को १५ वी तिथि तक जाड़ा रहता 
है । कोई कोई चार ऋतु मानते हैं वमत, प्रीष्म, शरद्‌ और शोत । बसन्त के तीन 
मास चैत, वैशाख, ज्ये्ट जो कि पहले मास की १६ वो तिथि स चौथे मास की १४ वी 
तक होते हैं, प्रीष्म के तोनो महीने आपाढ़, आवण, भाद्रपद, चौथे मास ड्ो १६वीं 
तिथि से सातवें मार्ध की १५ वी तिथि तक होते हैं, शरद्‌ के तोन महीने भाश्विन, 
कातिक और गागणशोप सातवें महीने की १६ वी तिथि से १० यो मास की १५ थी 
तिथि तक होत हैं और शीत ऋतु के तौन महोने पौप, माघ और पाल्गुन दस माल 
को १६ थो तिथि से पहले मास को १५ वो तिषि तक होते हैं। प्राचीन काल में 
भारतीय सयासियों की सस्था ने महात्मा बुद्ध के शिक्षानुसार विश्वाम के लिए दो काल 
नियत कर रससे थे । अर्थात्‌, या तो पहले तोन मास, अथवा पिछते तोन मास | यह 
समय पाँचव' भास की १६ वी तिथि स थाठवों मास को १५ वो तिथि तक, अथवा 
छठे मास को १६ वो तिथि से नवों मास की १५ थों तिथि तक माना गया था। हमारे 
देन के प्राचीन काल के सूत्र और विनय के भाष्यकार। ने वर्षा ऋतु के विश्वाम को 
सूचित करने के लिए 'सोहिया' और 'सोलाहिया' झब्टों का प्रयोग क्या है। परतु 
ये दूर देश निवासी लोग भारतीय भाषा का शुद्धोच्चारण नहीं जानते थे और या तो 
दगी श्ञारे को भ्रच्छी तरह सममते से पहले ही तजु मा कर बैठ, जिसके कारण यह 


मूल हो गई । मोर यही कारण है कि भण्वान तयागत के गमवास, जम, गृहृत्याग, 
फा०्--४ 


४० ह्वेनसाँग की मारत यात्रा 


सिद्धि झोर निर्वाणए के समय को निश्चित करने में मूल कर गये हैं जिनको हम प्रयाय 
पुस्तकों में सूचित करेंगे । 


नगर और इमारतें 


नगरो प्रौर ग्रामा मे भीतरी द्वार हाते है, दीआरं चौट और ऊबी हैं राम्त और 
गली, भूलमुल्याँ और बडी बडी सडकें हवादार हैं। सफाई नही है परतु रास्ता के 
दोना प्रोर स्तम्म लग हुए हैं जिनके उचित सूचना मिल जाती है। कसाइ मछली पत्डने 
वाले, नाचन बाल, ज लाद झोौर मेहतर इत्मारि नगर पे बाहर मकान बात हैं। इन 
लोगो को सडक के थाई आर चलने की आचा है । इनके मकान फस के बचे होते हैं, 
और दीवार छो ) छोटी होती हैं। नगर की दीवार प्राय ई टा की बनती हैं। शोर उन 
पर के मौनार लक्डी या बाँस के बनाय जात है। भकान व बराम्दे लक्डी वे बनत हैं 
जिन पर चूता का गारा दकर खपरा स छा दते हैं। प्रय प्रकार के मकानात चानी 
मक।ना के सट्, सूखी ढालें, खबरा भ्रयवा तहत से पाद लिये जाते हूँ। दीवारें चूना 
या मिट्टी से जिसमे पविजता के लिए गोबर मिला टिया जाता है लेसी होती है। श्ौर 
कमी जिसी ऋतु में इनके निकट फूत डाले जाते है। अपनी प्पनी रीति हातो है $ 
सघ्यराम विलक्षण दुद्धिमाती से बनाय जाते हैं। चारो काना पर तिमजिल टीच बनाये 
जाते हैं, कडिया और निकले हुए प्रग्रमाग अ्नंक रूपों तथा बडी योग्यतादुवक उकक्‍्काशी 
किये हुये हात हैं । द्वार श्र पिडक्याँ तथा निचली ?/वारें बहुत लागत से री जाती 
हैं महन्ता वी कोटरिया भोतर स “सी सुसाजित होती हैं वैसो बाहर से नशा होती 
परन्तु सफफ सूब होती हैं। इमारत के वीच म॑ ऊचा श्रोर चोडा मडप होता है। बोठरियाँ 
बई कई मजिनी होती हैं और कंगूर विविय रूप तथा ऊँचाई के हाते हैं जिनका कोई 
विशेष नियम नहीं है । रो का मुख पुथर टिशा की ओर होता ह झौर राज्यप्तिहांसन भी 
पूर्वाभिमुख रक्‍वा जाता है । 


आसन और वस्त 


जब लांग वैठत या साते हैं तव प्रासन या चराइया का प्रयाग करते हैं॥ राज 
परिवार बड़ बडे प्राट्मी और राज-क्मचारी लोग विविध प्रकार स॑ सुसज्जित चटाइआँ 
काम म लाते हैं पर तु इनक झाकार मे भेद नही हांता। राजा के बैठने की गद्दी बडी 
और ऊची बनठी है तथा उसम वहुमूल्य रत्न जड होते हैं। इसको घिद्वासन वहत हैं । 
इस पर बहुत सु”र कपड़ा मढा हांता है और पाया मे रत्व जडे होते हैं। प्रतिष्ठित पक्ति 
झपनी इच्छानुसार बैठते के लिए सुर चित्रित झोर वहुमूल्य वस्तुएँ काम में लाते हैं ॥ 


छुनसाँग की भारत यात्रा प्‌ 


| पोशाक और आचरण 


यश वाला के वस्त्र न तो काटे जाते हैं और न खुधारे जाते हैं। विशेषकर लोग 
इवेत बस्त अधिक पसाद करत हैं, रग बिरंगे झयवा बने चुने कपडो का कम आदर है। 
बुरुप बम्त्र वी मय दारीर में लपेट वर और बगत के नीचे से इक्ट्टा करके शरीर के 
इधर उपर निकाल देंते हैं तथा दाहिनी ओर लटका देते हैँ। स्तियो के वस्त्र मूमि तक 
लटके रहने हैं । इसके बे पूरे सौर पर छे रहते हैं । सिर पर थाड़े बातों वा जूडा 
रहता £ | शेप बाल इधर उघर फैले रहते हैं । वहत से लोग झपनी मूछे धद्वा कर 
विचित्र माति की कर लेत हैं। सिरा पर ट वी पहनते हैं, गे में फलो के गगेरे और 
रत्न घारण बरत हैं। इन लोगो के वस्त्र कौपष और रुई के बनत हैं। कोपेय! 
जगली रशम के पीे से प्राप्त हाता है। ये लाग (पोप' वस्त मी घारण करत हैं 
जो एक प्रतार वा सन हांता है। वम्बल मी बतना है जा बकरी के महीत बाला से 
बनाया जाता है । 'क्राल से भी वस्त्र बनाया जाता है। यह वस्तु जगनी जीवा के 
महीन बादो स्‌ प्राप्त हत्ती है| यह बहुत कम प्राप्त होत बाली वस्तु है इस वारण 
इसका दाम भी बहुत हाता है। इसका वम्त्र बहुत सुहर हाता है । उत्तरी भारत म जहा 
कय वायु बुत ठटी है लाग छांटे मौर और ग्रच्छी तरह चिपट हुए बम्ब्र हु लागा बी 
भाँति पहनते हैं । बोद्ध धम के भित्र मतावजम्बी विविध प्रकार वे कपडे और आमूपण 
धारण करत हैं। कुछ मोरपस को पहनते हैं, बुझ लॉग भुपण के समान सोपडी वी 
हृष्टिया बी माना गले में धारण करते हैं, कुछ लाग कुछ भी वस्त नहां पहनते है झौंर 
नग रहत हैं कुछ लाग छाल और पत्ता के वस्त्र घारण करते है. कुंड लाग बाला का 
बनवा डाजत हैं झौर मू क्षें कर डालत हैं, प्रौर बुछ लोग दाढी मूछ वा ग्रच्छी तरह 
बढ़ा तेत है ऑर सिर के बालो वा बट लेत हैं । पाशाक एक यमान नहीं हैं और रग 
लात हो या सफर कोई नियत नहीं है 
अ्मण थागा के वस्त्र तीन श्रवार के हाते हैं - मेज्ञ क्ियाची ( सघाता ) 
'साज्लू क्योकी/ | सकातिका ) 'निफोश्चिन ( निवासन | इग तीनो की बनावड 
एक समान नही है बल्कि सम्प्रटाय के ग्रनुसार होती है । कुछ वे चौडे या पतले बिनार 
हात॑ हूँ झोर बुद्ध के छोटे या बडे हाते हैं । सा क्ियोकी ( सकाजिका ) वाम कघे 
को ढके रहता है धौर दावा बगवा को बा” कर लेता हे॥ यह दाइ झार खुना औोर 
दाहनी झार बा” पहना जाता है झोर कमर स नीचे तक बना हुमा हाता है। 
हर तिवासन ) मनन कमरपट्टी होती है और न फलरा। इसमे चुनाव पठा 
र बमर मे डारी से बाँध लिया जाता है। सम्प्रटाय के प्रनुसार वस्त्रा या 
रण सिन्न होता है। लाल शोर पीला दाना रग काम मे भात हैं। 


५२ द्वेनसाँग की भारत यात्रा 


क्षत्रियों और ब्राह्मणों वे वस्त्र स्वच्छ भोर झारोग्यवद्धक होते हैं। ये गृहस्था 
के योग्य शोर क्फायती द्वोते हैं। राजा और उसके श्रधान सातियों के वस्त्रों भोर 
भूषणों में भेट होता है | ये लोग फूला से वालो को सवारते हैं पर रत्तजरित टोपी 
पहनने हैं तया कबण म्ौर हारो से भी अपने को ग्रामूषित करते हैं। 

जो बडनबडे सोटंगर हैं वे सोन की झेंगरूती इत्यालि पहनते हैं। मे लोग प्राय 
नंगे पैर रहते हैं, बहुत कम खडाऊ पहनते हैं, प्रपने दातो को लाल और काले रगत हैं, 
बालो को ऊपर बाँधते हैं ओर कानो को छेल लेते हैं । इन लागो की माक बहुत सुदर 
और शअ्राँख बडी-बडी हातो हैं। यही इनका स्वरूप है । 


पत्रित्रता और स्नान आदि 


यहा के लाग प्पती दैहिक शुद्धता में बहुत दढ है, इस विषय में रखमात्र भी 
कमी नही धोने दते । सब लोग भोजन से प्रयव स्नान करते हैं। जो मोजत एक समय 
कर लिया जाता है उसका शेप माग जूठा हो जाता है। उत्तको ये लाग फिर नही ग्रहण 
करते । मिट्टी के बतता ( रकाबियों ) को भी काम में नहीं लाते झौर लब्डी तथा 
पत्थर के पात्र एक बार काम में आ चुकने के पश्चात तोड़ डाले जाते हैं। सोता, चाँटी, 
तांबा प्रार लोहे के पात्र प्रत्यक मोजन के पश्चात घोये और माँजे जाते हैं। भोजन के 
पचात य लोग खरिका करके प्रपने दांतो को शुद्ध करते हैं तथा अपने हाथ गौर मु ह 
को धात हैं। जब तक शोचकम समाप्त नहीं हो जाता ये लोग परस्पर एक दूधरे का 
स्पश नहां करते | प्रत्येक दीघ और लघुशक। के उपरात ये लोग स्तान करते हैं पर 
सुगधिक वस्तुमरो--जंसे चटन प्रववा केसर--का लेपन करते हैं। राजा वे स्नान के 
यमय पर लांग नगाडे बजाते हैं, मौर वाद्य यत्रा के साथ भजन गते हैं। घामिक पूजन 
और प्राथना के पहले भी लोग धोच स्नान कर लेते हैं। 

हिपि, मापा, थुस्तऊें, वेद और परिधाध्ययन 

इनकी वशामाला के ग्रथर ब्रह्मा देवता के बनाये हुए हैं, मौर वही भ्रभर तब 
से लेकर पब तक प्रचलित हैं। इतवी सल्या ५४७ है। तथा एस प्रकार स सुसम्बद्ध हैं 
कि इच्छा भौर प्ावयक्यानुसार रुव प्रकार के स्वरूप ( विमत्तियाँ ) भी काम म॑प्राते 
हैं । मह वशमाया मित मिन्न प्रदशा मं फैस गई है सौर माव"्यकतानुसार इसकी झनैक 
शाखा प्रशाखायें हो गई हैं। इस कारए ध्वाता ब उवारण म॑ बुछ परिवतन भी हो 
गया है परतु झावशे वे स्वरूप कुछ मी नहीं बह्ल हैं। मध्य भारत मे पवित्रता के 
विचार से भाषा वा सूल स्वरूप अचलित है। यहाँ का उच्चारण देवताप्रा वी भाषा 
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के समान, मधुर और ग्राह्म है, उच्चारण बहुत गुद्ध और स्पष्ट होठा है तथा सब 
मनुष्या के लिए उपयुक्त है। सीमान्त प्रदेश के लोगा ने, लम्पट स्वमाववश, उच्चारण 
में फेर फार बरके बुछ भशुद्धियों को स्थान दे दिया है जिससे उनकी मापा वा स्वरूप 
दिगड़ जाने वाला है। 


घरनाझा वो साक्ष्य करते के लिए भ्रत्यक प्रात में प्रलग मलग विमाग हैं जहाँ 
पर घटनायें लिखी जाती हैं। इस प्रकार जो पु इतिहास विरचित हांता है उसको 
निरलोपिचा” ( नीलपित ) कहते हैं। इन पुस्तकों मं अच्छी झ्रोर बुरी घदनायें, 
झापत्ति और झ्ावम्मिव सथोगा का विवरण रहता है । 


बच्चा को बढ़ावा झौर शिका देने के लिए पहले द्वाटश झज्यावाली ( सिद्धवस्तु ) 
पुम्तक पढाई जाती है। सात वध अववा इसमें झविक अझवस्या होते पर 'पचविद्याप्रो/ 
की शिक्षा होती है। पहली विद्या 'श“विद्या” कहवाती है। इसकी पुस्तकों में शाब्दो 
के मेव ( धवावद ) का विवरण है शोर धातुओं वी सूची रहती है। दूसरी विद्या 
मृशल्पस्थान विद्या है। इसको पुस्तकों मे कारीगरी और यत्र बंतान वी विद्या और 
पिन तथा यज्जू सिद्धा ता ( ज्योतिष ) ग्लोर तिथिपत्र का बत्तातत है। तीसरी वैद्यक 
( विक्ित्सा विद्या ) है। इसमे शरीररक्षा, गुत मत्र, ओपधि मम्ब था घातुए, शस्त्र 
चिकित्सा और जडो-्यूटियां का निटशन है। चोती विद्या हेतुविद्या! कहलाती है। 
इसका नाम कर्मानुस्तार रबखा गया है। स य झोर असत्य का ज्ञान, प्रौर प्रन्त मे शुद्ध 
और अरगुद्ध वा निदान इस विद्यान्द्रारा हाता है। पाँचत्री तद्या “प्रध्यात् विद्या! 
बहलाती है। इसमे पाचो 'यात*” का वणन, उनका कारण झौर फ्ल तथा सूक्म प्रमाव 
बशित है । 


ब्राह्मण 'चार बेटो की शिक्षा पते हैँ जिनमे सं पहला “शाव' ( ऋग्वेद )। 
इसमे जीवन के स्थिर रखन का वणन शोर प्रकृति के नियमो का निरुपण है। दितीय 
यजुवेद है । इसमे यो और प्राथनाम्रो का विवरण है। तीसरा 'पिड्ठ! ( साम्र ) है, 
इसमे सम्यता, पवित ज्योतिष, सनिक यवस्या इत्यादि का बंशन है। चौथा अयववेद 
है। इसमे विज्ञान के ग्ननक तत्त्व और जादू टोना तथा ओषधियों का बत्तात है। 





१ थचयान भर्यात बौद्ध लोगां के घर्मोत्रति की कक्षा (अर) बुद्ध का यान, 
(६) बोजिसत्व लोगों का यान, (४3) प्रस्णेक बुद्ध का यान, (कऋऋ) उच्च कोटि के विष्यो 
का यान, (लू) गहस्थ शिप्यो का यान । 


व 
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गुरु लोग स्वय इनके गूढ और गुप्त तत्त्वी को अच्छी ठरह प्रध्ययन करते हैं भौर « नके 
कठिन स॑ कठिन ध्धों को जान लेत हैं। फिर थे उनका तात्पय प्रकट करते हैं और 
विद्याथियों की कठिन शल्हा के समझने में सहायता देते हैं। भपने शास्ताथ का 
नियम प्रचलित होने के कारण विद्याथिया को कठित से कठिन विषय भी क्षीघ्र 
हृत्यड्रम हो जाता है जिसमे उनकी ेग्यता बढती है और निराश जता को उत्तेजना 
मिलती है। अपने विद्याथिया को विद्योपाजन स सतुष्द और सासारिक कार्यों की 
झ्रोर भुफत हुए देखकर गुरु लाग इस बात का मी प्रयलल बर देत हैं कि उनके 
शिष्य सटा प्रभावशाली बन रहे। शिला के समाप्त होने ओर तीध्त वप क। झवस्या 
हाने पर विद्यायियों का चरित्र शुद्ध भौर ज्ञान परिपक्व समझा जाता है. जब ये 
लाग किसी व्यवताय मे लगते हैं छा सबस प्रथम अपने गुरु बा घयवाट सहित 
स्मरण बरत है। एम लोग बहुत थो& हु जो प्राचीन सिद्धान्ता मे दक्ष होकर, 
अपने को घाभिव अध्ययन ये मेंट कर दंत हैं पर साधारण झावरण के साथ 
संसार स भलग रहत हैं। सासारिक सुख स्नको तुच्छ मानूम हांते है। जिस प्रकार 
ये लाग ससार स धृणा करत हैं वैस ही नामावरी की भी काशा नहीं रणत॥ तो 
मी इनका नाम दूर-दूर तब पत जाता है भार राजा लाग इनकी बडी भारी 
प्रतिष्ठा करत हैं परतु शिसी से यह सामथ्य नदों होती कि इतको अ्रपने दरबार तक 
बुला से । बड झआ”मी इतके यात के कारण इतका बडा भारी सत्वार करते हैं मौर 
सवतताधारए इनकी प्रसिद्धि या बढात हुए सब प्रक:र की सवा करते देनकों पस्मानित 

करत हैं। यदो कारण है हि य लोग काट की कुछ मी परवाह ते करके बड़ी दृढ़ता 

झौर दांव स विध्याम्यास में भपन को झपणा बर दत ह। प्रोर तक वितयद्धारा चान 

वा प्रनुसधान बरत हैं। यद्यत्रि इन सागा बे पास प्रपा: द्वय हाता है ता भी ये लोग 

झपनी जीरिका ( धानापाजन ) की खाज में इधर उधर धूमा बरत हैं। युछ जोग 

एस मी हैं जा विद्ञाग होत पर मी नियज्ज होतर द्वव्य वा वेबत पपता प्रसचता ये 

विए उड़ाया करत हैं भ्रौर घम स विमुस्त रहेते हैं । उनत्रा द्वाय उतने माजन पोर 

बम्ब्र ही मे ध्च हाता हैं बाई भी घामिक् तिद्धात उनका नहां होता प्रौर न विद्यावृद्ध 

हा की घोर उनका लच्य रहता है। उनवी बुछ मी प्रतिस्ठा नहा होती प्रोर बटनामी 

दूर दर तक पैल जाठी है। इस तरह लाग सम्पटायमुमार दयागत भगवान के 

छिद्धान्ता वो प्राप्त करके चान-वद्धि करते हैं, पर तु ठयागत भगवान को हुए बहुत 

समय हां यंग इस कारण उतने सिद्धास्वा मं कुछ विपयय हा गया है। भर चाहे सदी 

हा या गतत जा लागे इतहा मनन किये हुए हैं उडी का योग्यतानुमार इनकी पढ़ाई 

हाठी है । 
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बौद्ध सस्या, पुस्तक, शाखार्थ, शिप्प-बर्ग 

मित मिन सस्थाझ्रा में नित्य विरोध रहता है और उनकी विरुद्ध वार्ता त्रोधित 
समुद्र वी लहरो के सप्रान बढती जातो है। मिन्न मिन्न समाज के अलग अलग गुर हाते 
है जिनके भाव ता अलग अलग होत हैं परन्तु फ्ल एक ही होता है। प्रगरह सत्याएँ 
प्रधान गिनी जाती हैं। हीौनयात भौर महायान सम्प्रदाय के लांग अनग-प्रलय निवास 
करते हैं। बुछ ऐमे लोग हैं जा चुउ्चाप विचार में मग्न रहत हैं ओर चलत, वैय्ते, घटे 
होते हर समय अध्यात्म झौर चात के प्राप्त करने में लगे रहते हैं, विपरीत व्सके, कुछ 
लोग इनसे मिन हैं जो झपने घम के लिए बल्लेडा उठाया करते हैं। उनकी जाति में 
बहुत से भेद फैलाने वाले नियम हैं. जिनके नाम का निदश्ठन दरना हम नहीं चाहते । 

विनय, उपदेद झौर सूत्र समानरूप से बौद्ध पुस्तकों में हैं। जा इन पुस्तका की 
एक श्रेणी वो पृराझूप से बतला सकता है वह “कमटान के अयिवार से मुक्त हो जाता 
है। यरि वह दो श्रेणी बतला सकता है ता सुसज्जित ऊपरी बैठक प्राप्त बरता है। 
जो तीन श्रेणी पटा सकता है उसको विविध प्रकार के भृत्य सेवा बे लिए मिलते हू । 
जो चार श्रेणी पढा सकता है “उपासक संवा के लिए मिलते हैं। जो पाच श्रेणी की 
युस्‍्तकें पढ़ा सकना है उसको गजरथ सवारी बे विए मिलता है। जाछ श्रेणी की 
पुस्तकें पढ़ा सकता है उसके लिए रक्षक नियम होते हु । जब किसी विद्वान्‌ वी प्रसिद्धि 
अधिक फैल जाती है तब वह समय समय पर टास्ताथ के लिए लागो का एकत्रित 
करता है श्रोर शास्त्राथ करत बाला वी युरी भली बुद्धि वो परख करता है तथा उनके 
भले पुरे सिद्धा ता का विवेचन करके योग्य की प्रदसा और अयाग्य की निटा करता 
है। सभा का यति कोई व्यक्ति सम्पर भाषा, सूध्ममाव, गढ़ बुद्धिमत्ता ओर तकशास्त्र में 
पारदूतता प्र”ित करता है तो वह बहुमूल्य झाभूपषणा से मूपित हाथी पर चटा कर 
बडे भारी समूह के साथ सघाराम के फाटक तक पहचाया जाता है। विपरीत इसके 
यदि काइ यक्ति पराजित हो जाता है, या हीन और भहं वाक्य प्रयोग करता है, 
अथवा यटि वह तक्शास्त्र के नियम को भग करता है प्लौर उसी मुताबिक बाटबिवाट 
करता है ता लाग उसके मुस को लाल और सफेट रणा मे रेंग देते हैं मोर उसके "रीर 
मे कीचड ओर धूर लेस कर सुनसान स्थानया खतक मे भेज देत हैं। योग्य और 
अयोग्य तथा बुद्धिमान्‌ झोर मूल म इस तरह भेल क्या जाता है। 


सुलो का सपादन करना सासारिक जीवन से सम्व ध रखता है और ज्ञान का 
साधन करना धामिक जीवन से । घामिक जीवन से सासारिक जीवन में लौट श्राना 
दोप समझा जाता है। जो शिप्प घम को त्याग फरता है वह जन समाज में नादित 
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हांता है। थोड़े मे भी अपराध पर फटकार हाती है झ्वता कुछ लिन के लिए. तिवाल 
टिया जाता है। बड़ ग्रपराघ के लिए देशनिकाला होता है । जो लोग इस तरह जीवन 
भर के लिए निकाल “िये जाते हैं वे श्र य स्थाना पर जाकर अपने निवास का प्रबाध 
करते हैं श्रौर जद्र उतको कट्ठी ठिकाना नहीं मिलता तब सड़कों पर इधर-उधर घूमा 
बरत हैं प्रयवा पमी-्कमी अपने प्राचीन यवसाय को करने लगते हैं ( अर्यात गृहस्था 
भ्रम मे सौद जांत हैं । ) 


जातिगिभेद और विवाह 


जातियाँ चार हैं--प्रषम--त्राह्मण, शुद्ध आचरण वाले पुरुष हैं। य लोग 
प्रपनी रक्षा धम के बन से करत हैं, पवित्र जीवन रखत हैं प्रौर भ्रमात शुद्ध सिद्धाता 
को मनन बरने वाले हैं । दुततरे --क्षत्रो, राजवशी हैं । सकडा वर्षों मे य॑ राज्याधिकारी 
चल प्राय हैं। ये घामिक और दयानु हैं। तौसरे--वैश्य, "यरापारी जाति के हैं। ये 
लाग वाणि“य में लगे रहते हैं तथा देश श्लौर विदेश मे व्यापार करबे लाम उठाया 
करत है | चौब--'[ढ, इृपक जाति के हैं । यह जाति भूमि के जोतने खोटने धार्टिस 
परियम करती है । रत चारा श्रणियों के लोगा थी जाति-सम्बधी ऊंचाई निचाई 
का तिश्चप इतके स्थान से द्वावा है । जब ये हाय विवाह सम्ब'ध करते हैं ठव इनको 
नवीन नातडारों ये द्विताव से ऊषाई झौर नियाइ वा निणय किया जाता है। ये भपने 
नावशरा से इस प्रकार का विद्वह् प्स्वब सही करते जो मूखता का भापत्र' हो । कोई 
स्त्री जिसता एक बार विवाह हा चुका हा दूसरा पति बटापि नहीं कर सकती । इसके 
प्रतिरित' बहुत सी दुमर प्रयार की भी जाठियाँ हैं जितरे तोग झगनी प्रायश्यक्ता- 
नुमार प्रसस्वंद्ध विवाह भी कर लत हैं । इत्र विस्तृत वशान करता विन है । 


राज वश, सेना भौर दृधियार 


राज्याधितार क्षत्रिय जाति के विए नियत हैं डिसते हि समय-समय पर छीना+क 
भपती करते धौर शघूत बढ़ा के झपते को बतय्यावी बना लिया है। यह प्रतग जाठि है 
प्रोर प्रिश्टित समम्दो जाती है ( दीर पदपा में ये मनवदि छा? जात हैं भौर बच 
वरम्परा से यहेः स्थवेसाय बरते रहते के कारण य लाग बटव घीत्ने युद्धकाण् मे निपुण 
हां जांत हैं। धास्ति बे समय ये साय महत्र के घारा ग्रार पिल मे रहेत हैं परन्तु जब 
चढ़ाई पर जाता हांठा है ठव रशक की सांति सता वे गाय ग्राग बतत हैं। सना के 
चार विभाग हैं--पै*ल सवार रबी झोर हायी पृष्ट कवच स दे शोर सूँडों म तंज 
भाते लिये रहते हैं। रयी प्राषा दढा है उय समय दो सारति टहादिते शोर कार्ये रप् 
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कौ हाँतते हैं झौर चार घोड़े छाती का बल देकर रथ को खीचते हैं। सवारों का 
प्रधिषति रथ में बैठता है उसके चारों झार रक्षकों को पक्ति रब के पहियो से सदी हुई 
चलती है और सवार लोग झ्ागे बढ कर हमले को रोकते हैं। यदि हार हीने का 
लमश माजूप होता है तो इधर-उचर मोके से पक्ति जमा लेते हैं | पैल सेना शीघ्रता 
मे बढबर बचाव का प्रयत्न करती है। ये लोग अपने साहस झोर बल वे लिए छठे हुए 
हाते हैं. तथा लम्बी भम्बी बर्ियाँ झोंर बडी-बडो ढालें लिये रहते हैं। कभी-कमी ये 
खड़ लेकर बडी वीरता से झागे बढ़त है। इनके सम्पूणा इस्त्र पैने गौर नुकीले हाते हैं 
जिनमे से कुछ के ये नाम है--माला, ढाल, धनुष, तीर, तलवार, खजर, फरसा, 
बल्लम, गडासा, लम्बी बरछी और स्‍नक प्रकार के कमाद । मुहृता से यही झस्त काम 
में लाय जाते है । 


चाल चलन, कानून, सुझदमा 

माधारण लोग यद्यपि स्वमावत छाटे दिल के हाते है परतु बहुत ही सच्चे 
और पभाटरणीय व्यक्ति ह। देन लेत मं छतरहित झोर राज्य प्रबंध सम्बंधी माय को 
ध्यान मे रखने वाले तथा परिणाम्र्शी हात ह। परलोक-सम्बन्धी य्न्नणा का इनको 
बहुत भय रहता है इस कारा घतमान सासारिक च्तुग्रा का तुच्छ दृष्टि से देखत ह ॥ 
इनका व्यवद्वार घोखेबाजी और कपठ का नहीं है बल्कि ये अपनी शप और प्रतिज्ञा 
के पावद ह। जिस प्रकार इन लोगो के लिए राज्य प्रवघ प्रध्यत शुद्ध है वैस ही 
इनेका “यवहार भी सुशील ओर प्रिय है। ग्रपराधी वा विद्वाही बहुत थोडे हाते है, 
सो भी विशेष ग्रवसर पर | जब धमझशास्त्र का उल्लघन किया जाता है भ्रयवा शासक 
के अधिकार को भग करने का प्रयत्न क्या जाता है तब मामले की अच्छी तरह 
छात्रबीन होती है औऔरर अपराधी को कारगर होता है। शारीरिक दड की व्यवस्था 
नही है, दोपी बेवन कारागार मे छोड लिये जाते ह फिर चाहे भरें, चाहे जीवित रहें, 
दे जन समाज से सम्बंध रहित हो जाते है । जिस समय स्वामी अगवा “याय का स्वेत्व 
भग क्या जाता है, भ्रथवा जब कोई “यक्ति स्वामिर्मक्ति श्रयवा सतपिस्नेह को परित्याफ 
करता है, उस समय उत्तका नाक या कान, अ्रथवा उसका हाथ या पैर काट लिया जाता 
है, मयवा देशनिकाला होता है, या वतवास का दड दिया जाता है। इनके अतिरिक्त 
दूसरे भपरायों में थोड से धन का दड दिया जाता है। अपराध की जाच करते समय 
लाठी या छडी से काम नही लिया जाता | बरति अपराधी पूछने पर साफ़ साफ बतला 
दत्त! है त्तो दड़ अपराध के झवुसार विया जाता है परतु यदि वह भपने अपराध से 
हेव्युंबक इनकार करता है, भयवा विरोधपुवकः अपने बचाने का प्रयत्न करता है तो 
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वास्तविक सत्य की णाच के लिए, यदि दढ देना प्रावश्मव' होता है, थार प्रकार वी 
कठित परी वार्ये काम में लाई जाती हैं। (१) जल्द्वारा, (२) प्रलिद्धारा, (३) तुला 
द्वारा, और (४) विपद्धारा । 
जलन्दारा परीा के लिए प्रपराघी पत्थर-सहित एक बोरे में बद किया णाता 
है ग्रौर गहरे उल में छोड टिया जाता है झ्योर इस तरह उसये भपराधी और निरपराधी 
हाते की जाँच की जाती है। यटि ग्रात्मी डूब जाता है सौर पत्थर तैरता रहता है 
सा बढ़ अपराधों समझा जाता है परनु यति गातमी तैरता है श्रोर १थर इूबता है 
ता वट्ट निरपदाघी माना जाता है । 
दूसरी परीवा भरि द्वरा--एक लाहे या तख्ता गरम किया जाता है झोर 
उस पर प्रपराधी को बैठाया जाता है या उठ पर उसका थाँव रखताया जाता है 
अयवा हाथी पर उठवाया जाता है यहा तक कि, जीम मे भी चर्वाया ब्जाता है। 
यटि छाला पड़ जाता है तो वह झपराधी है भर यदि छाला न पड ता निरपराधी 
समझा जाता है। कमजोर और मयभीत पुरुष, जो एसी कठिन परीता नहीं सहन 
कर सबते एक फूल की कली लेकर झाग में फेंक्ते ह यटि कली खित जाये तो वह 
नि पराधी और यति जल उ5 तो प्रपराधी है । 
तुला द्वारा परी ता यह हैं--प्रादमी झौर पत्थर एक 'ुद्ध तराजू में चढ़ाय 
जात हैं। भौर फिर हतसेपन और भारीपन से परी ता होती है। यहि पुरुष निर्लेष है 
सा उप्तका पव्रड्ा नीचा हो जाता है प्रोर पत्यर उठ जाता है भौर यरि दापी है ती 
पह्वर नाचे होता है और आर्मी ऊपर । 
बिप द्वारा परीक्षा रस भाति हाती टै--एक मेठा मगाया जाता है और उप्तकी 
दाहिती णाघ में घाव किया जाता है, फ़िर सब प्रकार के विप अपराधी के माग्य 
चपय॑ के वुछ मांग मे मिला *र  पयु के ) जाघ वाले घाव पर लगाते हैं। यटि 
बुत्प अपराधी है तब तो विप का प्रभ/व देख पढ़ता है श्लौर प्मु मर जाता है प्रमथा 
विष वा कुछ प्रभाव नही हाता 
इही चार प्रकार की परी गा्रा दारा अपराध वा निश्चय क्या जाता है। 


सभ्यता 
बाहरी आर सत्वार और झावमगत प्रटर्शित करने के नो तरीके हैं-- 


(१ ) उत्तम ध्ाठो में प्राथना करना । 
(२) मस्तक झुकाना । 
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4 ३ ) हाथ उठाकर सिर भुकाता। ते 
६ ४ ) हाथ जोढ कर वन्दता करना] 

(५ ) घुटना के बल मुकना । 

( ६ ) दडवत बरना | 

(७ ) हाथा झोर घुटनों के द्वारा दडवत करना । 

(८ ) पच-परिक्षमा करके मूम्रि को छूला ) 

( ९ ) हरीर के पाँचा झवयवा को भूमि पर फता दना । 


पृथ्वी पर दडवत करके फिर एवं घुट्ना के बल ह्वाना और उसके बाद प्रशसा 
के शब्टो में स्तुति बरना ऊपर लिप नवो प्रकारो सम विशेष बढ़ा चढा सत्कार समझा 
जाता है। दूर से वेवन भुक कर प्रणाम करना काफी है, परन्तु निकट जाने से पैरो 
को चूमना झौर घुटना का सहराना रीति के झनुकूल सममा जाता है। 


जब श्रेष्ठ पुरुष किसी को बुछ झाचा देता है ता झ्राचापित व्यक्ति अपने कुरते 
का दामन फैला कर दडबत करता है। वह श्रेष्ठ अथवा महात्मा पुरुष, जिसके प्रति 
इस प्रकार सम्मान टिखाया जाता है, बहुत मधुर “हा म, उसके सिर पर हाथ रख 
कर या उसवी पीठ ठोक कर उत्तम टिलाटायक वचना के सहित उसको झ्राशीबाट 
देता है, अयवा प्रपना प्रेम प्रत्श्षित करन के जिए मर मुसकान के सहित हो चार 
'शब्> वह देता है । जब किसी धरमणा अयवा घामिक जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष 
के प्रति इस प्रकार का झ्ाटर प्रकट क्या जाता है ता वह वेवव आशीवार से उत्तर 
दता है। सम्मान प्र"तित करन के लिए लोग केवल दडवत ही नहीं करत बाबि 
सम्मानित व्यक्ति की परिकमा भी करत है--क्मी एक परिक्रमा की जाती है और कमी 


सीन परिनमार्ये | यदि बहुत हिना वी अमिलापा विसी वे हल्य म होती है तो इच्चानु 
रुप सम्मान भी बढ़िया हाता है । 


ओपधियों श्रौर अन्तिम सस्कार आदि 


प्रत्येक पु जो रागग्रसित हाता है सात लिन तब उपवास बरता है । इस 
चीच मे बहुत से अच्छे हो जाते हैं । परतु यरि रोग नही जाता है तो आपधि लेते हैं । 
इन ओपधियों के स्वहप और नाम मिल होत हैं । झौर वैद्य भी परीक्षा और इलाज ने 
विचार से झलग प्रलग है। किसी रोग मे कोई वैद्य विशेषतत हाता है और किसी 
मेँ बोई। रा 


जब बोई पुरुष कालवा होता है तो सम्बधी लोग एक साथ जोर जोर से 
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बिच्ाते धौर रोते हैं, प्रा वपडों श्रों पाड़ डातों हैं घोर पाल शवों शडातों हैं| 
तथा प्रपने हर शोर छाती को पीट डातो है । 7 तो धीरयूमर बस्तर पारएण बरते 
गा ही बोई नियम है भौर न शोहलास बी थाई प्रवषि ही तियत है। व गा 
प्रत्तिम सस्पार सीन प्रयार राहोता है (१) प्रशिशद--सवरडी से एव बिता 
बनाई जाती है भौर धव मस्य बर त्या जाता है, (२ ) जयद्धारा बढ़ी हुए गारे 
पानी मे मृतर शरीर को डुवा दत हैं, ( ३ ) परिश्याग- दरीर को घो जऊूस में 
छाड दते ह भोर उसको जद्भती जीव मरा बर जाते हैं । जर राजा मूस्यु का प्रात 
हांठा है तब उमवा उत्तराधितारी पहने नियत्र हाता है ताडि वह मृतरन्ञ्लार घोर 
उसे पाचात के कार्यों को बरे। राजा शो जीवित दया में उस्रे बायनिल्प, जो 
युझ पहवियाँ मिली हाती है वढ़ उसने मरने पर जाती रहती हू । 

जिस मान में मृत्यु हाती है उत्तम भाजन "हीं विया जाता, परस्तु वियावम 
समाप्त ही जाने पर फिर रद काम राग या सैसा घसने समता है। पाविद करनेग 
रिवाज नहा है । जा साग मृतव ये डटाह धाडि कर्मों मेयाग दत हैं ये भ्रपुद रामभ 
जात है प्रोर उनको नगर थे बाहर स्नात बरसे प्रयने मशाना में जाया होता है। 

बूढ़े भोर बजद्दीन पुरप जिनशा मृत्यु शास निश्रद होता है भौर जो बरित 
राग स प्रस्त होते हैं । तथा जा प्रपन साठिम हिनो गो प्रधिय बढ़ाने स डरत हैं 
और जीघन वे कष्या से दचता चाहते हैं, प्रयवा जो रासार में जीवन-मम्य'पी अस्ट- 
दायर वार्यों से बचने वी इच्छा बरते है, ये लोग भ्रपते मित्रा झोर साम्याधियां के हाथों 
से उतम भाशन प्रहणा परवे, ।गाने बनाने ये रामारोह सहित एवं भाव मे बैठते है 
और नाव का गगाजी कै वोच घार म ले जावर डूब मरते ह ॥ उावा विद्धास है ति 
एस[ करने स दवता प्रो में जम हाता है। इनमे से मुश्किल से एाथ ही से के किनारे 
जीवित दा गया है। 

मृतक के वास्ते रोने भोर झोक बरने वी भागा सयाध्तियों परो नहीं है। जब 
किसी सयासी के माता पिता का शरीर-त्याग होता है तब उनत्रे प्रति मक्ति प्रररशित 
करते हुए वह प्राथना बरता है, भोर उनके प्राचीन उपकारों को स्मरण बने बहुत 
तत्परता के साथ पुश्रूषा करता है। सयात्तिया वा विश्वास है ति' ऐसा करने से उनने 
धार्मिक ज्ञात में गुप्त रूप से वद्धि होती है । 

सल्की प्रवन्ध और मालगुजारी भ्ादि 

जिस प्रकार राज्य प्रवध के नियम इत्या कोमल ह उसी प्रकार प्रबन्धकर्ता 

भी साघु हैं । न ती मपुष्यो को सूची बनाई णाती है प्रोर मे लोगो से बलप्रुवक (बेगार) 


छ्लेनसाग की भारत यात्रा 3. 


बपम लिया जाता है। राज्य की भूमि चार भागों मे विभक्त है। पहले माग स राज्य- 
सम्बधी काम और घारमिक उत्सव ( यत्रादिक ) होते है, दूसरे से राज्य मा तथा 
अय क्मचारियों की घन-सम्बधी झाव“यकतायें पूण हाती हैं ठीसर से गुणी झादमियों 
को पारितायिर ठिया जाता है, और चौये से घामिक पुष्पो को दान दिया जाता है 
पजिससे कि ज्ञान की छेती हातो है।॥ इन कार्मो के लिए लागों से कर मो थोडा लिया 
जाता है प्रोर उनमे शारीरिक सेवा भी, यतटि झावश्यक हो तो, कम ही ली जाती है । 
अत्बेक व्यक्ति वी गहस्थी सब प्रकार से सुरसित रहती है, ग्लोर सब लोग भूमि खो” 
कर अपता भरणपोपण करते है। शम्प्र बे कृपक अपनी पैटावार वा छठा भाष 
अहायता-स्वसूप दते है । व्यापारी जो दश विरेश घूम फिर बर व्यवसाय करते हर 
उनके लिए नत्यि के घाट और सके थाडे महसूल पर खुला हुई हैं। जब काइ 
सवसाघारण के उपयोग का काम हांता है और उसके लिए ग्रावरयकता हांती है तव 
मजदूर बुचाय जाते ह और मजदूरी दी जाती है। काम वे मुताबिक मजदूरी बहुत 
वाजिवी दी जाती है । 
सना सौमा बी रक्षा करती है तथा विद्रोटो को द* देने के लिए भेजी जाती 
है। सना के लोग रात्रि मे किले को भी निगरानी करते ह। काय वी आवश्यक्ता- 
जुवार सतिक मरती किय जाते ह । उनका वेतन नियत हा जाता है झोर गुप्तरीति स 
नही बाल्क प्रकटरूप से नाम लिखा जाता है। शासक, मत्री, दडनायक तथा दूसरे 
कमचारी ग्पन भरस्य पावण के लिए थाडी थोड़ी मूमि पाय हुए ह । 


पौधे श्रोर इक्ष, खेती, खाना-पीना और रसोई 


जल-वायु और भूमि का गुण स्थान के अनुप्तार जुटा-जुला है और पैलावार भी 
उसी वे झतुसार जुटी जुटी है। पूल और पौधे, फल, और वल, और अरठक के तया 
विविध नामा वाले ह--जम अमल, आम्ल, मधूक, भद्र, कपित्य, झामला, तिदुक, 
उद्म्बर, मीच, नारिये ल, पनस इत्याट । सब प्रकार के फ्लो की गणना करना कठिन 
है, हमन थाड स उन फना का नाम लिख या जा लागा को अधिक प्रिय हैं । छुद्दारा, 
अजरार टुकाट झौर परमिम्मन (?८ अण्णा० ) नही हाते। नासपाती बेर, इफतवालू, 
सुब्दाती, अगर इयानि इस देश में वदमौर से लाये गये है झोर प्रत्येक स्थान पर 
उत्पन होते है । भतार और नारगी मो सब जगह होती है। खेती बरते वाल लोग 
भूमि जातते प्रोर ऋतु के अनुकूत बूचारोरण करते है, सौर अपनी महनत ने बाद 
चुछ देर विशवाप वरते हैं । भूमि पम्व वी उपज से चावत झौर झ्याय अन बहतायत 
से हांते है । खाने योग्य जडी प्रौर पोधो मे अरख, सरसों या राई खरबूओा या 


श्र द्वेनसॉँग शो मारत यात्रा 


तरबूज, बल्टू, हिम्रनदू (परृ८७ ६०) इत्पा हैं, लहयुन भौद पियाज थोडा होता है 
झोर बहुत कम लोग खाते हैं। यरि गोई इनको मम में लाये हो नगर मे बाहर 
निवाल या जाता है। सबरा उपयोगी मोगज्य पहाथ दूध, मगतन भोर मलाई है! 
कोपल धकर ( गुडयां राब ), मिथी, सरसां मे तत धौर प्रन्न से बने हुए प्रतेत 
प्रकार बे पटाथ भोजन मे काम प्रात है । मछती भद प्रोर हरिण हत्या वां मास 
ताजा बनावर साया जाता है। बैक, गया, हाथा, पाहा सुम्रर बुता सोगढी, भडिण+ 
शेर बाहर झौर सब प्रकार के बात बान्न जीवा वा मात ताना निषय विया गया है । 
जा लोग इन पणुप्रा या राम ह उप घृणा वर जातो है प्रोर दर मर मे उसी 
प्रप्नतिष्ठा होत। है ये लाग नगर ये: बाहर रहते हैं भोर जततनुटाय सं कप साई 
पुृडत है । मटिरा ओर प्रासाय च्य्याटि प्रतेत' प्रवार मे हाउ है। मंगूर घोर गत वा 
रस क्षत्रिय लाग पीते ह वैन्य लोग तेज जायोशर हाराव पीत ह ब्राह्मण पोर 
धमण अ्रपूर ग्रौर गत से बना हुम्रा एवं प्रवार दा द्ास्वत पीत हैं जारि दाराब की 
भाँति नहा हाता । साधारण लागा प्रोर वण"ाकर ठया गीच जाति में कोई भट नहों 
हाता मेवल बरतन जो काम मं गाते ह उनकी बीमत प्रौर घातु में पत्र हाता है! 
गहस्थी के काम लायक विसी बस्चु बी. कमी नहीं है॥ बढ़ाई भोर बजछी मे हाते 
हुए मी ये लाग वाए्प से चावत् प्रदाता नहा जानते ) इठ खागा के प्रास बढ़त से बरता 
मिट्टी वे बन हुए हांत है । य लाग लाल ते ये पात्र बहुत कम वाम भें लात ह भोर 
एव ही थात्र मे सत्र प्रकार का खाना एक मे मित्रा बर हाय रा उठा उठा कर खाते 
है । इन लोगा क पास चम्मद या प्याल प्रा नहों ह। पर तु जब बीमार होत हैं तब 
ताये के प्याले मे पानी पीत है । 
वाणिज्य 

सोना, चाँटी, तौँबाझोर प्रम्बर आति दे की प्रादृतितर उपज है। इनके 
अतिरिक्त बहुत स॑ बहुमूल्य रत्न तथा झनेक नामा के कोमती पत्थर होते है जा समुद्री 
टापुप्रा स लाये जाते हु ओर जिनको लाग॑ दूसरी वस्तुम्आ से बटल लेत हू । वास्तव में 
उनका 'यापार ग्रटला बल्ली का ही है क्योकि उनके यहां साने चाटी के घिजका को 
प्रचार नही है । 

भारत वी सीमाए झौर निक्‍टवर्त्ती प्रदाता का यूर तौर पर वन हो चुरा, 
जल-वायु और भूमि का भी भेट स्रक्षप मे टिखाया गया । इन सब्र का बणन डिस्तृत 
होने पर भी थोड में टिखाया गया है, तथा अभ्रतक दशा का हाल लिखते समय प्रतेक: 
भ्रवार की रीतियो झोर राभ्य सम्व धी इध्यादि का वणन क्या गया है । 


ह्वेन्साग की भारत यात्रा द्झः 


लैनयो ( लमगान' ) 

च्स राज्य का क्षेत्रफल लगमग १००० ली है । इसके उत्तर में बरफीला पहाड़ 
और शेप तौन झोर स्थाहकोह पहाड है। राजयानी का क्षेत्रकत्त लगभग १० लीछहक 
बई सौ व स्‌ यहाँ का राज्यवट नष्ट हो चुका है + बडे बड़े सरदार प्रमावश्ञाली इनने 
के लिए लड़ने रहते हैं मोर दिसी का बडप्पन स्वीकार नहों करते ।थोडे टिनासे यह 
दइद्य 'कपिसा' के अधीन हुआ है । इस देश मे चावल ओर ईख वी पैटवार बहुत उत्तम 
होती है ॥ व वा में सद्यावि बहुत फत होते हैं परत्ु पके नहीं। जलवः्यु निबृष्थ है, 
पाला अधिक गिरता है. और बफ कम । प्राय सब प्रवार की वस्तुओ वी अधिकता 
हाने स लोग मतुप्ठ हैं। गाने-बजान की ग्रच्टो चचा है परतु स्वमावत लोग अविश्वस- 
नीय झौर उठाईगीर हैं, इनकी रचि एक दूसरे स छीना कपटी परने बी रहती ह ये 
अपने से झ्धिक कसी को कमी नहा छसमभत | डीलडोल तो छोटा होता है परतु तेज 
और कामकाजों बड़े होते हू । य लोग अ्रधिकतर सफे? सन का कपडा पहनते है | जा 
कि अ्र'द्धी तरह पर सिला हुमा हाता हे । लगभग १० सघाराम और थोड से अनुयायी 
ह। प्रधिकतर लोग महायान-सम्प्रदाय के मानने बाले हु । झनर दवताग्रा थे भी 
बहुतर म ““र है । बुछ प्रयमतावलम्बी भी हैं। इस स्थान से दतिण एवं १०० ली: 
जान पर एबं पहाड श्लौर एक बडी नटी पार करके नाकइ लोहा' देश मं आय । 


ना+इलोहो ( नगरहार ) 


यह देश लगभग ६०० ली पृव स पश्चिम और २५० या २६० ली उत्तर से 





लननपो वतमान काल में लमगान निश्चय क्या जाता है। यह काबुल 
नी के किनार पर है तथा इसफ्रे पश्चिम भोर पूव भे अलिझ्र और कुनर नत्या ह | 
( यह बनिघम स हव वी राय है । ) इस भाग वा सस्कृत नाम लम्पक है, लम्पाक लाग 
मुरए॒ड भी कहलात है । (महाभारत) । 

* नग्रहार नगर के ध्राचीत स्थान ( जलालाबाद छी प्राचीन राजघानी ) को 
सिम्पसन साहब न भलोमाँति खोज निकाला है । श्राप जिखत ह्‌ कि सुखर झौर काबुल 
नदिया वे सगम स जहाँ पर बोण वन गया है वही पर इन निया के दॉविशी बिनारे 
पर नगरहार नगर था । इस स्थान की दूरी और टिचा इत्यादि लमगान से ठीक ठीक 
मिलती है। पहाड जो यात्री को पार करना पडा था वह स्थाहकोह होगा, झोर नदी 
घावुल नही हांगो । सस्दृत नाम ( नगरहार ) एक लेख से लिखा हुआ पाया गया हैं,. 


जिसको मेजर कि्टो ने विहार प्रात्त के ग्रोख्ावा स्थान के डीह से खोज निकाला है 
हुइली ने इसको दोपादुर नगर लिखा है । 


ड़ द्ेनसाग की मारत यात्रा 


चअक्षिण तक है। इथके चारो ग्नोर ऊचे ऊँचे करारे भौर प्राकृतिक सीमाएँ हैँ । राजघानी 
का क्षेत्रफल लगमंग २० ली है । च्सका कोई प्रधान राजा नहीं है, छासक झौर उसके 
निम्न क्मचारी कप से झाते हैं। फल पूल झोर पन्न इत्यादि देश में उत्तम होता है । 
जल वायु गम-तर है। 
लोग सीधे सच्चे हैं तथा इनका €वमाव उत्सुकता भोर साहसपुर है। ये लोग 
द्रव्य को तुच्छ प्रौर विद्या को प्रेम दष्टि से देखते हैं, कुछ को छोड कर, जो दूसरे 
सिद्धान्तो पर विश्वास करते हैं, मोर सव लोग बौद्ध घम के माननेवाले हैं। सघाराम 
-बहुत हैं पर तु सयासी कम हैं। स्तूप मन और उजडी प्रवस्था में है। पाँच देवमादर 
है जिनमे लगमग १०० पुजारी हैं। 
नगर के पृव ३ ली की दूरी पर ३०० फीट ऊँचा भ्रशोक राजा का बनवाया 
हुप्रा, एक स्तूप है । इसबी बनावट बडी प्त्मुत है प्लोर पत्थरों पर उत्तम कारीगरी 
को गई है। इस स्थान पर बोधिसत्व भ्वस्था में शाक्य से दीपाइुर' बुद्ध वी भेंट हुई 
थी झौर मृगद्धाला बिछाकर तथा अपने खुले हुए बालो से मूमि को भाच्छाटित करवे 
उम्हाने भविष्यवाणी को सुना था। यद्यपि कल्पा'तर हो जाने स ससार में उलठन्फेर 
हो गया है परम्तु इस बात का चिह भव तक वतमान है। धामिक दिनो मे प्राकाश से 
फूलों वी वष्दि द्वोती है, जिसमे लोगो वे हत्य मं धम बी जागति होती है भौर लोग 
आामिक पूजा इयादि वा समारोह बरते हैं। इस स्थान के परिचम में एश सधाराम 
युछ पुजारियो सहित है। इसके दविण में छोश सा एक स्तूप है।यह वही स्थान पर 
आधिसत्व न भूमि को वालो से ग्ाच्छारित क्या घा। अशोक राजा ने इस स्तूप को 
सडव से बुछ हटा कर बनवाया है। 
नगर के भीतर एवं बड स्तूप की टूटी फूटी नीव है। वश जाता है कि यह 
स्तूप जिममे मद्ात्मा बुद्ध वा दाँत था यह बहुत सु दर भोर ऊंचा या। परन्तु भ्रव दांत 
ही है बेवल प्राचीन नीव टूटी फूंटी प्रवस्था मे है। इसके निकट ही एक स्तूप ३० 
पट ऊचा है। च्सरा वास्तवित्र वत्तान्त किसी को मालूम नहीं, वेवल यह बहां जाता 
है कि यढ़ स्वग से गिर कर स्वय यहाँ पर खडा हा गया । दैवी विदरनणता के प्रत्तिरिक्त 
इसमे मदष्यह्ृत कारीगरो का पठा नहा लगता | नगर के दलिशणा-पश्विम १० ली पर 








* दीपाुर बुद्ध भोर सुमघ बाधिसत्द की भेट का वन, बौद्धनयुस्तवा स्‍ग्लोर 
शितालेसा म बट॒पा भाया है । इस वृत्तात का एक चित्र लाहोर के प्रजायबखाने 
सम प्रौर दूसरा चित्र कहेरी की गुफा मे ववमान है । फाहियान ने भी इसक्ता वृत्ता“ठ 
मलिशा है । 


द्वेनसाग को भारत यात्रा ध्भ 


एक स्तूप है । इस स्थान पर तथागत मगवान लागा को छिसा देन छे लिए, मष्य भारत 
से वायुद्वारा भमन करत हुए उनरे थे । लोगो ने भक्ति के आावेश मे इसका बनवाया है। 
पूष दिश्ञा मं थोड़ी दूर पर एक स्तप है । इस स्थान पर बोधिसत्व दापाबुर से मिला 
था और बुद्ध ने पूप खरीद थ ।* 

नगर स द्िण-पर्दिचम की ओर लगमग २० ली जाकर हम एक छाट पहाड़ी 
दीले पर पहुचे जहा पर एक सधाराम है, जिसमे एक ऊँचा कमरा और एक दुमजिला 
बुज है जो कि पयरा के ढाका से बनाया गया है। इस समय यह सुनसान झौर उजाड है, 
कोई भी पुराहित इसमे नही है। बीच म २०० फीट ऊंचा, झरयाक राजा का बनवाया 
हुआ एक स्तूप है। इस सवाराम के टसिण पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी से एक गहरी 
घारा चलती है प्रोर अपने जल का उछतते हुए भरना मे फैला दती है। पहाट के पाप्व 
दीवार बे समान हैं । ”सवी दृव टिशा में एक बडी और गहरी गुफा है जिसमे 'नाग 
गोपाल रहा करता था। गुपा अंधरी है झौर इसम जाने का द्वार तद्ध है, तथा ढावू 
चट्टान होन के कारण पानी के कर्र नाले इसम वहते है । प्राचीन काल म॑ इस स्थान 
पर महात्मा छुद्ध की परछाई एसी स्पष्ट “खाई पडती थी मानो ययाथ ही हा । इधर 
लोगा ने इसका भ्रधिक नहीं «खा है, जा बुछ दिखलाई भी पडता है वह वेवल ग्रस्पप्ट 
स्वर्टप है, परन्तु जा विशेष विः ।ससे प्राथना करता है उसक विचितता देख पटती 
है पौर परदाई को थोडी देर के जिए स्पष्ट सप में दख लता है । प्राचीन काल में जब 
भगवान तयागत ससार में थ, यह नाग एक ग्वाला था जो राजा का दूध और मलाइ 
पहुचाया करता था| एक समय इस काम में इसम मूठ हा जान पर बडो डाटन्डपट 
हुई जिसमे यह त्रुंध हाकर मविष्यवाणो वाले स्तूप के निकट गया और बहुत से फूल 
चढा कर यह प्रायना करने लगा कि 'मैं एक बलव'न नाग का तन धारण करके इस 
राजा को भार डालूं शौर उसके देश का सत्यानान कर दू?। फिर वह एक 
पहाड की घट्टान पर से कूद कर मर गया झोर एक बलो नाग का तन धारण करके 
इस गुफा मे रदन लगा। इसके उपरान्त उसन झपन दुष्ट विचार की परत की 
श्य्था वी १ ज्योंदी इसके चित्त में यह घारणा हुई तथागत भगवान्‌ इसके विचार 
का समझ गये और नाग के निकट पहुंचे हुए दे तथा जनसमुठाय के विए 


» बुद्ध ने एक लड़की स फूल खरीद थे जिसने इस प्रतिया पर फून बचना 
स्वोकार किया या वि दूसरे झूम में चह उसको स्त्री हो।दीपाडूर बुद्ध को क्या म 
इसका वृत्ा5 देखो इस कया की सूचक एक मूति लादोर में है जिसके घिर पर फुचा 
या छत्र लगा हुपा है । 

का०-०५ 


६६ छुनसाँग बी भारत यात्रा 


दयाद्व होवर, प्रपने भाध्यात्मिक बत से मध्य भारत स थल बर नाग ये पास पहुंच 
गये | मगगन तथागत या दक्षन परते हो उस दुष्ट नाग वा वृद्धित विघार टव गया 
और सयधम की बनना मरते हुए मवगान की पाना को उससे विरोधाय किया। 
उसने तयागत से यह भी प्रापना की कि पाप इस गुपा में सता निवास बीजिए कि 
जिससत प्ापके पुतीत स्वष्य वी भेटल्यूज़ा में सा कर सपू ॥ तथागत ने उतर टिया 
कि जब मे मरने ये निकट हूगा प्पनी परछाई तेरे पास छोड़ टू गा. घौर धपन पाँच 
झ्रहः तरी भट लेने बे लिए सटा भजा कहंगा । रात्यधम वे नाश हो जात पर भी तरी 
यह मवा जारी रहेगी" । यरि तरा हृटय बभी दूषित हो तो तुमसो मेरी परदछाइ की 
आर प्रव्य देसना चाहिये बयोकि इसओरे प्रम और साधुता वे गुण सम तरी दुष्स धारणा 
दूर हा जायगी | इस मद्र कल्प मरे जितने बुद्ध हाग वे सब त्यावर हार पपनी प्रनी 
परछाइ तर सुपुट करेंगे। गुफा वे बाहर दो चौकोर पत्यर हैं जिनम स एक पर महामा 
बुद्ध का चक्रराहित चरण चिंह है, जो समय समय पर चमक्‍न लगता है। ग्रुप के 
दाना आर बुछ पत्थर वी बोटरिया हैं जिनम तथागत के पुनीत शिप्य ध्यान धारणा 
किया करत थ । गुफा के पश्चिमोत्तर कोने पर एवं स्तूप उस स्पान पर है जहाँ बुद्धदव 
तप करते हुए उट्त-्वैय्त रहे थ। इसके प्रतिरित्त एक स्वृप भौर है जिस्म तवागत 
मंगवान वे वाल और नाखून वी कतरन रबखी हुई है। इसके निबट हो एक झौर 
स्तूप है । इस स्थान पर तथागत न ग्रपन सत्यधम के गुप्त सिद्धांत 'स्कधधातु प्रायवन 
का 5रवट क्या था । ग्रुफा बे पश्चिम मे एक बडी चट्टान है जहाँ पर तथागत ने अपने 
क्पाय वस्त्र को धाकर फैताया था। अ्रव मी इस स्थान पर उसका छाप वे चिह 
श्सित्राईं पड़ते हैं । 

नगर के दक्षिण पृथ, ३० ली पर हितो (हियी)“ नामक एक कसा है। 

* सत्यधम की प्रवधि ५०० दप शोर इसपे प*चात प्रतिम' पूजन धम वी 
अवधि १० ० वष मानी गई है । 

२ बौद्धों के गनुसार बतमात कात भद्रकाल कहा जाता है । जिसमे १००० बुद्ध 
उत्पन होगे । 

3 कक्‍पाय यह रज्भ फा नाम है जो कु पीलापन तिये हुए, अयवा इट के समात 
लात होता है । इस राजन का रगा हु्ना वस्त्र वौद्धसस यासी सबसे ऊपर पहनते थे । 

४ नगरहार नगर से दािण-दुव ह दयामे हित्रों (हिंहा) नगर लगभग ६ भील पर 
था। इस स्थान का बृत्तात फाहियात ने भी जिखा है, कि सिर वी श्रस्थि वाले बिहार 
के चारा शोर घोकोर चहार-दीवारी बनी हुई है। वह यह भी लिखता है कि चाहे स्वग 
हिल थाय झौर मूमि फ्टकर टुकड टुकडे हो जाय पर'तु यह स्थान सत्य प्रचल बना रहेगा। 
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इसका क्षेत्रफल ४ या ५ ली है। यह ऊँचाई पर बसा हुआ है और दालू होने के कारण 
बहुत पुष्ट है। यहाँ फूल, जज्भूल झौर स्वच्छ शीशे के समान जलवाली मौतें हैं। 
मरष्य सीधे, घामिक और सच्चे हैं। यहाँ एक दोमजिना बुज है जिसवी कडियों मे 
चिनकारी और खम्मे लाल रण हुए हैं। दूसरी मजिल में मूल्यवान संप्तघातुआ' से बता 
हुआ एव स्तूप है। इसम 'तथागत' के सिर की हड्डी, ६ पुठ दो इच गोल रकक्‍खी हुई 
है जिसवा रग बुछ सफेटी लिये हुए पीला है थोर बाला के वूप सुश्पष्ट "खाई पड़ते 
हैं। यह स्तूप के मध्य मे एक कीमती डिब्बे मं बद रबखी हुई है । जिनको अपन भाग्य 
अ्रथवा अ्रम्माग्य के चिह का हाल जानना होता है वे खुगधित मिट्टी की टिविया बनाकर 
सिर की ग्रस्यि पर छाप दतते हैं, तो ज्सा होता है वैया ही थि ह बन जाता है। इसबी 
बरमूल्य सप्तधातुओ का एक और मी छोटा सतूय है जिसमे तथागत भगवान का 
“उष्णीप” रकवा हुप्रा है। इसकी सूरत कपलपन वे समान है। और रग सफ लिये 
हुए पीला है; तथा यह एक बहुमूल्य टिज़े म॑ सुरधित और बद है। एक और भी 
छाटा स्तूप सप्तधातुओं वा बना हुआ है जिसमे तयागत भगवा का झाम्रफन के बराबर 
बडा और चमकदार तथा आर प्रार स्वच्छ नंजपुद (हीटा) रक्‍णा हुआ है। यह मी एक 
बह मूल्य डिब्य में सुरलित है। तथागत मगवान का पीले रण का झौर सु रझरुई से 
बना हुआ सधाती” वप्ज भी एक उत्तम सबक म बाद है। ब्रहुत स मास और व 
व्यतीत हो गये पर'तु यह बहुत बस बिगड़ा है। तथागत भगवान की ए+ लाठी जिसके 
छल्ले भफे” लोहे (टीग) के हैँ श्रोर चटल वी एक छटी एक बीमती सदूक में रफ्खी 
हुई हैं। घीौड हिन हुए एवं राता न, यह सुन के कि ये वस्तुएं भगवान्‌ तथागत की निज 
वी हैं, जबरटस्ती इनका झपने देश मे ले जाकर महल में रखा ! घट भर के भीतर 
उसने देखा कि वे सव वस्तुएँ नटार7 हैं। अविक जाथ करने स विदित हमरा कि वे 
झपन पृवस्थान को चनी गड । इन पाँचों पुनीत वस्तु में कमी-क्मी अ्रदभुत चमत्यार 
ल्खाई पड जाता है। 

बषिसा के राजा न इन पवित्र वस्तुओ्ना पर घृप-बत्ती ओर फूल इत्याति चराने 
के लिए पाच सटावारी ब्राह्मण को निवत क्र लिया है। इन ब्राह्मणा न पपा ध्यान- 
धारणा वो स्थिर रखत के लिए, और यात्रिया की मीडें जो लगातार यहा देशन-युजन 
के फिमित आदी है उनसे प्रदाय ये लिए चुंछ मेठ मुकर॒र वर रबखी है। वह सलेप से 
मह हे वि जो तथागत के मिर वी अस्यि के दक्ष किया चाहत हैं उनदो एक सात 





ओिततती+__-_+त।॥े..२.00तुु 


* बोद्धा वा एक चिह विशेष जो सिर पर रहा करता था । सह सिर के बाला 
ही बा होता था। ! 


ध्ट ह्ेनसाँग की भारत यात्रा 


वी मुहर भर उस पर से चिद्ध जा लिया चाल्ते हैं उतको पाँच मुहरें दनी होती हैं। 
दूसरी वस्तुआ के लिए भी रसी तरह पर भेंट नियत है। यछपि भेंट बट॒त प्रधिक है तो 
भी झगणित यात्री झते हैं । 

दो मजिले बुज के दिखा चम में एक स्तृप है। यद्यपि यह बहुत ऊँचा और 
बडा नही है परतु प्रत्मत कस्तुप्रो मे एक है। यद्दि मनुष्य इसको केवल एफ डंगलो 
से छू ३ तो यह नीचे तक हिल झौर काँप उठता है प्लौर घटी घटे बड मधुर स्वर मे 
चजन लगते हैं। यहा से टतिए पूर जाकर ग्रौर पहाड़ तथा घाटियों को पार करने 
लगमग ५०० ली वी दूरी पर हम क्यीनटोयजो राज्य मग्माये। 


कयीनटोलो ( गधार' ) 


गधार राज्य १००० ली ए_व मं पल्चिम ग्लोर ६०० ली उत्तर स दक्षिण तक 
फता हुप्रा है । इस ही पूर्वी हट पर सियु नदी बहतो है । राजधानी का नाम पो“छपूलो 
(पुएपपुर -पेणावर) है और क्षतफ्ल ४ ली है। रा्यवश नष्ट हो गया है भोर यह 
कविसा ये शासका-द्वारा शासित होता है। नगर और गाँव उजडे पडे हैं बुछ ही एसे 
हैं जो धोड बहुत बम हुए हु । राजमहत्र की भी रेढ हां गई है। उसके एक कोने में 
लगभग १००० परिवार बस हुए हैं। दल झ्रतारि स भरा पूरा है तथा क्‍नंक प्रकार मे 
कत और फल होते ह । यहाँ रख मी बहुत होती है जिसके रस स गुड बनाया जाता 
है। प्रकृति गम प्रौर तर है तया वर्षा नहो हांती । मनुप्या का स्वमाव हब्वू और कोमल 
है । साहित्य से इनको बहुत प्रम है। म्रधिकतर लोग भिन्न धर्माधघलग्बी हैं। थोड से 
लोग संत्यधम (बौद्धघम) के गनुया्री हू । प्राचीन काल से लेकर क्‍्व ५क क्तिन ही 
शास्त्र रचयिता भारत के इस सीमा प्रदेश में उत्पन हा चुके हूँ उसे नारायण देव, 
झसज्भू बाथिसच, वसुवयु बोधिसत्व * घमत्रात मनाहित, पान्व महात्मा इत्यादि॥ 
लगमग १००० सघाराम हूँ जो सबके सब्र उजडी शोर बिगडी अवस्था में है, घास पूस 
उगा हुमा है, गोर नितात जनपूय है । स्तूप भो मधिकवतर भग्नावस्‍्था में है । मिन्न 
धघर्मिया के मार लगमग सो है जो भ्रच्छी तरह आबाद है ॥ राजघानी के भीतर 
दुर्वोत्तिर हा में एक पुराना खेंडहर है पहले इस स्थान पर एक बहुत सुदर बुज था 











* काबुल वे! निचल माग का नाम ग्रधार देश है।यह देश काबुन नही के 
किनार किनारे कुनर नी से सिंधु नरी ठक फता हुआ है। 
* बसुदधु बोधिसत्व पुरुषपुर का निवासी था| 


छुेनसाग की मारत यात्रा ६९ 


जिसके भीतर बुद्ध:देव का मिलापात था। निर्वाण के पश्चात्‌ बुद्धदेव का पात्र इस 
दंश में झ्ाया और बई सौ वर्षों तक उसका पूजन होता रहा तथा अब मिप्न भिन प्रदेशा 
में होता हुभ्मा फारस में पहुचा है । 
नगर के बाहर द्लिणुयूव चामस८या ९ ली की दूरी पर एक पीवत का 
बुल लगभग १०० फीट ऊंचा है। व्सवो डालें बहुत मोटी और छाया इतनी धनी है 
कि प्रकाश नहीं पहुंचता । विगत चार युद्ध इस बूष के नीचे वैठ चुके हैं। इस समय भी 
बुद्ध की चार बैठी हुई मूर्तिया के टशन इस स्थान पर क्य जाते हैं । मद्रवल्प में शेष 
९९६ बुद्ध भी इस बृस के वीचे बैठगे। गुप्त दैवी शक्ति इस वृष की हट की रवा 
करतो है झोर वृष को नाश हान से बचाती है. 'शाक्त्र तवागत' ने इस बूल के नीचे 
हॉपिण मुख बैठकर इस प्रकार 'झान-द' स भमापण क्या था-- मेरे ससार त्याग 
करत के चार सो वय प”चात्‌ कनिप्क नामवः राजा इस स्थान का स्वामी हागा, 
वह इस स्थान स निकट ही दाविए की ओर एक स्तप बनवावेगा जिसमे मेर शरीर 
के माँस भोर हट्टी का बहुत प्र होगा |” पीपल दूल के द्शिण एक स्पूप बनिक 
राजा का बनवाया हुप्रा है। यह राजा निवास के चार सौवप पश्चात घिहासन 
पर बैठ था झोर सम्पूश जस्बूलेप का स्वामी था। उसको साथ झौर असय वम 
पर विश्वास न था ओर दस कारण बौद्ध धम को हीन दृष्टि से देवत। था । एक 
दिन बह एक दल”न वाले जगल में होकर जा रहा था दि एक "बेत खरगाश उसको 
देख पड़ा जिसड़ा परीक्षा करता हु वह इस स्थान तक था पचा। यहाँ ग्राकर 
नेहे सरगाश सहमा अत्ष्ट हो गया। इस स्थान पर उसने देवा कि एक छोटा सा ग्वाले 
ना बालक कोई तीन फुट ऊवा स्तप वडे श्रम स बता रहा है। राजा ने पूछा क्‍या 
कर रहे हो ?' खाल बालक ने उत्तर दिया कि ' प्राचीन दाल में शावय बुद्ध न अपने 
दैवी ज्ञान से यह भविष्यवाणी वो थी कि “इम उत्तम भूमि का एक राज़ा होगा जो 
पक स्तप बनावेश जिसमे बहुत सा भाग मरे शरीरावशेष का हांगा, महाराज । आपके 
2 के श्रेष्ठ पुएय ने यह बहुत उत्तम प्रवसर दिया है कि दैवी चायमम्पत् प्राचीन 
हो 0044 रे हि हक मनुष्योचित धम की प्रत्तिप्ठा हो तवा आपकी प्रसिद्धि 
वह प्तधान हो गया | शंबा 02% लक भाग है।यह पद 
पर लगा “किबय हैक जो व का सुनकर बहुत आओ तथा अश्नी प्रहसा 
नाम लिया । उसी समय मे हि का हि पड़े महतो ने अपनी मत्प्यटवासी/से मेरा 
पत गया । उतत छोर से स्टूप का थे विश्वाम दुढ हो गया भोर वह बोद् घम वा भक्त 
बाहा जिएमे उतका पाकर, हिला 'र ब्र उसमे एक उप्रम ऊंचा स्तूप पत्थर वा बववाना 
* रदास प्रकट हो जाय, परन्तु ज्यो ज्यों उसका स्तृप बदठा 


कक ह्वेहसांग की भारत यात्रा 


गया दूसरा भी उससे तीन फुट अधिक ऊँचा होता गया, यहाँ तक कि ४०० फीट तक 
पहुच गया और उसकी नीव का घेरा डढ ली हो गया । जव पाँच मजिलें प्रत्येक १५० 
पीट की ऊची बन कर तैयार हुई उत्त समय दूसरे स्तूप को प्राच्छादन करने में यह 
स्तूप समथ हो सका । राजा का बहुत प्रसतवा हुई और उसने २५ ताव ये स्वसागडित 
सम्मे स्तूप के ऊपर सड़े किये झौर स्तप येः मध्य मे तवथागव भगवान का टारीर रख के 
बहुत बडी मेंट-पूचा की । यह वाम समाप्त भी न होने प्राया था कि उसने देखा कि 
छाटा स्तूष नीव के दिस ॥व भें वतमान है और बिलकुल सा हुआ लगभग प्राधी 
ऊचाई तक पहुचा हप्ना है। राजा इसमे घबडा उठा और उसने झ्ांत्रा द दी वि स्त्प 
खो डाला जाय । जस ही दूसरी मजिल तक खुटाई पहुची दूसरा स्तूप अ्रपनी जगह 
स हट कर फिर इसे भीतर से निक्‍्स झ्राया और राजा बे सस्‍्वूपत प्त ऊच्ा हा गया । 
राजा ने विवश होकर कहां कि मनुप्य के काम मे भूल हो जाना सहज है पर तु जब 
दैत्री शक्ति प्रपना काम बर रही है तब उप्तम सामता करना कठिन है। जो काम दैवी 
आ्राधा से हो रहा है उस पर मानुपी क्रीध का क्या प्रभाव पड सकता है ? यह कह कर 
झर अपने अपराधों वी क्षमा माय कद वह श्ञात्त हो गया । यहें दोनो स्तूप प्र३ भी 
हैं। बीमारी की प्रसाध्य ्रवस्‍्था म॑ आरोग्याका ती लाग धप जलाते है झौर फूल चढाते 
है तथा बड़ विष्वास के साथ अ्रपनी भक्ति प्रटश्शित करत हैं। उस सम्रय बहुत स रोगियों 
को दवा मिल भी जाती है। 

कनिप्व वाले बड स्तूप वे एव वी ओर सीढ़ियों के दलिण मे दा और स्तूप 
विनकारी क्यि हुए हैं--एक तीन फीट ऊचा और दूसरा प्राव परीट। श्न दोनों की 
बनावट भर ऊचाई ५5 स्तूप के सनान है 4 महात्मा थुद्ध की दो मूर्तियाँ भी हैं। एक ४ 
प्रीड ऊची झोर दूघरी ६ पीट उची ह। _द्र देव जिस भ्रक्ार प्॑मासन ह वर वाधिवृष 
के नीचे बैठ थे उसो माव वा यह मूर्ति प्रटर्शित करती है। जिस समय सूध मपनी सम्धण 
किरंणा स॑ प्रवानित हांता है और वह प्रकाव सूत्तियों पर पस्ता है तब उन रह 
सुबण के समान श्रमदत लगता है परन्तु ज्या ज्या प्रकात घटता जाता है पत्र का भी 
रज्ठ लगाई लिये हए नीते रग वा होता जाता है । यूटे मनुप्य कहत हैं कि कई सौ वेष 
हुए जब नाव वे पयरा की दरार म बुछ चीटियाँ सुनहरे रग की रहती था। सबसे बडी 
चीटी उगली के बराबर थी झौर दूसरी चीटियों की लम्बाई प्रधिक से भ्रधिक जो वे 
बराबर थी । इन्हे! चीटियो ने मिलकर झौर पयर को खुतर-सुतर कर वत प्रकार की 
लवीरें भौर वित्त एम बनाये जा चित्रदारी के समान बन गये झोर जो सुनहरी रेणु 
उाहान छाडी उसके कारण मू्तिया पर चमक मा गई। 

बड़ स्तूप वी सीढियां वे द्िए में महात्मा बुद्ध का एक रंगीन चित्र लगमंग 


छीन साग को भारत मात्रा ५ 


१६ पीट ऊँचा बना हुभा है। ऊपरी श्रद्ध भाग में तो दो मृत्तियाँ हैं पर नीचे वाले 
अद्धमाग मे एक ही है। प्राचीन क्‍या है कि 'पहले एक दरिद्र आदमी था जा जीविंका 
वो तलाद में परद चला गया था । उसका एक सोने वी मुहर मिली जिसका व्यय 
करते उसने महात्मा घुद्ध को एक मूति बतवानी चाही । स्‍्वूप के निक्षट आकर उसने 
चित्रद्ार से कहा कि मैं भगवान्‌ तवागत का एव बच्त ही उत्तर भौर मनाढर चित्र 
सु”र रगा मे चित्रित कराया चाहता हूं परन्तु मेरे पास वेश एक स्वण मुहर है जो 
कारीगर को टेन के लिए बह्त ही कम है। स्भत्ो श्वाव है कि मरी अभिलापा के 
पूरा हाने में मेरी हरिद्रता बाया दंती है ।/” चित्र्वार न उसकी सच्चों बात पर पिंचार 
करके उत्तर रिया कि टोम के विए कुछ साच न करा चित्र तुम्हारी इच्छाउुसार बना 
टिया जायगा । एक और मी झाठमी दसी प्रकार का व उसके पस भी एक साने की 
मुहर थी और उपन मी महा मा चुद्ध का एक्त रणोत चित्र बनवाना चाहा। चित्कार 
ने इस प्रकार एक एक मुहर प्रथक से पाकर बतत सुडर रग लेकर एक बढ़िया चित्र 
बनाया । टोना झादमी एक ही हिल गौर एबं ही समय भें उस चित्र का लंबे से जिए 
आय जा उन्हाने बेतवाया था । चित्तरार न एक ही चित्र का उन दोना का यह बह 
कर टिखनाया कि यह भगवान बुद्ध का चित्र है जिसके लिए तुमने कहां था। दोना 
मतुष्य घवठा कर एक दूसर ५ मुह देखने लगे। चित्रह्वर उनके संदेह का समझ 
गया और कहत लगा, “तुम बडी दर से क्या विचार कर रह हा ? यटि तुमद्रा द्रव्य 
का विचार है तो मेरा उत्तर है कि मैंने सुमदत रचमान भी धोखा नहीं टिया है| 
मेरी बात सय प्रमाणित करन के लिए चित्र म ग्रवश्य बुछ न कुछ विलभण्ता इसी 
क्षण पकद हा जायमगी /। उसकी बात समाप्त भी न हाते पाई थी कि कसी देवा 
शक्ति के प्रभाव से चित्र का ऊपरी अद्ध माम स्वयं विभक्त हा गया और दाना भागों 
मै सप्रताप परिलञतित होन लगा। यह द*्य दख कर व दाता पुरुष विश्वास शोर 
आन मे मग्न हो गय । बडे स्तूय के दलिशा-प्चिम लगमंग १०० पग वी दूरी पर 
भगवान बुद्ध वी एक “व॑ंत पयर की मूर्ति कारन १८ फोट ऊंची है। यह मूति उत्तरा- 
भिनुख जटी है। इस मूत्ति म धन्मुत शक्ति तथा बढा सुल्र प्रदाद्य है। कमी कमी 
सया-समय इस सूत्ति का लागा ने स्तूप की प्रतचिणा करते हुए भा दखा है। चाडे 
ई न हुए जब जुटरा का एक समूह चारी करन की झच्छा से प्रायाया मृत्ति तुरत हो 
आग वद घर ल्टेरा के सम्मुख गई । वे लाग इस दृश्य को देखत ही भयातुर हाकर 
मांग गय और भूर्ति भ्रपन स्थान को लौट आई ओर सता के समान स्थिर हा गई। 
जुटैरा का इस दृश्य के प्रभाव से नवीन जीवन हुआ | वे लोग ब्राप्तों और नगरा म घुम 
घूम कर जो कुछ ट्झा था बहन लगे । 5. 
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बढ स्तूप के टाहिन बाएं सकडो छाटे छोटे स्तूप पास पास बन हुए है जिनमे 
उच्चकोटि की कारीगरी की गई है। 

कभी कभी ऋषि महात्मा ग्लौर व बड विद्वान स्तूपा वे चारो ओर प्रटलिसा 
देते ६० दिसाइ पड ह तथा सुरगाधत वस्तुप्रा की महक और गाने बजान के विविध 
प्रकार के श् ठो का मी समय समय पर अनुमव होता है । 

मगवान तथांगत की मविष्यट्वाणी है कि सात बार इस स्तूप के अ्ग्निसाव 
होते प्रौर फिर बनने पर बौद्ध यम का विनाटा हो जायगा। प्राचीन इतिहास से पता 
चलता ह कि अब तक तीन बार यह स्तृप नाश हाकर बनाया जा चुका है। पहल पहल 
जब मैं इस दर में गया या | उसके थोड ही हिल पहल यह स्तूव अग्निद्धारा नाश हो 
चुका था । सोटिया अब भी प्रघ बनी है जिनकी मरम्मत जारी है। 

बड स्तूप के पश्चित में एंक प्राघीन सघाराम है जिसका कनिष्क राजा ने 
बनवाया था। इसके दुहरे टील चौतरे शिलायें और गठरी गुफायें उत बड़ बड 
मत्त्मात्रा क प्रभाव की सूचक हैं जिहाने इस स्थान पर निवास करके झपन पवित्र धर्मा 
चरण का परिपुष्ट क्रिया था । यद्याप कमी जिसी स्थान पर यह भग्न हा चला है 
तथापि इसकी झ्टमुत वनाव? अरब भी विलकुल _प्त नही हुई है । जो साधु यहाँ रहते 
है उनकी सल्या थोडी है क्रौर वे लाग हीनयान सम्प्रटाय के झ्राश्नित है. जिस समय 
यह बनाया गया था उप्त समय से लेकर झ्ब॒ तक जितने ही शास्त्रकार इनमें निवास 
करवे परमपर का प्राप्त हा चुके हैं जिनकी प्रसिद्धि दर में व्याप्त और जिनका घामिक 
“यापार अ्रय तक उद्यहरण छप मे सजीव है। तीसरे दुज में एक गुफा महात्मा पात्विक 
की है परम्तु बहुत काल स यह उजाड है। लोगा ने इस स्थान पर महात्मा के स्मारक 
पा पयर लगा ठिया है। पहल यह एक विद्वान ब्राह्मण था जब इसकी अवस्था ८० 
बष की हुई इसने गहपरित्वाग कर टिया और गरुवे व-त्र (वीद्ध तियों के। घारण कर 
लिय । नगर के लड़का न उसकी हसी उठात हुये वहा किए मृख बुडट ग्रात्मी! 
तुमको वास्तव में बुद्ध भी बुद्धि महा है। क्या तुकवा वि ते नहीं है कि जो लाग बौद्ध 
धम का ग्रज्भाकार करत है उनका हा काय करन हांत है--म्रयदि ध्यातावस्यित होता 
पौर पृस्तका का पाठ करना । प्रौर इस समय तुम बुर्ढ्ध भोर बचहीन हो तुम इस 
घम बे शिष्य हाक्र क्‍या पर्य ब्राप्त कर लागे २ वास्तव मे यह सब दकोसवा तुम्हारा 
पर मरन के लिए है । 


परान्विक न इस प्रकार के व्यद्ञ ववता का सुनकर ससारल्याग करत हुए यह 
सरल्प क्या कि “जब तक मैं वितृज़नय के चान से पृण्णतया पानवान ने हो जाऊंगा 
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और तिलोक वीं दुर्वासनाओं को न दूर कर लूंगा, और जब तक मैं छहो आध्यात्मिक 
शक्तिया थो न प्राप्त कर जूँगा तथा अष्ट विमाच के पट तक न परंच जाऊँगा तब तक 
मं वाम नही कछंगा ( अर्थात्‌ टायत नहीं करेगा |) उसी टिन से दिन का समय 
उल्दृष्ट सिद्धान्त! के गूढ तत्वा के लगातार पठन में और राति का समानरूपर से ध्याता- 
बस्थित होकर वैठन में ब्यतीत होता था। तीन वप के कठिन परिश्रम में उसने तीना 
[िलृका के गृढ आशय दो मतन करके सासरिक कामताग्रा का परित्याग कर लिया शोर 
धत्रविद्या ! को प्राप्त कर लिया । उस समय से लोग उसकी प्रतिष्ठा करन लग झौर 
महात्मा पाश्विक मे नाम में सभ्वाघन करन लगे ६ 

पाश्विक गुफा के दूव एक प्राचीन मवन है जहा पर 'वमुवध्‌ बाघिसत्व* ने 
'अ्रमिवम क्शाशास्तर३े की स्वना वी थी। लागा न उसके भम्भानाथ एक शिलालेख 
इस झाशय दा इस स्थान पर लगा रक्खा है +- 

दसुबयु भवन बे दरनिग लगभग ५० पण की दूरी पर एक दूसरा टए खड का 
गुम्बजदार मकान है जहाँ पर मनाहिता झास्त्रो * न विभाषा श्वास्त का सवालत विया 
था । मह विद्वान महात्मा बुद्ध निर्वाए क वाट एक हजार वष क भातर हो हुमा था। 
ग्रयनो युवावस्था म भतरी भाँति विद्याशजन वरने के वाश्ण यह बटत विदान गिना जाता 
था | धामिक विपया में इसकी बडी रूयाति थी ओर गहस्थ ल'ग इसकी ग्रातरिक प्रतिष्ठा 











" तिविद्या मे अं, संसार वी प्रनियता का बृत्तान्त इ दुख क्‍या है उ) 
भा मा ग्रनात्मा ब्या है, इही त्तोन दिपया का वएुन है ॥ 

* वयुतबु २१ वा महात्मा हुप्ना है । यह झसझ्ू का भाई था। परन्तु बहुठ से 
लाग इसस सहमत नही हैं मौर बुधि धम प्र क॑ प्रज्मार उसको र्‌८वाँ महामा 
भानन हैं जिसका काल लगमग ५२० व्मदी सन हांता है। मक्‍्तमूलर छठी शताली के 
अन्तिम भाग में उसका हाना निःिचय करते हैं । 


3 इस पुस्तक की प्रसिद्धि बहुत है। इसका वचुद यु ने वैसापिका की भला को 
दूर बरने के लिए लिखा था जिसका चीनी अनुवाट परमार्थ न सन २५७-३१८९ ईर 
में क्या । 

* मनाहित इसको दूसर॑ प्रकार स मनारत, मनाहत मनारथ और ननुर भी 
लिखा है। इसके लिए जो विशेष चोनी मापा म प्रयोग क्या गया है उसका अथ है 

बल्यवृ प, पर्पाद्‌ यह एसा महात्मा था कि प्रयक्त वस्तु दन में समय था। यह बाईसवाँ 


महा मा कहनाक है। बस लीफ साहव न जिस मणखिरत सामब महामा कर उल्लेस्का 
किया है सम्मद है ९ व्यक्ति मो मनाहित ही हो। 
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के लिए उत्मुक रहा करते थे । उस समय श्रावती का राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध 
था| उप्ते झपन सत्रिया को आजा दटी थी कि पाच लाख स्वण मुहर दाव होकर सस्ूण 
मारतव में नित्य वितरण की जायें। प्रत्येक स्थान के दरिद्री दुखी ओर झनाया की 
याचनाग्रा को वह पूरा कया करता था। उसके कोपाध्यथ ने इस वात क॑ मय स कि 
सम्दुणा राय वी आय समाप्त हुई जाती है राजा वे सामने “यवस्था प्रकट करते हुये 
निव”न क्या कि. महाराज । आ्रापकी स्थाति छाटे से छाट -यक्ति तक पहुँच गई झौर 
अब पगुआ में फैल रहा है, झापन श्राचा दी है कि (अयाय यय के अतिरिक्त) पाँच 
लाख स्वशमुहरें ससार मर के दीना की सहायता के जिए “यय वी जाय । एसा क्रवसे 
थरोमान का काप साली हां जायगा कांप मे द्राय के रहने से झौर मुभि सम्ब थी झ्ाम के 
समाप्त हो जान पर नवीन कर की यथा करती पयथ्गा, नहीं ता सच पूराच पन्‍्या। 
बर भी याजना हाने से प्रजा का कष्ट प्राथतार्थ टनाइ पडन लगेंगा तथा विद्वप मच 
जायगा । इस काय से महाराज की उहरता वी चाह प्रशसा हा परातु आपके मत्री 
सवशाघारण म॑ भ्रप्रतिष्ठित हा जायगे। रात व उत्तर टिया हि मैं झपन पृएय के 
लिए कसी तरह भी वपरवाही से साथ दशा वा पीटित नही कगा बल्कि झपता विज 
बी सम्पत्ति से यह हाय जारी रखूगा। यह कह बर उसने कापाध्यल की प्राण्ना को 
अ्र बेकार कर टिया झौर दुखियों स साठायताथ पाच लत बढा टिया। इससे कुछ ह्नि 
थार (के टिन राजा यूकर के शिकार रा गया। रात्ता मूल जाते पर उसने एक प्राटमी 
बा एक लाख इसलिए टिया कि वह उसका फिर शिार ठक पर्चा दवे। इंघर मनाहिंत 
शास्त्री न एका ने एवं मनुष्य का हजामत बना दस वे उपलभ मे एवं शाख अझचफ्याँ 
दो। इस उद्यरता के काय वा दतिहास-सेसका न झपनी एविद्वासित पुस्तक में स्वान 
लिया । राजा न्‍स समाचार को पढ़कर वटुत शीजत हुमा झोर उपतकागवित हटय 
कब सै भर गया। उसवी दच्चा हुई कि मनाहित पर कोइ प्रपराध लगाबर उसका 
हष्ड| या जावे । यह विचार बरवे उसने भिन्न मिन्न घर्मों थे प्रगिद्ध प्रसिद्ध सो विद्वाता 
वा एकवित हिया भोर झाता टी तरि नाता प्रतार वे मता म जा विभिन्नता है उसवा 
दूर करके मैं साय माय वा निर्शोत विया चाहग हू! भिन्न मिप्तन धर्मों बे सिद्धान्त एस 
विपरात हैं कि विस पर वि"्वास करना बाहिए प्रौर दिस वर नहां यह सममता पटिने 
है। रस बारण पता सम्ण याग्यवा बा प्रकट ब्रके मरी इ-दधा वे $एा करते वा 
ब्रय ते माज प्राप साय कीजिए।. घास्वाय ने समय उसने दूरी श्वा सुताई कि 
मद पमविसम्यी विशन्‌ झपनी माग्यवा के विए प्रमिद्ध हैं खमण मोर बोद घमवित्- 
स्विया वा स्नहें सिद्धान्ता पर झाछी ठरह घ्यात दना चाहिए। मटि बौद्ध लाग जीहछ 
जायग ढ़ १ घमवा प्रठिप्लन बरन पावेंगे और सरि हार ग्य ता इनका नाथ 
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कर टिया जायगा । शास्त्राय हान पर मनाहित न तिश्नानवे व्यक्तियों को पराजित करके 
चूप कर दिया, केवल एक व्यत्ति जा विशेष विद्वान न था उसके सामने उपस्थित थो। 
मनोहिंत ले एक तुच्छ प्रन्‍त झग्ति और घुएँ का उठाया | इस पर राजा और सब अय- 
घर्मावतम्वी चिल्ला उठे कि मनाहिन झास्त्री की परन्‍्योजना भ्रयुद्ध है उत्तकों पहले घुए 
व नास लेना चाहिए तब अग्नि का । यही इस शाला के लिए नियम है ।”” मताहित ने 
अपनी कठितता को वशन करना चाहा परन्तु बुछ सुनवाई नहीं हट । लागा वी ण्सी 
कायवाही पर खितर होकर उसने अपनी जीम का काठ डाजा ओर एक संचना सपन 
थिप्य वमुवभु को लिखी वि “पत्रपरातियों के समूह मे याय नही है, मठके टुए लागा में 
अतान का निवास है। ' यह लिख कर वह मर गया था। थाड रिना के पचात्‌ वित्रमा- 
ददित्य का राज्य जाता रहा झ्लौर उतका स्थानाधिपति एक एसा राजा हप्मा जिसने 
सुयाग्य विहाना की रला का मार पूर तौर पर लिया। बयुवधु न युदानो पअ्रप्रष्टि को 
दुर बरन के लिए राजा के पास जाकर प्रायदा वो कि “महाराज प्रपनी पुनीत याग्यता 
से तज्य का दामन करते हैं और बटूत दृद्धिमानी स काय करते हैं । मेरा गुर मनोहिद 
का बडा दूरटर्शी प्लौर सुटत विद्वा था। उसकी सम्यूण कीजि का मूलपूव राजा ने 
द्वेपवश मिटा लिया है । इसलिए जा बुछ मरे गुरु के साय बुराइ टर्ई है उसका मैं बहला 
लैना चाहुता हूँ । मनोहित को महान बिद्वता का हात सुनकर राजान वयुब्रयु पे 
विचार की सराहना का और जिन प्रय घमावलम्विया ख मनोड्ति का शास्वाय हुप्रा 
था उनका बुलवा भेजे । वमुदु न अपन गुरु के धुवप्रसद्भ वा फिर से उठाकर विध्तिया 
की लॉ जिठ ओर शांत वर रतिया ) 
झनिएर राज के सघाराम के प्दोत्तर पे लयममग ५ लो पर हमने एक बडो 
_ नटी पार करके पुप्वलाववा* नगरी मे प्रवेश शिया । इसका क्षेत्रतत १४ या १५ लो 
है श्र ज्ञन सख्या भा श्रधिक है, भीतरी द्वार एवं सुराद्न स जुड़ हए ह। पर्चिमी 
फाटक वे बाहरी आर एक दव मार है। इसम वो ब्वमूर्ति प्रभाव”ाली तथा विततण 
कार्यों बी द्यातक है---चमत्कार रखती हैं । 


जैौ++७+++-+--+७हतहतत+ 








* पृष्यतावठी या एबरावतो नगर गधार प्रदेश की राजघानी घा। विपा 
पुराण में निखा है कि पुष्व॒राउती सगर का रामकद्र के भतीजे भोर भरत के पुत्र पुकर 
ने बमाया था | प्िज्ञटर की चढ़ाई म भी इसका वशान आया है कि उसने हम्ती राजा 
से इसका छीनकर सजय का झपता स्थापन्न नियत क्या था। परतु यह कटाचितरु 


हस्तनगर था जो पेशावर में १८ मील उत्तर स्वात्त नदी के किनारे उस स्थान पर था 
हाँ पर इस नरी वा सगम वादुल नती से दथा था । 


७६ घनप्ताँग की मारत यात्रा 


नगर ये पूव एप स्तूप प्रधात राजा वा बनवाया हुमा है। यह पही स्थान है 
जहाँ धर भूतपूथ चारा बदा ते धर्मोप”च जिया था । बच्त रा गापु भौर महात्मा मष्य* 
भारत से व्म स्थान पर घाकर सागो का पिला दत रहे हैं उस वमु मित्र”! दाह्त्री, 
जिसने हुस स्थान पर प्रमियमप्ररण चासह्त् वा सरपन किया था। 

पगर थे उत्तर घार पाँच वी बी दूरी पर एवं प्रावीन सघाराम है जिसे 
पमरट्टू फू रहे हैं। साथु बहुत थाडे हैं प्रोर से सत्र हीनयास-मम्पटाय वे प्रतुषामी 
है । धमत्रात शाम्त्री न 'सयुत्त।मिधमटा सत्र को इश स्थान पर निर्माण किया था। 

सघाराम ये नि एक स्‍्तूप क७ सो प्रोट ऊंचा है जिशाकों प्रशोव राजा ने 
बनवाया था। यट लतडी घोर पयरा पर उत्तम नव्गराशी झोर विविध प्रवार वीं 
कारीगरी बरये बनाया गया है| प्राचीन बाल म श्याय्य णद्ध जब इस दस बा राजा था 
तब वह इपी स्थान पर बाधिसाव दया वा ध्राप्त हम्मा था। उतने भ्रपता सवस्वे यांचतों 
को होने दर लि | था, यहाँ तक कि अपने दारीर का भी दान बरत मे उतको सोने 
न हुप्रा था । सहस्त बार इस दक्ष मेज में सेतर वह यहाँ का राजा हुप्रा या प्रोर 
न सत्र जमा में उसने भपन नेत्रों की भेट बर टिया था । 

इस स्थान मे निकट दूव टिश्या में हो स्तूप पयर के प्रत्येक सो सी पीट कचे 
बन है। दाहिनी श्रार वा स्‍्तूप ब्रह्मा का आर वाई झोर वाला शक्र (देवराज इंद्र) 
बा बनवाया हुप्र। है. य दोना रला स बताये गये थ परतु बुद्ध मगवान के निर्वाण के 
पश्चात्‌ सम्परूणा रत्न साध रण पत्थर बन गय । यद्यपि स्‍्तूवा की दशा बिगडती जाती है 
परन्तु उतकी उचाई प्रौर महिमा अब भी वतमान है। 

इन स्तूपा के पाए चमात्तर लगभग ३० ली की दूर! पर एक मोर स्तूप है इस 











१ बसुमित्र ५०० महात्मा अरह | में प्रधान था जा कि कनिष्क की समा में 
बुलाय गये थ। 

5 धमब्रात वयुमित वा चचा था (उ ।नव्य तारादाय ने एक और धमत्रात का 
उल्लख किया है जी वैम्ापिका सस्या दा प्रधान था। वसुमित्र भी एक भोौर हमा है 
जिप्तन वसुबदु के लिख हुए प्रभ्रिवम बोष की टीका बताई थी। इसका जीवनकाल 
कल्यचित्‌ पचमणता“री माना याता है ॥ घमपाद की रचना चीनी मापा में वुबतु से 
प्रथम हुई थो और वसुमित्र वनुबबु के पीछ हुआ था क्योकि 3६न उसके प्राय की टीका 
बताई थी इसलिए द्वोनसाग ने जिम्न घवत्रात का वशन किया था बह व्यक्ति घमपाद 
का सह्कक्‍्ता माना जाता है । 


छुनसाँग की भारत यात्रा ७ 


स्थात पर शाक्य तथागत ने दैत्या वी माता को शिष्य धरके' उसी तृशसता वो रोक 
निया था । यही कारण है कि दछ् के साधारण लोग सतति प्राप्त करने के लिए उमके 
निर्मित्त बलिप्रटान किया करते हैं । 

इस स्थान से ५० ली जाने पर उत्तर टिशा मे एक और स्तप मिलता है। इस 
स्थान पर 'सामकबोधिसत्व * धर्माचरण करते हुए अपने नेब्रहोन माता पिता वी सवा 





* ईत्या वी माता का नाम हारिती' था| बोद्ध लोग इसबवी बडी प्रतिष्ठा बरते 
हैं। इस स्त्री न॑ झपने पूवज म में व्स बात का सवल्प किया था कि राजगढ़ के बालकों 
को वह भलण कर डालेगी, प्रतएव उसवा जाम पल चुल मे हुप्रा था। इस छारीर से 
उसके ५०० पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। इन पुत्री के खाने के जिए वह प्रतिदिन एक बच्चा 
राजगह स उठा लाती थी । लागा ने दुखित हाकर सम्पूण वृत्तात बुद्धदेव से निवेटन 
किया, जिस पर उन्हान उसके सबसे प्यारे बच्चे को चुरा लिया । बलिणी ने सवत श्रपने 
अच्चे को दूंढा, भरत में उसने उसका बुद्ध के पास देखा । बुद्धदेव ते उसमे पूछा “तुम्हारे 
सो ५०० पुत्र हैं तिस्त पर भी तुम अपने बच्चे से इतना अधिव प्रेम बरती हो अ्रव बताप्रो 
जह बचारे क्तिना अधिक प्रेम करते हाग जिनये एक ही दो बच्चे हाते हैं।”' दविणी पर 
इस बात वा बडा प्रमाव पडा । उसी क्षण स बह उपासक हो गई ॥ इसके उपरा त उसने 
पूछा कि बह भय अपन ५०० बच्चों के पापण का क्या प्रव घ करे. । बुद्धदेव ने उत्तर 
टिया, * मिशु लोग प्रयेक दिन झपने माजन म्‌ से कुछ, माग निकाल कर तुभको दिया 
करेंगे ।”” इस कारण पश्चिम के सब सघारामो मे या तो फाटक वी डूयोढी मं और या 
रसोईधर के निवठ दीवार पर यलिणी का चित्र बालक लिय॑ हुये बना हुआ है प्र नाचे 
सामने वी मूमि पर कही पाच और कही तीन दूसरे बालका के चित्र बन हुए हैं। प्रश्येक 
नि इस चित्र के सामने मिक्षु लाग भोजन वी थाली चढाते ह । चारा देवराज उपासका 
मे इस स्त्री का प्रमाव विशेष है। रोगी झोर नि सतान पुरुष अपनी कामना के लिए 
इसको भांजन भेट करते हैं। चालुक्य तथा दलिए के भय राजपरिवार वाल अपने को 
हरितो का व"ज बतलाते हैं । हारिती का यह सम्पूरा बृत्तान्त इन्सिज्ञ (६7०६) ने 
'ाम्नत्तिप्त दश के वराह मन्दिर में दने हुए उसके जित्र पर लिखा है। सम्मव है यह 


समदिर चालुक्य लोगो का बनवाया हुप्रा हो, क्योकि बराह इन लोगो का मुग्य 
पनियान था। 
यह्‌ दृत्तान्त दुखुल के पुत्र साम का भानूम छोठा है जिसका वन माम- 


जातक मे प्राया है। फाहियान ने इसको 'शेत लिखा है। मूल पृस्तक में मी यह शब्द 
आया है। 


७८ छेलसाँग की मारत यात्रा 


किया बरता था। एवं ”िन जब वह उतये लिए फ्त सेने गया था, राजा से, णों 
लिकार सेल रहा था उसवा सामना हो गया भौर प्रननानपा से राजा वा एर विप 
बाण उसके दारीर में लग गया पर तु उसका घामितर बर ऐसा प्रवल था जिसत उत्तता 
बुछ भी प्रनिष्ट नहीं हुप्ा । देवराज इंद्र उसके धर्माघरण स हर्याद्र होगर बुध भौप- 
धिर्याँ लकर झागै भोर “न झ्योपधिया बे प्रमाव से उसका घाव मद्धा हो गया । 

इस स्थान के दृव-तश वी प्रार सगमंग २०० ली जाने पर हम पोएश * 
नगर म झाये । धरा नगर में उत्तर मे एवं स्‍तूप है जहाँ पर सुटान राजबुमार* अपने 
पिता का एक विशाल हाथी श्राह्मणा व दान कर दन ये बाश्णा दडित द्वोवर दही से 
निकाल टिया गया था भौर फाटव थे बाहर जावर प्रपत मित्रा से बिदा हुप्ला पा। 
इसे झतिरिक्त एफ सघाराग भा है तिमम लगभग ५० साधु हीनयान-सम्पटाय थे भनु- 
यायी तिवास करत हैं। प्राचीन वाल म॑ ई”वर शास्त्री न इस “यान पर “प्रापरीतप्रो 
मिज्ध चिझ्भयुन? प्रथ का सकक्‍तन विया था । 
लक  ब िि ख /खक्‍खरक,कबसलककइकइइ:अ 

* मूल पुस्तक मे थो माग लिसा गया है वह इस प्रकार हिकि पुकलावती से 
४या ५ली उत्तर फिर बुय दूर पूव, फिर ५० लो उत्तर-पश्चिम फिर इस स्थान 
सम पाजुन्च तक दस पश्चिम २०० ती गिनना चाहिये । परन्तु मारदिन सा बच २०० 
के स्थान पर २५० माना है शोर पृष्फलावतोी स शुमार क्या है, जा ठीक नहों है। 
इ ही की गणना के समान धरनियम साहब मी स्थान वा निरचय बरने भे भूल कर गये हैं 
जो पालोढ री को अयवा एक उजडे डीह पर बे हुए पायी गात्र को उहान पाजुध 
निःचय किया है। मूल पुस्तक के भ्रनुसार सामक वा स्वूप पुप्वलावती से ९० या १०० 
ली 4२ उत्तरन्‍यूब से हाता है, वहाँ ८ २०० ली. दीीश-परिचा्त टिशा में खोन होने 
से पांजुणश़ा का ठीक ठीव' नि चय हा सतगा। 

अर्थात विस्वातर, विस्व॒तर या बस्स तर राजबुमार । इस राजबुमार का 

इतिहास बौद्धा में बहुत प्रसिद्ध है। इस जातक का वृत्तात अमरावती दे हिवानेखा मं 
भी पाथा गया है । जुलियन साहब क्य संत है वि चीनी भाषा मे घुछ मूल है जिससे 
सुटान श 5 सममा जाता है । सुटात एक प्रत्यक बुद्ध का नाम है जिसका बरस भिका* 
शत्शेप मे ग्राया है । 

3 जुलियन साहब इस वाक्य से अभिषमप्रशाणसाधमपास्त्र” ग्रनुमान करते 
है परन्तु मेम्पुल वील साहब का झनुमात है दि कटाचित यह “सयुक्तस्ममिधमहत्यशास्त्र 
है जिसको ईवर नामक विद्वान ने सन ४२९ ई० के लगभग झनुवाट क्या था । 








द्वेनसाँय की मारत यात्रा ७९, 


पोदुष्य नगर के पूर्वी द्वार के बाहर एक सघाराम है जिसम लगमंग ५० साछु 
महायान-सम्प्रदाय के अनुयायी निवास करते हैं। यहाँ पर एक स्तूप झणथोव राजा वा 
बनवाया हुम्रा है। प्राचीन वाल मे सुटान राजबुमार अपने घर से निकाला जाने पर 
“न्तलाक? पहाड में जावर रहा था। इस स्थान पर एक ब्राह्मण ने रुसम उसके पुत्र 
औ्रौर कया वी याचना की थी पोर उसने उनका उसके हाथ बय रिया था । 

पाजुण नगर के पूर्वोत्तर लगमग २० ली की दूरी पर “दन्तलोक़ पहाड बी 
चांदी पर एक स्त॒प भशाकराज का बनवाया हुप्रा है । इसी स्थान पर सुटार 'राजबुमार 
एक तवास करता था । इस स्थान वे पाश्य मे निकट ही एक स्तूप है जहाँ पर ब्राह्मण 
न राजबुमार थे पृत्र औौर कया को लेकर इतता अधिक मारा था वि रक्त बी घार 
बह चनरी थी । इस समय भो यही वे घास पात लाल रक्त ते हैं। बरार ( पहाड का ) 
के मध्य में एवं पत्थर की गुफा है जहा पर राजबुमार और उप्ती स्त्री तिवास और 
वब्यानाम्यास किया बरत थे । घाटी थे सच्य म बुत वी शाखायें परद के समान लटबी 
हुई हैं। इस स्थान पर प्राचीनकाल म राजकुमार प्रपना मन बहलाया करता था, श्लौर 
विश्राम क्या करता था । इ५ वृतरावली वे तिवढ ही पाश्य मे एवं पयरीली गुफा है 
जिसम कित्ती प्राचीत ऋषि का निवास था ६ 

बस पयरीती गुफा से लगभग १०० ली पश्चिपात्तर जान पर हम एवं छाटी 
पटाडी पार बरके एक बठे पहाड पर पहुच । इस पहाड़ के दािण में एक सधाराम है 
जिसम थोड से महायान-सम्प्रदायी साउु निवास बरत है। इसबे पास ही एक स्तृूप 
अगाब राजा वा बनवाया हुप्ना है। इस स्थान पर प्राचीन-काल में एवं श्रृद्ध नाम वा 
ऋषि रहता था । यह ऋषि एक सुर स्त्री के मोह मे फ्स कर तपप्रप्ट हो गया था 
भ्रार वह स्त्री उसके कधे पर खढफर नगर मे लौट ग्राइ थी । 

पाजुस नगर के पूर्वोत्तर ५० थी जान पर हम एवं पदाड पर झागे। इस स्थान 
पर एक भूति स्श्वरदव की पत्नी भीमादेवो की हरे पत्थर पर खुदी हुई हैं। छाट और 
बड सब प्रकार के लांग इस वात को मानत है विः यह मूति स्वयं निर्मित हुई है। अपने 
अगमुत धमत्कारा के कारण इस मूत्ति वी बडी प्रतिष्ठा है तथा सत्र श्रणी के लॉग 
इसकी पुजा करते हैं ओर इसलिए भारत के सम्बूरा आता के लोग यहा आात है भौर 
द८्न पूजन बरके अपन मनास्थां की याचना व्रत हैं। दूर और निकट बे प्रत्येक प्राप्त 
स धनी और द्ररिद्र इस स्थान की यात्रा करत हैं । जो लाग दबी के स्वरूप का प्रत्य 








* बौद्ध पुस्तकों मे इस क्या का वण॒न श्रनक स्थानों पर झाया है, यह क्या 
रामायण के श॒ गो ऋषि की क्चा से मिलती-जुतती है। 


८० ध्ासाँग वी भारत मात्रा 


दष्यन जिया घाहते हैं वे विस्वारापवक भौर सदहरहित होकर छत तिने का उपवास 
बरते हैं तद जाकर दवी वे “धन प्राप्त होते हैं। झौर उनकी प्रायना सुपतर होती है । 
पहाड़ मे नीचे एवं मन्तिर महेवर देय का है भम्मघारी (पायुप धमवाते] लाग यहाँ 
आकर भ्रचत-एजन किया बरते हैं। 

भोमादेयी ये मा हर ये दृव दिए (५० लो थाने पर हम उठी विया हात 
था * स्थान में पट्चे। इस नगर का क्षत्रप्स २० लौ के लगमग है। इसपर दासी 
किनारे पर सिथु नयी बहती है । पिवासो धनी मोर सुखी हैं। इस स्थान पर बटुमू ये 
व्यापार वी वस्तुएं प्रौर सब प्रवार था माल सब देगा सप्नाता है। इस नगर वें 
पश्चिमात्तर जगमंग २० ली धलफर हेम पालोटुनो ' यगर में भाय। यह बढ़ी स्थान 
है जहाँ पर व्यावरण तास्त्र के रचगिता माप पराशिनि का जाम हुप्रा था। भत्यन्त 
आनीय काल मे ग्रभरा की सख्या बहुत थी प्रतु बुछ हिना बार” जब सासार में तय 
द्लौक्र पूयता छा गई उत्त समय दीधजीवी खबता लाग जीवा भा सुमाय पर लान के 
लिए सार म॑ प्राये थ शोर प्रशरो का प्रचार विया था। 


प्राचीन झवरा प्रोर वाक्या का यही वास्त्जिव कारएा है। इस समय से भाषा 
मा स्व फैवता रह्दा भोर अपनों प्राचीन अवस्था को पहुच गया। प्रह्मा दवता श्रोर 
डाक ( देवरान रद ) ने झावस्यस्ता के मबुतार व्यावरण को बनाया । ऋषिया ने 
अपनी प्रथती पाठशाला के अनुप्तार भिन्न मित्र मर निचित कर लिय। लोग कई पीढी 
तक तो जो कुछ उनकी बताया गया था । उसका श्रयोग बरते रहे पर हु विद्यार्थिया 
को बिना ( घामिक ) योग्यता के उत ( श” । या झररों ) का काम में लाना क्‍ठित 
हा गया। इस प्रक्नार सौ वध तक दीनावस्था रहो। जब पाणिति ऋषि बाजम 
हुआ । बढ़ जम मे ही वस्तु ज्ञान विशेष परिचित था इस कारण समय की विकप्ड 

१ भोमा नाम दुर्गा का है। जो बात इस देवी के विषय मे लिखी गई है वढ़ी 
झवलाविते-वर के विषय म॑ भी प्रचलित है। दुर्गा या पावती और भ्रवलाकितेश्वर को 
थह्माडी देवता मान कर रामल एवियाटिक सोसाइटी वे जनल म भझच्छा लेख है । 

२ जूलियन प्ाहब इस शर को 'उदलाएंड, समभते हैं जिसका पता तगा कर 
मरदीम साहब ने सिंघु नती के तठ वाले झोहिल्ल का निशवय किया है । 

3 क्षाटिति वा व गरवान सलातुर नगर है यो सालाहुरीय हे जाम हें प्तिदध 
है । कर्िघम साहब इसका निश्चय लाहोर नामक प्राम से बरते हैं जो मोहिन्द से उत्तर 
थश्चिम में है। 








ह्वेनाँय की मारत यात्रा < 5 


दता देख कर उपकी इच्छा भ्रस्थिर प्रौर ;दोषपूणा ठियमों को हटाकर भौर ( लिखते 
तथा बोलते के ) प्रदौषित्य को सुधार कर शुद्ध नियम सकलिद करने की हुई। जिस 
समय वह थुद्ध माग की प्राप्ति के लिए इघर-उघर शूम रहा था उसवी मेंट ईवर 
देवता से हुई । उप्तने प्रपते विचार का देवता पर प्रकट क्या। ईश्वर देवठा ने उत्तर 
दिया, “महों ग्लाश्वय । मैं तुम्हारी इस काम में सहायता कखूंगा।” ऋषि ने उनसे 
शिया पाकर और लौट कर झपनी सम्पूणः मत्तिश्कदक्ति से काम लेना भर 5 लगातार 
परिश्रम करना प्रारम्म किया । उसने सस्यूण छब्ः समूह को सग्रह करके एक पुस्तक 
व्याकरण वी बनाई जिसमें एक सहक्न श्लोक थे, झौर प्रत्येक इलोक ३२ वाक्यों काः 
था। इस पुस्तक में भतादि काल से लेकर उस समय तक की सम्पूण उस्तुपओ का 
सम्रावैश हो गया, धब्” प्लौर मपर विषयक कोई भी बात नही छूटने पाई । फिर उसने 
इसको, समाप्ठ हाने पर, राजा के निकट भेजा, जिसने उसको बहुत बड़ा पारितोषिक 
देकर यह प्राज्ञा प्रचारित की कि सम्पूण राज्य भर में यह पुस्तक पढाई जाय ।; उसने 
यह भी प्राज्ञा दे दी कि जो व्यक्ति इसको झातिस प्रन्त तक पढ़ लेगा उस्तको एक 
सहस्न स्वण॒मुद्रा उपहार में मिला करेंगे। उस समय से विद्वानों न इसी भद्धोकार 
किया झौर ससार की मलाई के लिए इसका प्रचार क्या। इस कारण इस्त नगर के 
ब्राह्मणा को विद्याम्यास का बहुत सुमीता है भ्रौर प्रपनी विद्धता शाब्टिक चात, तथा 
तीव्र बुद्धिमतता के लिए ये लोग बहुत प्रण्िद्ध हैं।. ग हर 
'सोलाटुनो नगर में एक स्तूप है। यह वह स्थान है जहाँ पर एक प्रहद ते 
पाणिनि के एक शिष्य को प्रपने घम का अनुयायी बताया था। तथांगत को ससाद 
परित्याग किये हुए लगमग ५०० वष हो चुके थे जब एक बहुत बड़ा अ्रहद कश्मीर+ 
प्रदेश में पहुचा और इघर-उघर लोगा को अपना अतुयायी बनाने के लिए धूमने लगा। 
इस स्थान पर पहुंच कर उसने देखा कि एक ब्रह्मचारों एक बालक को जिसका वह 
शब्शविद्या पढ़ा रहा था दड़ दे रहा है। उमर समय प्ररहट मे ब्राह्मण में इस प्रकार 
कहा कि "तुम इस बालक को क्‍या बवष्ट दे रहे हा ?” ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि 
#में इसको छाब्टविद्या पढ़ा रहा हूं, परन्तु “सी चाहिए वैसो उन्नति यह नही करता 7” 
इस पर झरहट को हंसी भा गई । ब्राह्मण ने कहा कि 'श्रमण लोग बडे दयातु भोर 
उत्तम स्वमाव के दवोते हैं। मनुष्यों से लेक्षर पयुम्रों तक के प्रति समाननन्‍्प से प्रेम 
प्रटर्चित करते हैं। ए महात्मा । भाष मुझे कृपा करवे काररणय बतलाइए कि झाषप हेंसे 
क्यो ?! प्ररहट ते उत्तर लिया कि शिल्ट तुच्छ नही हैं परतु मुभको मय हाता है कि 
तुमको सटेह भौर भ्रविश्वास होगा । भवश्य तुमने पाशिनि ऋषि का नाम सुना होगा 


जिसने ससार की शिक्षा के लिए दब्टविद्यान्यास्त्र को विरधित किया था ।' ब्राह्मण ने 
फा०--६ 


<र ब्वेनसाँग की भारत यात्रा 


कहा कि 'इस नगर के शलक जो उसके विद्यार्थी हैं उप्के पृण्य गुणा की प्रतिष्ठा करते 
हैं मोर उन्हांने उसका स्मारक बना रक्‍्छा है जो सर तक मोजूँद है! श्रमण रहने 
लगा कि “यह बालक जिसको तुम पढा रहे हो वही पाछिनि ऋषि है। इसने भपना 
सम्युण मस्तिष्क-बल साँछारिक साहित्य के भ्र्वैयश मे लगा टिया था और कच्चे मत 
मी पुस्तक को बताया या कि जिस्म मुछ भी सात्तविक झश नहीं है। इस कारण इसकी 
प्रात्मा भोर बुद्धि मठकी हुई है, झौर यह तव स लेकर झव तव॒ वराबर जम मरण के 
श्र में पड़ा हुप्ता चत्कर सा रहा है। इसके बुछ थोड में सच्चे पुण्य क्रो धयवाई है 
जिसके बल स यह तुम्हारा बालक होकर उत्पन्न हुमा है। सांसारिक साद्त्य गौर 
दाब्दिक लेख इसके लिए व्यय प्रयत्न ही कह॑ जायगे। भगवान सपागत की पुनीत 
शिक्षा के सामन इनका बुछ मी मूल्य नहीं है जो भपने गुष्ठ बच से सुख भोर बुद्धि 
दोनो की देने वाली है। द्सिण सागर के किनारे पर एक अआ्राचीन शुष्क वृक्ष या 
जिसके घोखतल में ५०० श्रमगादर निवास करत थे। एक बार फुछ व्यापारी उस 
बूष्ठ के नीचे भाकप ठहरे, उस समम बहुत ठडो हवा चल रही थी, सोटगरों न भूख 
और धींत स विकल हाकर कुछ लकष्टियाँ इक्ट्टी करके बृष्त की जड़ के पास जला दी । 
पअग्ति की सपट यृद्धा तक पहुँच थई भोर वह दृक्ष धीरे घीरे सुलगने लगा । उन सौटागरों 
के भुडड मे स एक ने रात्रि के झन्त मे भ्रमिघत्तन के एक प्रश बा गान करना 
प्रारम्म क्या । चमगराटर उप्त मघुर गान पर एस मोद्ठित हुए कि धैय के साथ पग्लि 
के कष्ट को सहन करत रहे भोर बाहर नहीं निकले। इसके पश्चात्‌ वे सब मर गये 
भोर पपने कम के प्रभाव से मनुध्य-्योति में प्रकट हुए। ये सब बढ तपस्वी झोर ज्ञानी 
हुए भौर उस घम ध्वनि के बल ?, जो उन्हांव सुता था, उनका ज्ञात इतना प्रषिक 
हुमा हि वे सबब सद प्ररहट हो गय जैगा होना कि उच्च कोटि के साक्षारिक शान का 
फल है। धाड हिन हुए कनिप्क राजा ने महात्मा पार्विक मे सहित पाँच सो साधु 
भौर विद्वनों का ब*्मीर प्रदेश मे बुला कर एक समा बी थी, उन लागों न विमापा 
ध्ासत्र को बताया । ये लोग वही पाँच सौ चमगाटर हैं था पहले उत्त सूख मृत में रहते 
थे। ई स्वय भी, यद्याव बाड़ो बोग्यटा रखठा हू उन्हीं में स एक हैं। इस प्रदार 
मनुष्यों मे ऊबी नोची याग्यहा! बे बत से विमिन्नता हो जाठी है। कुछ लोग बढ़ जाते 
है पौर दुछ प्रधवार हां मं पद रहते हैं। परन्तु झत्र एघामक | प्रघन शिप्य को 
गह परिश्याग करने को झाजा दीजिए। दुद्ध वा शिष्य होडइर जो शान हमन प्राप्त 
डिया वह कहने मे याग्य नहीं है। झग्हर यह बह कर अपने घात्मिद-बत का प्रकट 
करने मे पिए उसी समय झन्तर्षान हो गया । 


डाहाणा ने जा बुछ दरमा उसका उस पर बड़ा प्रमाव टुया भोर वह विश्वास 
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में पग गया । जो बुछ घटना हुई थी उसका समाचार निकटवर्ती नगरों में फैला कर 
उसने प्रपने पुत्र को बुद्ध का शिष्य होने भौर शान प्राप्त करने की भाज्ञा दे दी । 
इसके झतिरिक्त वह स्वय भक्त होकर रलत्रयी की बडी प्रतिष्ठा करने लगा। प्राम के 
सोग भी उसके भ्रनुगामी होकर शिष्य हो गये भ्रौर तब से झब तक लोग_ भपने म्वत में 
दृढ़ हैं । 

“उटोकियाहानचा” से उत्तर जाकर बुछ पहाड भोर एक नदी पार करके तथा 
लगभग ६०० ली भ्रमण करके हम उचडूता राज्य में पहुंचे । 

है 


डा न 
तठीमरा भष्पाप 
भा प्रदेशों वा बशन घर्ष ॥[ । ) उपद्धता (३) बोवूना (६) टाणा- 


दिपानों ( ४ ) छगझापृप्तो ( ५ | बुतातों (९ ) रिपालीमीतों ( ७ ) दुपूगा (८) 
बीसोबिएसो । 


(१) उचझना ( उधान' ) 


उचगता प्रदेश दा। क्षेत्रफत लगम१ ५००० सा है । पढ़ाह घोर परॉरियोँ सगातार 
मिलती चनी गई हैं। भाटिया भौर हलन्स को ऊंचे भट्टाया से शढ़े हुए है। बथपि 
झतक प्रतार भी प्रश्न गाया जाता है परस्थु पै वार उत्तप नहों होती। मदर बहुत 
होता है. श बम है, सो धोर कोहा भी निरस्त है, परम्तु सदस प्रपि* शती 
सुगाप की, जिछकों मोगिज ( पेहर ) बहुत हैं होती है। जबब घने भोर छापराषनर 
हैं. फत धार फूप्रो बी बहुतायत है। सर प्रोर शरमी सदन हो सरल थाला। है, पापी 
प्रौर मेघ प्राने ऋतु मे होते हैं। पुष्प बापस प्रोर बढ़ी हैं, रठबा स्थमाव बुछ 
आअतुरता पौर प्रठतायुक्त है ! विया मे प्रेम तो सांग शर्त हैं परत्तु श्रशर प्रधिर पहों 
है। पत्र शास्त्र ' थी विया इनरो भम्धों पाती है। शादा वस्प एई वा यता दवेव 
हांता है, परन्तु पहनते रम हैं। दाता भापा->यछवि कदानल 4 विम्रिषर भा है ता मो 
श्रविवतर मारतवप ही ये समान है। इनबी विसावर पोर सम्यता मे नियम भी 
उसी प्रवार वे मिले-जुल हैं। ये साय वृद्धपत्र था बड़ा भाहर कर। हैं पौर महायान 
सम्प्रशय में मत हैं? । सुप्रोफ्ायुट * नही मे दाता बितारा पर कोई १४०० ज्ाचीत 








१ “उद्यान ( प्राइत उम्जान ) दा पेशावर वे उत्तर भे स्वात नटी पद था, 
वरत्तु छेनसाँग के प्रनुतार सम्पूण पढ़ाडी प्रान्त णो हिंदुनबृझ के दतिश चित्रास से 
सिंधु मरी तक फैला पा, उद्याव पहलाता था । इसके बारे मे वनिधम साहेब घोर 
लसन साहब के विचार भी दसते योग्य हैं । 

३ यूल साहब लिखते हैं वि पद्यतस्भव नामब सतशास्वी का जाम उद्यान में 
हुमा था। 

3 फाहियान लिखता है कि उसके समय में हीतयान-उम्प्रशाय वा प्रचार धा। 

$ प्रर्वात 'ुमवस्नु बतमान समय में इसका नाम स्वात नदी है । 

डर 
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सधाराम हैं परन्तु इस समय प्राय जनपूय और उवाड़ हैं। प्राचीन काल में १८००० 
साधु इनमे निव स करते थे जो धीरे-बीरे घट गये, यहाँ तक कि भझद बहुत योडे हैं । 
ये सब महायान-सप्रताय के पनुयायी हैं। ये लोग चुपचाप ध्यातावस्यित हात का 
अम्यास करत हैं भौर जिन पुस्तक में इस क्रिया का बन होता है उनके पढन मे 
बहुत प्रसन्न रहत हैं, पर तु इस विपय में विशेष विच्र नही हैं। साधु लाग धार्मिक 
नियमा का प्रतिपाज्नन करत हुए पवित्र जीवन घारण करत हैं झोर मत्रश्चास्त्र क॑ प्रयागा 
का विशेष निषेध बरते हैं। वितय की भस्थायें सर्वास्तिवादिन, धमगुप्त महीशासक, 
काश्यपीय झौर महासधिक यही पाँच” इन लागा मे झ्रधिक विम्यात है 


क दवताओं बे. लगमग १० मदर हैं जिनमें विवर्मी लाग निवास करते हैं। चार 
या पाँच बडनचडे नगर हैं। राजा भ्विकतर मुझ्भानी मं शासन बरता है वयाक्रि यही 
उसी राजधानी है। इस नगर का क्षेत्रप्त १६ या १७ लो है, तथा झावाटी सघन 
है। मुज्भानो के पृव चार पाँच ली वी दूरी पर एक स्तूप है जहाँ पर बहुत सी दैरी 
धटनायें दष्टिगोचर हुमा करती हैं। यही स्यात है जहा पर महात्मा बुद्ध, जीवित 
अवस्था में शान्ति के प्रम्यासी ऋषि क्षान्ति ऋषि थे? गौर कलिराज के निए गयते 
रीर के टुक्टे-टुव्डे करते की यातना को सहन करते थे । 

मुझ ली के पूर्वोत्तर लगमग २५० बा २६० थी की दूरी प्र हम _एक बड़े 
पहाट पर हांकर अपलाल नाग” नामक जव॑प्रपात तक भागे। यही से' सुपॉकासुट! 
( शुभ वस्तु ) नही निकली है। यह नये टलविस्ए परश्चिमामिम्ुख बहती है। प्रीष्म 
झौर वसत में यह नी जम जाती है झोर सर्तेरे में शाम तक बरफ के ढाके वादला मं 
फिरा करत हैं जिनकी सुर परदछाई का रण प्रत्येक रिशों में दिखाई पड़ता है। की 

दे यह नाग कश्यप बुद्ध के समय उत्पन् हुमा था | उस समय यह मनुष्य था 
ओर इसका नाम गाँगी था । यह अपने मत्रा के प्रभाव से नागा की सामय्य को रोकने 
में समथ था इस कारण ये लोग सत्यानाशी दृष्टि का उपयोग नहीं कर सकते थ, झार 

इसकी इृपा से लोग भ्रधिक उपज प्राप्त कर लेते ये। श्रत्येक परिवार ने, इसके प्रत्युवकार 

को प्ररशित फरने के लिए, सहायता-स्उरूय थोडा सा ग्रन प्रतिवव देना स्वीकार कर 


पु ते 
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... ” यही पाँच सस्यायें द्वीनयान-सम्प्रताय वालों की हैँ। 
३ + यह नगर स्वात-नटी के बाएँ किनारे पर था । ... कप डठ 


* जे शर्यात्‌ वोषिसत्व थे। दीनी भाषा की पुस्तकों में, ब्ोधिसत्व का इतिहास--« 
बह झा वि ऋषि के स्वड्धप में थे--बहुचा मिलता है। 


क्तः >श हु 


»। ४९० हक 


<९ ह्लेनर्तॉग की मारठ यात्रा 


लिया था । कुछ काल व्यतीत होने पर पुछ ऐसे लोग हुए जिद्दोंने मेंड देना बन” कर 
टिया जिस पर कि गाँगी ने क्रोधित होऱर विपधर नाग का तने पान की प्राचता को 
जिसमे मयकर जल-वृष्टि करके लोगो की फ्सल को नाश करते हुए भव्रो्माति उनका 
ताडना कर सके । मृत्यु होने पर वह इस देख का नाग हुप्मा और एवं सोते से एक बड़ी 
मारी इवेत जलधारा निकाल कर उसमे मूमि के सब उपज को विनाश कर टिया। 
इस समय परमकृपालु भगवान शावयबुद्ध ससार के रक्षक थे, यह इस देश के 
विकल लागा की दशा पर जो इस तरह पर सठाये गये थे प्रत्यन्च दुखी हुए। उस 
दारुख नागदाज को शिष्य बताने की इच्छा से भगवान धाग्य हाथ मे वद्ध मोर बट 
धारण किये हुए पपने प्राष्यात्मिक वल से इस स्थान पर पहुंचे प्रोर पहाड़ों पर प्रह्मर 
बरने लगे । इस समय नांगराज मयमीत होकर प्रापकी शरण में मरा गिए। दुद्ध छ॒म 
की शिस््रा पाकर उत्का हृदय में धामिक वृत्ति का विकास हुआ) भगवान्‌ तयागत ने 
उसको कृपको की छ्षेती नाश करने से रोका जिस पर नागराज ने उत्तर टिया कि मेरी 
सारी जीविका मनुष्यों के खेतो से मिलती है परतु भव उस पुनीत शिक्षा को घयवाट 
देते हुए जो प्रापकी कृपा स मुझको प्राप्त हुई है, मुकको भय द्वोता है कि ऐसा करने 
से मेरा जीना कस्ति हो जायगा। इसलिए मेरी श्राथना है कि प्रत्येक बारह वष पर 
एक बार मुभे जोविका प्राप्त करने की प्राशा दी जावे । भगवान तपागत में दयावश 
उसकी इस प्रायना को स्वीकार कर लिया, इस कारए प्रत्येक बारह वर्ष पर श्वेव 
मदौ की बाढ़ से यहाँ विपत्ति का फेर हो जाता है । 
झपलाल नाग के साते के दविण-परिचम लगमा ३० ली को दूरी पर नटी के 
उत्तरी कितारे एक घट्टान पर भगवान बुद्ध का चरण चिह्न मर्ित है। लोगो के 
घामिक ज्ञानानुस्तार यह बिद्द छोटा भौर बडा देख पडता है! माग को पराजित करने 
के उपरात भगवान न यह चरण चिह्न सक्तित कर टिया था जिस पर परीज से लोगो 
ने पत्यर का मवन बना या है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ सुगाघत बतु प्रोर फूल 
अढ़ाने झ्ाते हैं। नटी के कितारे किनारे लगभग ३० ली जाने पर हम उस थिला तक 
झाये जहाँ छथायत मगवान ने झपना वस्त्र धोया था। क्पाय वस्त्र के ततुप्तो की छाप 
पघव भी ऐसी देख पड़ती है मानो शिला पर नक्काशी की गई हो । 
मुज्भाली नगर के दक्षिण लगमग ४०० ली जान पर हम होला (०४४६ 
प्रता॥) पहाड़ पर प्राये । घाटी में हाकर बहती हुई जलधारा यहाँ से पश्चिम प्रोर को 
बहती है फिर पृथ की झोर पलट कर मुहाने की मोर चढ़ती है। पढ़ाड के पारव में 
हपा नदी के डिनारे शितारे झनेक प्रकार बे फल झौर फूल सगे हुए हैं। ऊँचे-ऊँचे 
करारे, गहरी गुफाएँ घौर घाटियों में घुम इमैली जल बाराएें मो क्‍भगेक हैं। कमी-कमो 
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लोगों के बोलने का शन्” भौर यान-वाद्य की प्रतिध्वनि सुनाई दडती है । इसके भतिरिक्त 
चौकोने, लम्बे, पतले पत्थर मनुष्य रचित वस्तु के सम्रान, पदाड़ के पा” से लेकर 
चाटी तक बहुत दूर फैले चले गये हैं। इसी स्थान पर प्राचीन समय में मगवाने तथागत, 
जब यहाँ निवास करते थे धम की भांधी गाया को सुनकर प्रारा परित्याग करने पर 
उद्यत हो गये थे ।९ 

मुज़ाली नगर के दर्थिण पहाड के दिनारे किनारे लगमग २०० लो जाने पर 
हम मढ्रावत सघाराम में पहुचे । इसी स्‍थान पर प्राचोन काल में भगवान तथागत ने 
सवत्त राजा के नाम से बाधिसव जीवन का अम्यास किया था। सवत्त राजा ने 
दडात्र से पराजित होकर दशा छोड टिया था ओर वह चुपचाप भाग कर इस स्थान पर 
चले झ्ञाय ये । इस स्थान पर एक ब्राह्मणा मिला जिसने मिला माँगी परतु राज पाद 
छूट जाने के फारण राजा के पास घुछ भी न था। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि 
मुझको धाँधकर कैटी के समान मेरे दात्रु राजा के पास ले चलो । ऐसा बरने से तुमको 
लो वुछ्ध पारितोषिक मिलेगा यही तुम्हारे लिए दान-स्वरूप होगा। 

महावन सघाराम के पश्चिमोत्तर पहाड के नीचे-नीचे सगमग ३०-४० लो जाने 
चर हम मोसू सघाराम में पहुचे । यहाँ पर एक स्तूप लगमंग १०० फीट ऊंचा है । 
इसके तिकट ही एक वडा सा चौकोना पत्थर है जिस पर भगवान बुद्ध का चरण विज्ल 
बना हुमा है। यही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्राचीन समय में प्रयता पैर 
जमा टिया था, उस समय ऐसो किरण-कांटि निकली थी जिससे महावत संघाराम 
प्रफाशित हो गया था गौर फिर देवता भोर मनुप्यो के लामाथ उहोने प्रयने यूच 
ज'मों का हाल वशन किया था । ( जातक ) इस :स्तूप के नीचे ( या चरण चिह्न के 
चास | एक पत्थर दबैत पीले रग का है जो सरा चिकनापन लिये हुए चि7ए्रचिपाया 

£ शीला बना रहता है। यह वह स्थान है जहाँ पर चुद्ध भगवान ने, जब प्राचीन काल 

में बोधिसत्व प्रवस्था का प्रम्याद करते थे, सत्य घंम के उपदेश को अवरश किया था। 
और जो बुछ शब्द उनके करणगांवर! हुए थे उनको पुस्तक-प्रण्यन करने के लिए इस 
पत्यर पर झरने शरीर की ह्डी तोड कर ( उसके मुठा से ) लिखा था। का 

भोछू उयारत के पश्चिम ६००७० ली पर एक स्तूप भशोक 'राजा का बनवाया 
हुमा है। यही स्थान है जहाँ पर तथागत भगवान ने प्राचीन काल में श्षिविक 
राजा के नाम से बोधिसत्व धम्र का भम्यास कियायथा झौर धौद्ध घर का फल 
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* भ्रद्ध गाया के निमित्त बुद्देव के प्राण परित्याग करने का बृत्तान्त, उत्तरी 
सस्या के महापरिनिर्वाण-सूत्र में लिखा है । 


कर च्न्ल प्‌ 


<८ होसाग वी भारत यात्रा 


प्राप्त करने ऐे लिए प्पी घरीर ही काहलाड शर एश दिशक़ी को बात पी से मचा 
विया था। 
उस स्थान में पन्चिमोलर में जहाँ पर थविश्वी वी रज्षा हुईपी रब्न्सी 
जाने पर हम शाप्मासोगी घाटी में पट जदाँ पर 'मर्षार दादी. सपाराम हैं। यहाँ 
एव स्वूप लगमंग ८० पीट ऊचा है। प्राघीत सत्य में जब मगवान बुद्ध राजा धाक्र 
ये स्वृष्प में थे, इस देश में भत्राल मौर रोगा की सक्त्र बटुतामत थी। गोई दया 
काम नदो बरठी थी राघ्त मुर्ों से मरे हुए घ। राजा क्षत्र गो यशत मदणा उचन्त 
हुई प्रोर ध्यानावत्यित हातर विचारा कि किस प्रकार मतु|्य की रक्षा हा शऱतठी है । 
फिर आगे स्वरूप को यनल कर एव बडे भारी सपर के समान हा गये भौर भपने ग्ृत 
दारोर वो तमाम घाटी मे पैला बर चारों हिशा के सोगा वो घूवनता दे दो । इस बात 
मो सुनते ही सब लोग प्रसन्त हा गये भौर दोट नौड कर उस स्थान पर पहुंचते लग। 
जिसने जितना ही प्रधिक सप के द्वरीर वो काद लिया वह उतना ही ध्रधिक सुखी 
हुप्रा प्रोर इस प्रकार ग्रकाल तथा रोग से तागों को एुजाए मिला । 
इस स्तृप के बगन मे पास हो एक बड़ा स्वूप सूम नामक है। इस स्थान पद 
आधीन काल में, तथागत भगवान ले जब राजा छक्त के स्वदृष में थे, त्मार-्सम्दर्धी 
यावत्‌ रोग प्रोर्‌ कष्टो से विकल द्ोकर मोर भपने पूरा ज्ञान से कारण जात कर सूम 
सफ वा स्वरूप धारण किया था। जिसने उस सफर मे माँध को खक्‍ला वह रोग से 
मुक्त हो गया। * 
झात्रो शी घाटी के उत्तर में एक ढालू चट्टात के निकट एव स्तूप है। थो कोई 
रोगप्रत्त होतर इस स्यान पर भाया ग्रविकवर प्रच्धा ही हा! कर यवाँ । अ्राचीत काल 
में मोरो का एक राजा था। एक समय प्पते साथियों सहित इृध स्थान पर 
प्राया | प्यास से दु खित होकर सवत्र उसने जल की खोज की परन्तु फटी ते मिला ॥ 
तब उसने प्रपनी घोच से चट्टान से छेट कर टिया जिसमे से बड़ो मारी जल घादा 
#प्रकूट हो गई। झाज+क्ल यह मील के समात है। रोगी पुष्प इसके जल को पीने प्यवा 
इसमें स्नात करने से भवर्य नीरोय हो जाते हैं। चट्टान पर मयूरों के चरण चिह्न प्रव 
तक बने हुए हैं। "४": 


। मुझाली नगर के दससिसत्यर्चिम ६० या ७० ही पर एक बड़ी नी हैं* 
.........तहैे___न 
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ः *३ यह नही शुभवस्तु भथवा सुवस्तु है। इसका वन ऋग्वेट भौर महामारत 
दे 
में भी झ्राया है। वतमान काल में इसका नाम स्वाते ननी हैं। ० 


छ्लेनसाँग की भारत यात्रा 5९. 


ज़सके पूव मे एक स्तूप ६० फीट ऊचा है। यह उत्तरसेव का बनवाया हुमा है। 
चीन बाल भे जब तयागत भगवान मृतप्राप रे रहे थे उहान बहुत से लोगों को 
[ता कर यह झा ही कि मेरे निर्वाण के प'चाव्‌ उद्यान प्रदेश का राजा उत्त रसेन भी 
रे शरोरावशेष में माग पावेगा । जिस समय राजा लोग दावे को परस्पर बाँट रहें थे 
उत्तरमन राजा भी पीछ से झ्लाया। सीमात प्रटट से भान के कारण दूसरे राजा 
लागा ने दसकी और बुद्ध भी ध्यात न टिया । तब दवताप्रों मे तयागत के मूयुक्ञालिक 
चाटो को फिर स दुहराया । झ्पता भाग पाकर राजा अपने देश को जौट झाया तथा 
अपनी भक्ति प्र शित करने के लिए. इस स्तूप को बनवाया। इसे पास ही नही के 
किनारे एक बडी चट्टान हाथी वी सूरतवाली है। प्राचोनवान में उत्तरसंन राजा बुद्ध 
का मृत शरीर एक बडे भारी श्वेत हाथी पर चढ़ा कर भ्रपने देश को लाताया | 
इस स्थान पर परुच कर प्रकस्मात्‌ हाथी गिर बर मर गया। झोर ।सुरात ही पत्थर हो 
गया । उसी के वगन में यह स्तूप बना हुमा है। हि. उन के 


मुड्ाली नगर के पदिचिम ५० जा की दूरी पर एक नहीं पार करके हम 
रोहितक स्तूव तक प्राये। यंह ५० फाट ऊचा है गोद प्रशोक राजा का बनवाया हुप्रा: 
है । प्राचीन क ल में जब तयागत भगवान बाधिसव अ्रवम्था का प्रम्यास कर रहा था 
बह एक बड देन का राजा था झोर उसका नाम मैत्रीबल था | इस स्थान पर उससे: 
अपने हारीर को फाड़ कर पाच यसो का रुघिरपान कराया था । 


मुझ्जाली नगर के पूर्वोत्तर ३० ली पर द्वोवृटोशो ( झदुसुत ),स्तूप लगमग ४० 
गीट ऊचा है। प्राचीन काल मे तथागत भगवान न देवता शौर मनुष्या की शिभा भौर 
3 अपार के लिए इस स्थान पर घ॒र्मोपटेश किया था। भगवान के जात ही भूमि एकदम 


॥ मं ऊँची (-स्वूप दुसखूप ) हा गई । लोगा न स्तूप की बहुत बडी पूजा की झोर धूप, 


फूनइयालि चढाय।4 ५. न्‍ाः ॥7 


स्तूप के पश्चिम एक वड़ी भरी पार करके झौर ३० या ४० ज्ली जाते पर हम 
*एक विहार मे झ्राय जिसमें प्रवलोकितेशवर बोधिसव की एक सूति है। इसकी आध्या- 
हिमिक शक्ति की सूचना बहुत गुप्तरीठिसे मिलती है भौर इसके झदगुत चमत्कार 


प्रत्यशरूप में प्रटणित होते रहते हैं। घामिकजन प्रय# प्रात से झपनी मेंट अपरा करने 
के बिए यहौ.बरावर झाया करते हैं। ._ _..._...... 





झवलोकितवर बोधिसत्व को भूर्ति के पश्चिमोचर १६० या १५० ली जाने 
पर हम लानपोलू पहाड़ के निकट शझ्ाये। इस पहाड कौ चोटी पर एवं लाग कील 
लगमग ३० लो विस्तृत है, लदरें अपने घेरे में तरग ले रही हैं भौर पानी शीशे कै- 


३ ह्वैन॒तांग की भारत यात्रा 


समान स्वच्छ है। प्राचीन काल में विरद्धक राजा ने सेना सजा कर शाक्य लोगा पर 
चढ़ाई की थी। इस जाति के चार मनुष्यों ने चढ़ाई को राका धा*। इन लोगों को 
इनकी जाति वाला ने निकाल दिया था जिससे चारो चार टिशा को माग गये । इन 
शाकयों में से एक राजधानी छाड़ कर और घुमते घुमते थक बर विश्राम करने के 
पनिमित्त रास्ते के एक भाग में बैठ गया । उसी सनय एक हँस उडता हुप्रा प्रावर उसके 
सामने उतरा झोर वह उसके सिखाने से उस पर सवार हुप्रा । हंस उडता हुमा उसको 
इस भील के किनारे ले झाया । इम सवारी के द्वारा उस मगोडे शाक्य ने प्रनेक टिशाओों 
के बहुत मे राज्य देखे | एक रिन रास्ता मूल कर वह मौल के किनारे एक वृक्ष मी 
छागा मे सोने लगा । इसी समय एक नागकया भील के कितारे टहल रहीची। 
अकल्मात्‌ उसकी दष्टि युवा शाक्य पर पड़ी । यह सोच कर कि दूधरे प्रकार से उसकी 
इच्छा पूरी न होगी । उसने झपना स्वरूप स्त्री के समान बना लिया भौर उत्के निकट 
भाकर उसके प्रति प्रपना प्रेम प्रकट करने लगी* । वह युवा घवडा कर जग पडा प्रौर 
उससे महने लगा कि “ मैं एक दरिद्र प्लौर भगेड,पत से पीडित व्यक्ति हूं, तू क्या मरे 
साथ ऐसा प्रम करती है ? ' इसी प्रकार की बात चीत में वह युवा भी उस पर प्रासक्त 
-हो गया झोर झपनी इच्छा पूरी करने के लिए उससे बिनती करने लगा। स्त्री ने 
उत्तर हिया कि “मेरे माठा पिता से इसकी प्राथना करनी चाहिए, इस विपय में उतकी 
-भाज्ञा मानवीय है। पापने तो प्रेम-दान देकर मुझ पर कृपा की है परन्तु उनकी प्राशा 
अ्रमी नही मिली है।” युवा शात्य मे उत्तर टिया कि “मुझको चारो भोर पढ़ाड मोर 
धार्टियाँ जन शूय टिखाई पड़ रही हैं। तुम्हारा मक्तान कहाँ है ?” उसने बढ़ा, * में 
इस झील की रहने वाली सांगकया हू, मैंने प्रापकी पुवीत जाति के बष्ो का हार्लो 
और घर से निकाले जावर इधर-उधर मारेन्मारे फिरने वा डृत्तान्त बड़े दुछ से सुना 
है, भाग्य स मैं इधर झा गई झौर जो वुछ मुझसे सम्मव था झापकों सुसी करने वा 
अयत्न बर सकी । पापने भी अपनी कामना को दूसरे प्रवार से मुझसे पूरी करने मो 
“इच्छा भी है परन्तु मैंने इस बारे में झपने माता पिता की घाता प्राप्ठ नहीं की है। 
इसके झतिरिक्त मेरे पापों के फल से मेरा धरीर भी नाग का है। धाक्‍्य मै उत्तर 
लिया कि ' एक दा” में सब मामला समाप्त होता है ५ वह काट हत्य से निकला हुप्रा 
सहया स्वीदृष्ठि का होना चाहिए,” उसने बहा, “मैं बडे प्रेम ठे प्रापफकी साशारों 








* यह वृत्तान्त चोये अध्याय में झावेगा 
« इस स्पात पर श्ीनी झाषा का जो वाक्य है उसका प्रप यह भो होता है 
कि उसने धाकर उसका घिर दबाया या यपयपाया | री 


ह्वेनथाँग की मारत यात्रा रु 


पशिरोवाय करूंगी किए चाहे जो हो 7! शावय युवक से कहा “जो बुछ मेरा सचित 
पुएय हो उसके बल से यद् नागवन्‍्या मनुष्य स्वरूप ) जाबे। यह स्त्री तुरन्त घेमी 
ही हो गई | धपने वो इस तरह मनुप्यनस्थल्प में देख कर उस स्त्री की प्रमप्नता का 
ठिकाना न रहा भौर इृतचता प्रकाश बरती हुई उस शांत्य युवा स इस प्रवार पढ़ने 
लगी कि "में भ्पने पातक-पुद्ञ के प्रमाव से इस पतितोयानि में ज'म लेन वे लिए बाध्य 
हुई थो, परतु प्रसनता वी बात है हि प्रापरे घार्मिक पुएप के बल से मेरा वह दांरीर, 
जो में बहुत कल्पा से घारण करती झाई थो, पत मात्र में परिवर्तित हो गया, मैं 
आारकी बड़ी कृतज्ञ हू। मैं किसी प्रकार उप्त निम्सीम हृतज्ञता को प्रवाशित महा 
कर सकती, चाहे मैं पपते शरीर का मूमि ही पर क्‍यों न तुठार दूँ* ( प्र्याव्‌ दडवतें 
' कस )। प्रद मुझको झपने माता पिता सम मेंट कर लेने दौजिए, फिर मैं भाप साथ 
हूँ भोर भाषकी स्‍झाजशा का सब तरह पर पालन कट्टगी।! फिर नागरूया भील में 
जाकर प्रपने माठा पिता से इस प्रवार कहने लगी “प्रमी क्‍्रमी ज्य मैं बाहर धूम 
“रही थी मैं एक शाक्य यूवक के निकट पहुच्र गई झोर उसने झपने घाविक पुएय के 
बल से मेरा तन मनुष्य का सा कर दिय , मत्र वह मेरे' साथ बडे प्रेम से विदाह क्या 
चाहता है। यह सव सच्चा सच्चा हाल झापके सम्मुख्त मैं उपस्थित करती हू ।!” 
नागराजा धपनी कया को मनुष्य-्नन मे ”ख कर बहुत प्रसत हुप्रा और पुनीत जाति 
के प्रति भक्ति प्रदर्शित करके ग्रपनी कया की बात म सहमत हो गया । फिर वह भील 
से निकल कर शाकय युवक के निकट पहुचा और बडी कृतनता प्रशाद्चित करत हुए 
आपना करने लगा, “पझापने दुमरी जाति के जीवा के प्रति घएा नहीं वी और 'अग्ने 
से नीचे लोगो पर इपा की है, मैं श्रापमे भ्रायना करता हू कि मेरे स्थात पर पधारिये 
और मेरे तुच्छ सेवा को स्व|कार कौजिए | | 


'शाक्य युवक नाग राज के निमञण को स्वीकार करने उसके स्थान पर गया । 

नाग के सपस्त परिवारवालो ने युवक की बडी झावमगत की झौर उसके मतोविनोट के 
लिए बडी मारी ज्योगार भौर उत्सव का समारोह किया । परन्तु अपने सत्कार करने- 

यालो के भागतन को देख बर वह युवक भयभीत झोर घृश्पायुक्त हो गया, तथा उमने 
जान वी इच्छा प्रकट की । नागराजे ने उसको रोक कर कहा 'कृषा झरके शाप जाइए 
नही, निकटवर्ती मकान में निवास क,जिए मैं प्लापका इस भूमि का स्वामी और ऐसा 


कसस लक इअननससससितण।+ततजतत तन + 





१ इस स्थान पर यह भो भ्थ हो सकता है कि “चाहे मेरा शरीर कूट्पौस कर 


“बानू के कण के समान ही क्‍यों न कर डाला जाय तो मो में भापये उछण नहीं हो 
च्कती । 


ई ॒ 


नर ह्वेढसाँग की भारत यांता 


नामी गरामी बना दूँगा कि जिससे आपकी कीति का नाथ मे हो। ये सब लोग आपके 
संवक रहेग प्रौर ग्रापका राज्य सेक्डा वष तक रहेगा । दात़्य युवक ने अपनी दृतज्ञता 
अकट करते हुए कहा कि सुमका आद्य नहीं है कि आपकी वाणी पूरी हो। तव 
नागराज + एक बहुमू य ततवार लाकर एक बहुत सुदर सफद रेशमी वस्त चली हुई 
म्यान मे रकली और वाक्य युवक स कहने लगा, अप झ्ाप दृपा करबे राजा के पास्त 
जाइए श्ौर यह इबेत रण्मी वस्त भेठ वौजिए । एक दूर वदैशनिवासी व्यक्ति नी भेद की 
राजा अत्र य स्वीकार करंगा। ज्से ही वह इसका ग्रहशा कट बेस हा -तलवार का छीच 
कर उमर ग्पर डाहिए । इत्र बरह आप उससे राज्य को पा नाय्य / क्या यह उत्तन नही 
है ? शाकय युवक नाग बी शिभातुमार उद्यान दे राजा दे पास भट लेबर गया। जैसे 
ही राजा न उस इवेत रशमी वस्त्रवाली वस्तु था लेने के पिए हाथ बढ़ाया युवक ने 
उसका हाथ पत्रड लिया भौर उ4 तनवार स्‌ टुकड़े ठुकड़े कर टिया |कमछारी मजी 
पौर रक्षव लोगा ने वडा गुल-गपांडा मचाया झौर सब लाग घबड़ा फर उठ दौड़ । धाकय 
युवक ने अपनी तलवार को हिलात हुए पुकार कर कहा. यह दलवार जो मर हाथ-में 
है दुप्टा को दएड प्रोर धमड़ियो को अधीन करन लिए नाग-दैवता की दी हुई है। 
दवी शस्त्र सं मयमीत होकर वे सब लोग उसने अधीन हो गय भोर उसकी राजा 
बनाया । इसके उपराम्त उसने दुराव्यां को हटा करके दान्ति स्थापन ;की, ग्रौर मलाई 
मी बहुत सी बातें करके टल्षियो का सुखी क्या | इसरे उपरात मत से सवको को 
साथ लेकर भ्रपनी सफ़्लता वो सूचना देने के लिए नागराज के स्थान को यया झोर वहाँ 
से प्रयनी स्त्री को साथ लकर राजघानी को लो? झाया । जो 
नायकया के प्राचीन पापा ये दूर ने हान का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रव तक वतमान 
था। जब राजा उसके समीप टायन करने जाता था नागरया के सिर स एक नाग नौ 
पनवाला आदर निदला । ाक्य राजा यदे दन्य देख कर भय झौर घृणा से व्यावुल हो 
गया । बैवत यही उपाय उससे बन पडा कि सागकाया के सा जाने पर उसने उस मांग 
बा सिर तलवार से काट जिया | सागकया मयातुर होदर जग पडा झौर कहने जगा कि 
“प्रापन चुरा किया इसका फ्ख भापका सन्तान वी लिए झाठा ने ह गा। इस समय जो 
घोडा सा वध्ट मुझवी पहुचा है उतका प्रमाव यह हाया कि झापते बढ 9४% 
छिर वेना स सता पीहिठ रहेंगे ।उत्त समय स राजवेश सता इस रोगसे पी 
रहता है। मथपि इस समय सद लोगा की यह दया नहीं है तो भी श्रयक पीढ़ी में राग 
* है एक व्यक्ति पीडित झवष्य रहता हैं। शाकय युवक वी मृत्यु होन पर उसका पृत्र उत्तर 
सन र'ज्य पर बैठा । उस ही उत्तरन यती पर यैटा उसकी माठा के नेत्र जाते रहे । 
इसके बुद्ध टिनों दा” भगवान्‌ तपागत जिस समय झपलाल सांग मा दमन करते 


ह्लेनसाँग की भारत यात्रा, ९३. 


प्रावाश-मागद्धारा लौटे जा रहे थे रास्ते मे उसके महल मे उत्तर पड़े । उत्तररेन उस 
समय शिकार को गया था, भगवान तयागठ ने एक छोटा सा घमोपदेश उप्तको माता , 
जो सुनाया । मगवान्‌ के मुख से पवित्र धर्मोपद्श घो सुनते ही उसके नेत्र फिर ठीक हा 
गये | तथागत ने तब उससे पूछा कि “तुम्हारा पुत्र कहाँ है? यह मेरे वश वा है।” 
उसने उत्तर टिया कि “वह झाज प्रात समय शिकार को गया था, थोड़ी देर में भाता ,. 
ही होगा ।”” जिस समय सथापत भपने सेवक्रो-सहित जाने के लिए भ्रस्तुत हुए राजमाता 
मे निवैशन किया कि ' मेरे बडे भाय्य हैं कि मेरे पुत्र का सम्दघ पवित्र जाति में है, भोौर 
उसी सम्बन्ध के दयावश मगवान तथागत ने मेरे स्थान पर परापण विया है, मेरी 
आयेना है कि मेरा पुत्र आता ही होगा, हृपा करके थोडा भोर ठहर जाइए |” भग न 
ने उत्तर दिय कि 'तुम्हारा पुत्र मेरा वशज है सयधम पर विश्वास कराने झोर उसके. 
जानने के लिए वेवल उससे हाल कह देना ययेप्ट है। यदि वह * मेरा सम्बंधी त'होता- 
तो में उसकी शिक्षा के लिए झवश्य ठहर जाता परतु झब में जाता हुं । जब वह लोट 
आवे तब उससे कह देना कि यहाँ से तपागत कुशीनगर को गया है । जहाँ शालबृद्धों के- 
नीचे वह प्राण त्याग करेगा । पपने पुत्र का भेज दना कि वह भी मेरे दरीरावयवा में से 
भाग ले झावे सौर उसकी पूजा करे।” फिर तथागत भगवान भ्रपने सेवकों सहित 
आवाश-गामी होकर चले गय । इसके थोडी देर बाद उत्त रप्तेन राजा जिस समय शिकार 
ज्ेलते-खेलते बहुत दूर निकल गया था उसने ग्रपने महल की भार बहुत प्रकाश देखा मानो 
आग लग गई हो । इस कारण सरेहदश वह शिकार छोड कर अपने घर लौंट श्राया । 
चर पर आकर अपनी मांता के नेत्रो की ज्योति को झोक देख कर वह झानन्द से फूल 
उठ प्रौर प्पनी माता से पूछन लगा, “ मरी थाडी देर वी अनुपस्यिति मे किस भाग्य के 
के बन से भापके नत्रो में सदा के समान प्रकाश झा गया २?” माता ने उत्तर विया, 
+'तुम्हारे शिकार खेलने जाने के उपरान्त मगंवान तथागठ यहाँ पधारे थ, उनके उपरेधों 
को सुन कर मेरी दृष्टि ठीक हो गई । बुद्ध मगवान्‌ यहाँ से बुशीनगर को गये हैं भ्रोर 
वहाँ शाजवूता के नीचे प्राण त्याग करेंगे । तुमको झाज्ञा दे गये हैं कि ध्ीज्र उस स्थान 
धर जाकर मगवान के शरीरावधवो में से कुछ भाग ले झ्ाग्नो ।/ राजा इन झब्ज को 
सुनते है। शोक से चिल्ला उठा झौर मूछित होकर गिर पडा । होश में झाने पर अपने 
अनुचर-वग दो साथ लेकर उन धालवृत्तो के पास गया जहा भगवान्‌ बुद्ध की स्वयन्यात्रा 
हुई थी। उप देश के राजाप्रो ने इसका यथोचित भादर नहीं क्या और न उस बहु 
मूल्य दरोरावयव में से, जो झपने देश को लिये जा रहे थे, *सको भाग देना चाहा । 
इस पर सव देवताप्रों मे भगवान्‌ बुद्ध की श्राज्ञा का चृत्तान्त उन लोगो को सुनाया तब 
राजा छोगों फो चान हुपमा शोर उत लोगा ने इसके सहित अराबर भाग बाँट लिया। 


हि ॥ द्वेनसाँय की भारत यात्रा 


मुझूकियाली नगर से पश्चिमोत्तर एक पहाड पार करके भौर एक ब्राटी में होते हुए हम 
सिट्‌* नदी पर पहुँचे | रास्ता पथरीला भौर ढापू है, पहाड भौर धा्दियाँ पंघक्ारमय 
हैं । वहीं कही रस्सियों भोर लोहे की जजीरों के सहारे चलता पडता है, मोर महीं कही 
छोर छोटे पुल भौर भूले सटके हुए हैं तथा ढालू क्गारों पर चतने के लिए सकड़ी की ” 
सीढ़ियाँ बनी (६ हैं ' इस तरह पर झने+ प्रकार वे वष्ट हैं जिनको भेलते हुए लगभग 
१,००० मी जान पर हम ठालीलो* नामक नही की छोह में पहुचे। इस स्थान पर 
किसी सयय में उद्यान प्रदेश की राजधानी थी। इस प्रेत में साना भोर केशर क्‍झधिक 
हांती है। दालीली घाटी मे एक वढ सघाराम वे निकट मैत्रय मोधिसत्वः की एक मूर्ति 
लबडी की बनी हुई है । इसका रज्भू सुनहरा भोर बहुत ही चमकदार है, देखने से प्रलि 
सौंधिया जाती हैं । भ्राश्वययदायक चमत्वारी के लिए भी यह श्रतिभा प्रसिद्ध है। इस 
मूर्ति की उाई लगमग १०० फ्रीट है झौर मध्यातिकर अरहंट थी बनवाई हुई है। 
इस साधु ने प्रपने झ्ाष्यात्मिक वल सं तीम बार एफ मूतिकार को स्वग ( तुषित » 








१ सिघुनत । 

३ क्निंधम साहब लिखते हैं टालीलो या दारिल भ्रववा दारेल यह एक घाटी 
प्िघुनट के दाहिने प्रयदा पश्चिमी किनारे पर है जिसमे दारिल नही का जल बहता है ॥ 
यहाँ पर कोई छ ग्राम दाइस प्रथवा दाद लोगो के हैं, इसी सबब से इसका यह नाम 
पड़ा है । 

- भविष्य बुद्धरेव का नाम मैत्य है। इस बाधि का निवास प्रांज कल घोये 
स्वग में, जिसका नाम तुपित है, बताया जाता है। हुएनसाग सरीबे सभी बोद़ा की 
इच्छा यही रहती है कि मरने पर वसी स्वग में जम प्राप्त करें। हाल मे जो लेख 
चौनवाला का बुद्ध गया मे पाया गया है उसमें इध स्वयं के लिए इच्छा प्रकट वी 
गई है । 

* दौद्धों की उत्तरी सल्यावाते इसको झातर का रिम्य मानते हैं। तिस्ब॑तवाले 
इसका ति*ही गये कहत हैं। कुछ लोग इसको पहले पाँच महात्माप्रों में मान कर 
झानन्” ओर ध्ाएवास के मध्य मे स्थान दत हैं। परन्तु कुछ लाग इसको नहीं मानते 8 
इस महात्मा वे विषय में लिखा है कि एक बार बतारसवाले मिसुप्रों को झविकता से 
घबडा उठ थ, उस समय मध्यान्तिक उनमे स १० हजार मिश्रुप्रा को अपन साथ लेकर 
आशाणबद्वारा कमीर को चला झाया था भौर वहाँ पर जाकर उसने बौद्ध-चम का 

प्रचार किया था। फ्राहियान लिखता है कि बुद्धनिर्वाए के ३०० दप परचात्‌ मध्यात्तिक 
न मैत्रय की मू्ठि को बनवाया था। 


ह्वेनसाँग को भारत यात्रा 02 


प्ेजकर मैत्रय भगवान के स्वछूप की दिखना विया था झौर उस मूतिकार ने उसी 
प्रपार की भृति को बनाकर तैयार किया था । इसी मूति के बनने के समय से पूर्वी) 
देशा में दोद्ध घम का भ्धिक प्रचार हुप्ना 


यहा से पूव दिशा मे करारो पर चढ़कर पोौर घाटियों को पार करके हम सिटू 
नही पर पहुंचे, झौर फिर भूलो को सहायता से तथा लकडी के तख्तो पर, जिन पर 
केवल पैर रखने की जगह होती है, चढ़कर करारों प्ोर खाह्ा को नाघते हुए लगमगा 
५०० ली जान के उपरान्त हम “पोलूलो/ प्रदेश मे पहुंचे । 


'पोलूछो” ( बोलर' ) 


इस देश घ] क्षेत्रफल लगभग ४००० ली है | ०ह हिमालय पहाड़ का मध्यवर्ती 
प्रदेश है। यह उत्तर से दक्षिण की झोर चौडा झोर पृव से पश्चिम की ग्रोर लम्बा है # 
यहाँ गेहू, भ्रहर सोना और चाँदी उत्पन्न होती है। सोने की भ्रधिकता होने के कारण 
लोग घनी हैं। जलवायु सवश् शीत रहता है ॥ मनुष्यों का झ्ाचरण असम्व ग्रोर सज्जनता' 
रहित है। दया “य ये श्रोर कोमलता का स्वप्न मे भी नाम नही सुनाई पड़ता । इसका 
रूप भटद्टा भोर मोंडा होठा है प्लोर ये लोग ऊनी वश्च पहिनते हैं। इनके श्रपर तो 
प्रधिक्तर भा तवष के समान हैं परन्तु भाषा कुछ विपरीत है । लगमग १०० सघाराम 
इस देश में हैं जिनमे १००० साधु निवास करते हैं। ये साधु न ठो विद्या पढने ही में 
अ्रधिक उत्णह टिखाते हैँ प्रौर न आचरए ही शुद्ध रखते हैं। इस देश सं चल कर 
और उन्‍्खण्ड का लोट कर दर्विण दिशा में हमने सिंटू नदी को पार किया। यह- 
न लगमग तीन या चार ली चोडी है और दस्िस्य-पश्चिम को बहती है । इसका जल 
उत्तम ओर स्वछ है, तथा जब यह नटी वेग स बहती है तव जल वाँच के समान 
चमकने लगता है। विपले नाग प्ौर भयानक जन्तु इसके कितारे की खोहां प्रौर दरारों: 











* करनिघम साहब आज-कल के वल्टी, वल्टिस्टान अथवा छोटे तिब्बत को वोलर 
मानत हैं यूल साहव भी वोलर देश का निश्चय वरते हैं परन्तु वह पामीर से पृष-उत्तरक 
पूव मानते हैं। प्राचोनकाल मे यह देश सोने के लिए प्रसिद्ध था । 


* इसमे सम्देह नही कि यह सिघुन८ के दक्षिणी किनारे वाला भोहिन्द अधवा 


“वाह” है, जो भ्रटक से १६ मील है। अलवेदनी इसको कघार की राजधानी 'बेहन्दा 
मानता है। 


२६ छ्लेगताँग बी भारत यात्रा 


में मरे पड़े हैं। यरि शोई व्यक्ति बहुमूल्य वस्तु या रल प्यजश धतम्य फूच फत प्रोर 
पविशेष बर भगवान बुद्ध गा दारोरावयव घपने साथ लेकर मरी गो पार करना चाहे 
सो नाव प्रद्यय सदर वी हरणगा में पड़ कर डूब जायगी ।* तो पार करपे हम टवा 
फीला राय में पहुंचे । 


ट्चाशिलो ( तक्षशिला' ) 


ठशणिता वा राज्य लगमग २००० ली विस्तृत है भोर राजपानी बा क्षेत्रफल 
१० ली है । राज्यवद्यनप्ट हो गया है बढ़े बडे लाग बलपूवव भपनी सता स्थापन बरने में 
लग रहते हैं । पहले यह राय कपिमा के प्रधीन पा परन्तु थोड़े टन हुए णद्र से 
न्वइमौर के प्रधिकार म हुप्ता है। यद दद्य उत्तम पैडावार के लिए प्रष्तिद है। पसले 
सब म्रच्छी होती हैं। नरतियाँ धौर सोते बटुत हैं । मनुष्य बची मोर साहसी हैं तपा 
रत्लप्रयी को मानन वाले हैं। यद्यपि मधाराम बहुत हैं परन्तु सदवे सव उजडे भौर 
डूदे-फूटे हैं जितम साधुप्रा की सख्या मी नाम मात्र वो है। ये लाग महायान सम्प्रठाय के 


अनुयायी हैं । 








१ जब छलेन साग लोटते समय इस स्थान पर नही के पार उठरा पा 5ब यही 
चआात उठ भी भलनी पड़ी थी। उतऊे पुपप प्रोर पुस्ततें इत्यारिं बह गई थी पोर वह 
डूबत। दूबता बचा था । 

3 लोटत समय हछून साग ने सिियुदद स तसशिला तक सीत टिन का माय लिखा 
है। फाहिणन गाँधार सम यहाँ सक सात टिन का माग लिखता है सज्भपत भी छिघुनंद 

के पूव इस स्थान तक थी दूरी तीन टिन बी बतलाता है। जनरल कर्निघम साहब इस 
मगर या स्थान धाहतेटी वे निश्ट निश्चय करते हैं जो कालका-सराय से एक मील 
उत्तर-पूव है | इस स्थान पर बहुत स डीह हैं । लगमग ५१ स्तूपों से भग्नावशेष भी 
थाये गये है जिनमे स दो मानिक्याल स्तूप वे वरादर बढ हैं। लगमंग २८ पत्रके मकान 
और मन्दिरा का भी पता चला है। अपोलोनियस प्रोर डामिस साहदो के विपय में भी 
असिद्ध है कि उह्ाने सन ४९ ई० के लगमग तक्षशिला को देखा था फिलास्ट्रं टस लिखता 
है कि नयर के निकट एक मार था जिसमें पारस प्रोर घिक्तदर वे युद्धन्सम्बधी चित्र 


जने हुए थे । 


छ्लेनसाँग की भारत यात्रा ९७ 


राजधानी के परिमोत्तर लगभग ७० सी वी दूरी पर मागराज इलापत्र" का 
ठालाब है। इस तालाब का घेरा १०० कदम से मधिक नहीं है। प्रानी मीठा भौर 
उत्तम है। झनेक प्रकार वे कमल-पूत जिनका सुहावना रज़ज बहुत ही सुनर मालूम 
होता है किनारे वी शोमा षो बढ़ाते हैं। यह नाग एवं मिल था जिसने कात्यप बुद्ध 
के समय में इलापत्र घृत का नाटा कर दिया था | लोगो को जब कमी वृष्दि झ्यवा 
सुकाल होने की प्रावश्यक्रता बडी है ठव वे झ्वश्य तालाब ने किनारे श्रमण के पास 
जाते हैं और पपनी कामना निवेदन करने के उपरान्त उंगलियाँ चटकात हैं। जिसमे 
मनोरथ पूरा द्वावा है। यह दस्तूर प्राचीन समय से लेकर श्रद तक चला झश्ठा है । 
नाग-तालाब के द्लिण-:4 ३० ली जाने पर हम दो पहाडो के मध्यवर्ती 
रास्ते में पहुँचे जहाँ पर एक स्तूप ग्रशोक् राजा का बनयाया हुआ है। यह लगमग 
१०० फौद ऊँचा है। यही स्थान हैं जहाँ वे लिए शाक्प तथागत ने भविष्य”्वाणी वी 
थी कि बुछ टिना बाट जय भगवान मैत्रेय अवतार घारण बरेंगे, तब चार रत्नकोप 
भी प्रकट हाग जिनमें से कि यह उत्तम भूमि भी एक होगी। इतिहास से पता लगता 
है कि जब कमी मूडेल होता है प्रवत्ा आस पास के पहाड़ टिलने लगते हैं तब भी इस 
स्थान के चारा आर १०० क्टम तक पृ निश्चलता रहती है। यरि मनुय मूखतावश 
डूस स्थान को खाने का उद्योग करते हैं तो पृथ्वी हिला लगती है झौर सखोटने वाले मिर 
के बल गिर कर धराशायी हा जाते है । स्तूप के बगन में एक संघाराम उजाड रशा 
में है। बटत सपय स यह निजन है | एक भी साधु इसमें नही रहता। नगर के उत्तर 
१२ या १३ ली की दुरी पर एक स्तूप प्रणाक राजा का बनवाया हुप्मा है। घर्मोसव 
के लिन यह स्वृप चमकने लगता है तथा दंवता इस पर प्रृष्प बरसात हैं और स्वर्गीय 
गान था धाब्ल सुनाई पडता है. इतिहास स पता चलता है कि प्राचीनकाल म एक स्त्री 
'मयानक दुष्ट रोग से अत्यन्त पोडित थी । वह स्त्री चुपचाप स्तूप थे निकट झ्ाई और 
बहुत घुछ पूजा ग्रचा के उपरान्त अपन पापी दी क्षमा माँगन लगा। उसने देखा कि 
स्तूप का खुला हश्ना भाग विष्ठा प्लौर वरकट से भरा हुआ है । इस कारए उसने उस 











* नागराज इलापत्र का वृत्तान्त चानो बौद्ध पुस्तका में बहुत मितता है क्निघम 

साहब निश्चय दरते हैं. हि हसन शादुद ढा सता ही जिएको बादावली: कहने हैं, ईलाजज 
डाग है। इसका क्‍या भे लिखा है कि इस नाग न अपने शरीर को बटाकर तलशिला 

से बनारस तक फला व्या था। इस कथा ये झनुसार अ्रनुमान हाता हैं वि हसन अब्दुल 
जिम स्थान पर है वही पर तलरिला का नगर था। इस नगर वा बणन महामारत, 


हरिबण और विष्णु पुराण में भी झाया है । इसको कश्यप और क॒द्र का सुत लिखा है । 
फा०--७ 





९८ छेनसाँग को मारत यात्रा 


मलिनता को हटाकर प्रच्छो तरह पर स्थान को धोया पाछ्ा घोर फूल तथा सुगधित 
वस्तुओं की छिडक कर थोड से बमल पुष्प भूमि वर फला दिए। इस सवा वे प्रमाद 
से उसका दारुण वुष्ठ दुर हो गया स्‍झ्लोर सम्दरणा शरीर से मनोहरठा वी झलक तथा 
घमल-पुष्पष की महक भाने लगी | यही कारण है कि यह स्थान बडा सुगधित है। 
प्राचीन समय में मगवान तथागत इस स्थान पर निवास करके बाधिसत्व ग्रवस्था का 
अम्पास बरत थे । उस समय वह एक बड़े प्रदेश वे राजा थे भोर उनका माम चद्रप्रमा 
था । बोधिदशा को बहुत क्षीघ्र प्राप्त करने वी उत्कठा से उन्होने प्रपव मस्तक को काट 
डाला था । यह भीषण कम उन्होने लगातार झपते एक हजार जमो तक किया था१ ॥ 
इस स्तूप के निकट ही एक सधाराम ह जिसके चारो झोर को इमारत गिर गई है भोर 
घाप-पात से ग्लाच्छादित है, भीतरी भांग में थोड से साधु निवास करते हैं। इस स्थान 
पर स्षौत्रान्तिक साम्प्रदायी  बुमारलघ क्षास्त्री ने प्राचीन समय में कुछ ग्रन्थ निर्माण 
किये थे । 

नगर के बाहर दलविण-पूव टिशा में पहाड के नीचे एक स्तूप लगभग १ ० फीढ 
ऊँचा है। इस स्थान पर लोगो ने राजकुमार युलगत वी जिसको प्रयाय से उसकी 
सोत्तेली माता ने दोषी ठहराया था प्राँखें तिक्लवा लो थीं। यह भ्शोक राजा का 
बनवाया हुआ है । झधे झ्रादमी यरि विशेष विश्वास स इस स्थान पर प्रायना करते 
ह ता प्रषिक्तर भाँखें पा जाते हैं। यह राजकुमार वड़ी रानी का पुत्र था। इसका 
स्वरूप प्रत्यन्त मनाहर भौर झाचरण सुशीलता भर सौजय का झाकर या। संथोगवश 
कुमार की माता का परलोकवास हो गया । उस समय उसकी स्थानापन्न रानी ( कुमार 
की विमाठा ) वे छो। बहुठ ही व्यणिवारिएो पौए जिवेबरहित थी, राजशुमार के 
सुन्टर स्वरूप पर माहित हांकर, प्रपती धृरित इच्छा प्रौर मूखता को राजकुमार पर 
प्रकट क्‍िया। राजकुपार के नंत्रो मे भाँधू मर भाये मोर वह माठा को मिडवी वताकर 
उस स्थान सर उठ कर चला गया। विमाता का उसके व्यवहार पर त्रांव हां प्राया। 
जिस समय राजोां का प्रोर उसको सामाा हुप्रा उसने इस प्रकार राजा स निवेटन 
किया, महाराज न तततिल्ला का राय क़िसिरे सुपुट बरना विवारा है ? झापका पुत्र 








* वाह्तव मे यह क्या ताथिर को है “सा कि पाहियान भौर सुझ्भयान लिखे 
हैं । जिस व्यक्ति थे लिए बाधिसव न गझपना थधिर काट डाला था वह एक ब्राह्मण था । 

* धैसलीफ साहब लिखत हैं कि बोद्धा की सौत्रान्तिक सम्प्रदाय धर्मोतर प्रमवा 
उत्तर धम के द्वारा स्थापित हुई थो। हीनयानस-सम्परटाय की मुख्य दो छातायें हैं जिनमे 
से एक यह है भौर दूसरी वैमापिका सम्प्रदय है । 


छ्नसाँग की मारत यात्रा 5९ 


सेवा झौर सज्जमता के लिए प्रशसित है। सब लोग उसफी मलमंसी की बडाई करते हैं। 
इस कारण यह राज्य उसी को दीजिए । ” रानी के छब्टो में जो आन्तरिक क्‍्पट मरा 
हुमा था उसको राजा समझ गया झौर इस कारण वह उसके झघम काय में बुत 
प्रसन्नता से सहमत हो गया । 

इमक्ने उपरान्त अपने बडे पुत्र को बुला कर उसने इस प्रकार झ्राज्ञा दी, “मैंने 
दाज्य का अपने पुवजों से पाया है इस कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपना उत्तराधिकारी 
उठ्ती को नियत करू जो मेरे वशवर्ती रहे, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि हाने का मय 
न रह झौर न मेरे पूथजा कौ प्रतिष्ठा में ही बट्टां लगे । मुझको तुम पर सबथा विश्वास 
है इस कारण मैं तुमशो तलशिला का राज्य सुपुद करता हूं) | राज्यकाय सेमालता 
बहुत बठिन काम है, तथा मनुष्यों का स्वमाव परस्पर विरुद्ध होता है इस कारण कोई 
भी फाय धीघ्रवावश न करना जिससे तुम्हारी प्रभुता को हानि पहुचे। जो कुछ भाषा 
समय-समय पर तुम्हारे पास मैं भेजू उसकी सत्यता मेरे दाँता को मुहर देख कर 
निश्चय करना, मेरी मुहर मेरे मुंह मे है जिसमे कमी मूल नही हो सकती 7 

राजकुमार इस ग्राथा को पाकर उस देश को चला गया और राज्य करने 
लगा । इस प्रकार महीने पर महीने व्यतीत हो गये परन्तु रानी की शत्रुता में कमी 
नही हुई । कुछ दिनो बाद रानी ने एक प्राचापत्र लिख कर उस पर लाल माम से 
मुहर को ओर जब राजा सो गया तव उसके मुह में बहुत सावधानी वे साथ पत्र को 
रख पर दाँता वी छात बना ली और उस पत्र को एक दूत के हाथ भेज टिया। मत्री 
लोग पत्र को पढ़त ही घबडा गये भोर एक दूसरे का मुह देखने लगे। राजबुमार ने 
उन लोगो की घबडाहट का कारण पूछा तव उत लोगो से निवेग्न क्या कि “महाराज 
ने एक झ्रानापत्र भेजा है जिसमें आपको पग्रपराधी बताया गया है प्लौर आना दी है 
कि “राजकुमार के दांनो नेत्र निकाल लिय जायें और वह अपनी स्त्री-सहित जीवन 
पयन्त पहाड़ों पर निवास करे ।! यद्यपि इस प्रकार वी आचा लिखी है परन्तु हमका 





उ सिकलर की चढाई के पचास वप पश्चात्‌ तश्षशिला के लोगा ने मगषदेश के 
राजा बिदुसार के प्रतिकूल विद्रोह क्या था। जिस पर उसने झपने बड़े पुत्र 'सुसीम' 
को धान्ति स्थापन करन के लिए भेजा । उसरे भ्रसमण हाने पर उसके छोट पुत्र 'झणशाक! 
ने जाकर सब वो स्‍झधीन किया। अपने पिता के जीवनपयन्त “प्रशोक, जाब में 
राजप्रतिनिधि के समान शासन करता रहा। जब किर द्विदीय बार देश मे विद्राह हुआ 


तब प्रशोक ने अपने पुत्र 'कुणाल को जा इस कया का नायक है तसशिला का साशन- 
भार सुपुद क्या था। 


१०० दोॉप दी भारत यारा 


ऐसा गरने वा धाहस तब 5% गहीं हो ररता जर हड्ड हम शारा हे किए मे पूछ में । 
इसलिए उतार धाने तरु घाप चुपपाप रहें। ' 
राजपुमार में उत्तर नया, "र्था परे दिशा बी घाका मेरे थप करतेडी है 
तो व घरशय पाला शी जानी भाहि3, इस पर शबांने दाँसों की एप भी है शिंगगे 
इगरी सपाई में बृछ भी सदर गहों है, धौर गे गुछ मुग होते वा ही घतुमात दिया 
जा ग़बता है। ' इगरे उपरासख राजवुमार में एक बाशहात को बुध गर धाती पाँशें 
निबजया डाली घोर इपर उपर प्वा नितद्ध ये तिए मिताशाबछ्त झग। पतेड 
देचों में पूमता विरता ग५ एव 6 व था दिठा के जगर में पुचा। घी स्‍त्री! के 
मुए से यह सुत बर दि राजपाता यह है उसता बे शोर ।घा। यह बहन लगा; 
हा हल । भैमलैमस बच्ट मुमहा मृत घोर शीत से उपने पहद्त है। एव समस व! 
पा जब £ राजुपार था घोर एक गाय प्राज है जय मिचारी हो सपा है । हा 
विस तर पर मे प्रा वी परेड गरपे बने ध्रयधापां वो, णो मुझ पर शावें गये 
हैं. प्रयम |एह मर तू ? इसे उपराग्त पह बात दुप प्रयशा बरटे राश मे भोगरी 
मद्ेत मे ५ था प्रोर रात्रि के विदते पुर जार जार से राते तप तप वितवाय-्स्थजफ 
भ्यीति में धवातो बारां बजा यजा वर बढ़ा ही दरपद्गरावण गीठ गान लगा । राजा जो 
वाट पर साता था गे धार भर घ३३३ पे था खुतरर विधि हो गया थोर सापने 
समा कि वाणा थे युरा पोर पवाज से छुकहा छवा सायूम द्वाठ्रा है हि म्र मरा पुत्र 
है. पर पु बढ यथ कया प्रावा ? उतना ब व क्षीप्रता ये शाप भाव सप्क शो इसशा 
बता लगाते 4] प्रात त हि य७ वी वी है । राय ने राजयुपरॉर गा राजायें 
सामने सारर सट्टा बर | या। राजा उराता यह दशा दसशर शात से विहय हो गया 
झौर पृषन ला, शिव ठुमता बढ़ हाति पद्याई है? विसरा यह नीच कम है 
जिसे कारण मर्ज पुत्र वी मांस जाती रहा ? बढ़ भव प्रयते सिसों परिणा को नहों 
दस रापता | हा शार | क्‍या हाने यासा है हे परमात्मा | हे परमात्मा । यह गैगा 
मग्ययारिवत्त हे २ 
राजबुमार न रात हुए राजा को धाययाट या झौर बढ़ने णगा हि अपने 
पृज्य पिता की राड़ानुमूति प्रात करते ये जिए यह स्पर्गीय दरइ मुभक्ों मिला है। 
प्रमुष यप मे झयुत मास व मयुद्र तिथि को झतायास मेरे पास एवं पूज्य प्राज्ञा 
पहुँची । कोई उपाय बचाव वा । हाते थे बारण में दएडाभा से विरोध करने का 





$ बुणात का मं का नाम कचनमाता, माता कर नाम पद्मावती झोर सौतेली 
माता वा नाम ति परातिता था । राजकुमार वो लाग प्राय बुनास भी बहते हैं। 





छेनर्सांग की मारत यात्रा १०६ 


साहप़ मे कर सका ।' राजा झपने मत में समझ गया कि यह सव चरित्र मेरो 
रादी का है इस कारण शिना किसी भ्रकार की पूछ जाँच के उसने रानी को मरवा 
डाला । 
इस समय “बोधिवृश्त'” के सधाराम मे एक बडा महात्मा अ्रहद रहता था 
जिसका नाम 'घोष' था और जिसमें प्रत्येक वस्तु बे सहज विवेचन की चतुगु शा दाक्ति 
थी तथा त्रिविद्याग्रों का पूरा विद्वान घा। राजा प्रपने प्रथे पुत्र को उसके पासले 
गया भोर सम्भूण दृत्तान्त तिवेदव करने के उपरा-्त उसने प्राथना की कि 'कृपा करके 
एसा उपाय वीजिए जिसमे कि मेर पुत्र का सूफन लगे ।/” उसने राजा वी प्राथना को 
स्वीकार करवे ओर लागा को सम्बोधा करके यह प्रात्रा दी कि बल मैं घमर के कुछ 
भुप्त सिद्धातों को वणन किया चाहता हैँ इस कारण सब लोगा को ग्रपन हाथ में 
एक एक पात्र लेकर घम चान सुनने के लिए और अपने प्रपन अश्रुविदु उस पात्र में 
एकशित बरतने के लिए अभवदय भ्राना चाहिये। दूसरे टिन उस स्थान में स्जी-पुरुषा के 
समूह के समू” चारा दिशाप्रो से झाकर जमा हुए। जिस समय प्रहट 'द्ादश निदान 
पर प्यास्यात दे रहा था उस समाज में काई भी ऐसा ध्राठा न था जिसके आमुझो की 
घारा न चलती हो । यह सब प्रश्नुजल पात्रा में एकत्रित होता रहा और धर्मोपल्श के 
समाप्त हाने पर झ्रहट मे उन सब पात्रा के भ्रधुजल को एक साने के पात्र में भर 
लिया फिर बहुत दृढ़ता के साथ उसने यह प्राथना वी, “जो कुछ मेने कह्ष है चह बुद्ध 
भगवान के ग्रध्यत गुप्त सिद्धांतों का निचोड है, यरति यह सत्य नहीं है भ्रथवा जो बुछ 
मैंने कहा है उपमे बुछ भूल है तो प्रत्येक वस्तु ज्या को व्यो बनी रहे प्रयया मरी 
कामना है कि इस भ्रश्रुजल से आँखें धाने पर इस झणधे झारमी में अवलोकन शक्ति बा 
समावेश हा। उपदश के समाप्त होने पर जसे ही उसने प्रपनो ग्राखा को उस जल से 
धोया उसके मेत्रा म दष्टशिक्ति आ गई। 
फिर राजा ने मत्रियों और उनके सहायकों को श्रपराधी बता कर ( जिहोने 
उस ग्राभा वा प्रतिपालन किया था ) किसी का पट घटा दिया किसी को दश निकाला 
व्या, किसी को प च्युत क्षिया और कितनों को प्राणटशड टिया। दूसरे लागाको 
६ बिन्‍्हाने इस अपराध मे माय लिया था ) हिमालय पहाड़ वी पूर्वोत्तर दिशावाले 
रेमिस्तान में छुडवा दिया । इस राज्य स दचिश पूच जाकर झौर पहाड तथा घाटिया 
वो पार करके लगम्ग ७ ० लो की दूरी पर हप साहू होपुलो राज्य मे पहुंचे । 


छा उन्‍न्‍न्‍न्‍ल3हउपस्‍न लत ेततजतत>ततन5 





* यह सघाराम, जिस स्थान पर प्राज-कल बुद्धगया का मारदिर है उसी स्थान 
पर था। 


१०२ हाय शी मारत यात्रा 


साज्दोयुलो ( सिंहपुर' ) 


यह राज्य लगमय ३५०० या ३६०० ली वे घेरे मे है। इधवे परिचम में सिट॒ 

नटी है। राजघाती का क्षेत्रफल १४ या १५ ली है। यह पद्दाड को तराई में बसी है । 
धट्टानें और कगार इसको चारों ्रोर से घेर कर इसको सुरक्षित बनाये हुए हैं। भूमि 
में गधिक सेती नहीं होती है परन्तु १शवार भच्छी है ) श्रकृति उढो है मउष्य भयानक 
साहसो तथा विश्वासधाती हैं॥ देश का काई भपता चासक या राजा नहीं है बल्कि 
कश्मीर का अ्रधिकार है। राजधानी के द्तिस्य में घाडे फासले पर एक स्तृप भ्रशोक 
राजा का बनवाया हुमा है। यद्यपि इसको सुदरता का बहुत कुछ हास हो गया है 
परन्तु अ्ट्भुत चमत्वारो का निशशन समय समय पर हो ही जाता है। इसके निकट 
ही एक उम्ाड सघाराम है जित्मे एक मी से यासों का निवास महीं है? नगर के 
दतिण पूथ ४० या ५० लौ कौ दुरो पर एक पत्थर का स्तूप अशोक राजा का बनवाया 
हुम। लगमय २०० पीट ऊचा रवखा है। यहाँ दस तालाब हैं जो गुप्त रूप से परस्पर 
मिल हुए हैं। इनके दाहिने झोर बार्ये जी पत्थर विश्े हुए हैं उतका प्रदभुतः स्वरूप है 
और 4 प्रनक प्रकार वे हैं। जल स्वच्छ है कमीन्‍कमी लहरें बडे वेग भोर शब्ल से 
उठने लगती हैं । तालाबा के किनारे की गुफाग्रा भौर गढ़ो मे तथा फनी के भीतर 
बहुत थे नाग झौर मछलियाँ रहतो हैं। चारो रग के कमन-पुष्प निमल जल को 
श्राच्छाटित किय रहत हैं। सकड़ा प्रकार के फलटर बू इनके चारा ग्रार लगे हुए हैं 
जिनकी दोमा भ्रक्धनीय है । ऐसा मालूम हाता है कि वृ्रों की परछई जल के भीतर 
तक धसी चली जाती है। तात्पप यह कि स्थान बहुत ही मनाहर प्रोर दशनीय है । 
इसके पा”वे में एक सधाराम है जा ब:ुठ रटिना स धूय पढ़ा है। स्तूप के वरगत में 











* तशिल्रा स सिहपुर की दूरी ७०० ली भ्र्थाय १८ मील, जैसाकि 
ह्वनत्ताग वे लिखा है. अनुमान से यह स्थान टकों (70/०) अषवा नरभिह के निकट 
हाना चाहिए । परन्तु यह्व स्थान मैठान मे है भौर छेनसाग इसका पढ़े डी भयत्रा पहाड़ 
मा निड्टवर्ती स्थान लिखता है. इस कारण इस स्थान को 'सिहपुर मानना उचित 
नहो है| इत्ी प्रकार मारठीन साहब का 'सगांहो स्थान भी नहीं माना जा सकवा। 
बनिधम साहव खतास मयवा सेताक्ष को यह स्थान निश्चय बरत हैं जिसके पवित्र तीयोँ 
में भ्रव मी झगरणित यात्री यात्रा करके स्तान-टाव डिया करते हैं । परस्तु इस स्यात की 
दुरी बटाचिद दूती के सगमग है । भम्तु जो कुछ हो या तो छलेनसाग को लिसी इ॥वरी 
गबत है या प्रमी तक स्थान का ठीक पठा नही चला है । 


हैदसाँग को भारत यात्रा १०३ 


थोड़ी दूर पर एक स्थान है जहा दवेताम्बर* साधु को छिद्धान्तों का ज्ञान हुआ था 
भौर उसने सबसे पहले घम का उपदेश दिया था। इस बात का सूचक एक लेख भी 
यहाँ लगा है। इस स्थान के निकट एक माँ दर देवताओं का है। इस मन्टिर से सम्बध 
रखते वानो का बडी कठिताई का सामता करना पड़ता है परन्तु वे लोग रातदिन 
लगातार परिश्रम कि भ करत हैं, जरा भी ढील नहीं होने देते । इन लोगो ने प्रघिक्तर 
चोद्-पुस्तवों में से सिद्धाठा का उडाकर झपने घम में सम्मिलित कर लिया है।य 
लोग ग्तक श्रेणी के हैं मौर अपनी प्रपदी श्रेणी के भ्नुमार नियम औौर घम वो ग्रलग 
अलग बनाये हए हैं । जो बडे हैं वे मितु बहलाते हैं, भोर जो छोटे हैं वे श्रमणेर कह 
लाये हैं। इनका चरित्र और व्यवहार भ्रधिक्तर बौद्धन्सयात्तियों से समान है, बेवल 
इतता भेठ है कि ये लोग भपने सिर पर चोटी रखते हैं भोर नगे रहते हैं। यदि कपड़ा 
पहनत है तो वह श्वेत रग का होता है। बस यही थोड़ा सा भेद इनमे शोर दूसरे लागो 
मे है। इतते दवताप्ो की भूर्तियाँ भी झाकार प्रवार में सुन्दर तथागत भगवान के 
समान सुल्टर हैं, केवल पहनावे में भेद है । 
इस स्थान से पीछे लोटकर, त ।शिला की उत्तरी हट पर पसिगु नहीं पार 
करके झौर दविणु-बुव २०० ली जाकर हमने एक पत्थर के फाटक को पार क्या। 
यह व स्थान है जहाँ पर राजकूपार महासत्व? ने प्राचीन काल में अपने शरीर वा 
शक भूला बिल्ली को छिला दिया था। इस स्पान के द्लिण ४० या ५० कदम की 
दुरी पर एक पत्थर का स्तूप है। इसी स्थान पर महासत्व ने, उस पथु को मूख मे 
झामप्लमरणश झवस्या में पाकर दयावश पपने छाटीर फो बाँस के खर्पाँच से नोच डाला 
था झौर पभपने रक्त से उस पशु का पालन किया के, जिससे कि वह फिर जीवित हा 
गया था। इस स्थान को समस्त मम झौर वृलावली रुघिर के रग से रेंगी हुई है तथा 
भूमि वे भीतर खोटने से काटेदार दौलें निवलती हैं। यह स्थान ऐसा करणोत्पादव 
है कि यही इस बात का प्रश्न ही नही उठता दि इस कया पर विश्वास किया जाय या 





नहीं। इस स्थान से उत्तर को एक पत्थर का स्तृप४ झशोक राजा का बनवाया हम्ना 
आंिययित-त+>त+वव 





* यह ईनियों व एक छाखा है। 
+ अर्थात्‌ जैनियां वी भूर्ियाँ नगी रहती हैं सो भी दिगम्वर न लोगा की । 


+ हाड़ों साहब वी मैनदल ने इस क्‍या का उल्लेख है, पर-तु उसमे बाधिसत्व 
प्राह्मण लिखा है, छ्वेनसाग उसी का राजकुमार लिखता है | 


४ इस स्तूप को जनरल धरनिघम साहब ने खोज निराला है, रहाँवी भूमि 
अब तक साल रग को है। 


हैंब्ड ह्वेनसाँग करी भारत यात्रा 


रोगी लोग थो इस स्थान के करा मोर प्ररतिषा करते हैं म। भच्च हा जाते 
स्तूप के पृष् एक पधाराम है जिस्म कोई (०० धयारसी महायाव सम्प्रयय के 
अनुयायी निव से करत हैं। यहां से $० ली बुक न्चि में जाकर हेम एक पहाड़ के 
निकट अ्रधये जहां पर एक सघाराम २०० सापुप्रा समेत है। ये सब भहायान उम्रचयी 


का क्षेत्रकत ७ ६ ली है। यहां का कोई राजा नही ह वल्क' बश्मीर का अधिकार है 
भूमि जातत और बोने के योग्य है, पर वु फल-फूच क्शेष नही हीते । वायु भर और 
अनुकूल है, हिए्र और पाला नहीं है। लोगा मे उधार को प्रावत्यकता है। इनका 
प्राचरण फोर और स्वम्यव दुए्स 8 | घोखबाजी का बहुत चलन है। बोद् परम पर 
इनका विश्वास नही है । राजपलो के दर्तिस-परिचम £ या १ सी को दूसे पर एक 
सैयूप २०० फॉर ऊँचा म्पाक राजा का बनाया हुप्रा है। इसकी बगल भ एक 
उपाराम है जिसमे मह।यान पम्यटायी बोड से साधु निवास करत हैं। 


यहां से हसिसजुव जाकर, पहाडे और घारिया को वाद तथा पुतो की 


स्पा 


है, क्लविदु उठी हा भप्रम्न उरिथ है। राज-वरगिसो मे उरथवा चिल्ला हुमा है $ 
पाणिति ते भी इसको राजधानी का नामोन्लेस ४ है 7९४ भोर १७८ भौर 4२४२ 


ह्ेनसाँग कौ भारत यात्रा १०४. 


शूद्धता पार करते हुए लगमग २००० ली की दूरी पर हम बश्मीर) प्रदेश में 
पहुँचे । 


कियाशीमिलों ( कश्मीर ) 


कश्मीर राज्य फा क्षत्रफत लगभग ७००० ली है। इसवे चारा ओर पहाड़ हैं ६ 
ये पहाड बहुत ऊचे हैं। पहाडा में होकर जो दरें गये हैं वे बहुत ही तग पौर पतले 
हैं। निसटवर्तों रायो ने चढाई करके कमी भी इसको विजय नहीं कर पाया है 
राजघानी उत्तर से दलिण १२ या १३ ली भोर पूव से पश्चिम ४ या ५ ली विस्तृत है, 
तथा इसपी पश्चिमी हद पर एक बडा नी बहती है। भूमि प्रन्नाटि के लिए जिस 
प्रकार उपनाऊ है उ्ती प्रकार फद फूत भी बहुत होते है । घोडे, केहर प्लोर प्रया ये 
प्रौषधियाँ भा भ्रच्छी हांती हैं । 

जलवायु अत्यन्त शीत है | बफ ग्रधिक पटती है परन्तु वायु विशेष जोर वी 
नही चलती । लोग चम-वस्त्र को सफ£ अस्तर लगाकर धारण करते हैं। ये लोग 
स्वभाव के नीच, झीछ झोर कायर हांते हैं । इस प्रदेश की रक्षा एक नाग करता है 
इस कारण निकटवर्ती देशो के लाग इसकी बडी प्रतिष्ठा करत हैं। मनुप्यों का स्वरूप 
खुदर परल्तु मत कपरी है। ग्रे,लाग विद्याय्यसनी शोर घुलिक्षिठ हैं। बोद्ध भोर मिद 
धर्मावलम्बी दोनो प्रकार के लोग बसते हैं। लगमग १०० सघाराम झौर ५००० 
सयासी हैं। ठया चार स्तूप राजा अशाक के बनयाये हुए हैं। भ्रत्येक्ष स्तूप में तयागठ 
मंगवान का शरीरावशेष विराजमान है। देश के ध्तिहास से पता चलता है कि किसी 
समय मे यह प्रान्त भागा की कील था। प्राचीन समय में बुद्ध भगवान जब उद्यान 
प्रदेश के दुष्ट ताग को परास्त करके मध्य भारत को लोटे जा रहे थे, उत्त समय वायु- 
द्वारा गमने करते हुए इस प्रदेश के ऊपर भी पहुँच | तब उन्होंने झातन्द से इस प्रकार 
अविष्यट्वाणी की थी, “मेरे निर्वाण वे पश्चात मध्यातिक प्ररहट इस भूमि में एक 
राज्य स्थापित करेगा झोर अपने ही प्रयत्व स यहाँ के लोगा मे सम्पता का प्रचार 
करके बोद्ध-बम फैलावेगा । तिर्वाण के पाँचकें वप प्रानाद के शिष्य मध्याकतिक अरहंट 
से छहदों प्राध्यात्किक शक्तियां ( पढामिजन ) झौर भ्रष्ट विमोसाप्रों को प्राप्त करके- 
बुद्ध की भविष्यवाणी का पता पाया | जिससे उसका चित्त प्रसत हो गया झोर उसने 
इं9 देश का सुघार करना चाहा । एक दित वह झाीत के साथ एक पहाड़ के चट्टान 


जाप धकका-फउफ-फफफ--ा”_ सतत 5 


बह्दा जाता है कि प्राचीनकाल में कश्मीर का राज्य बहुत बडा था, भोद 
इसका मास कश्यपपुर था। 





4०६ द्वेनसाँग की भारत यात्रा 


चर चैंव्क्र भपना प्राध्यात्मिक बन्न अ्रकाशित करते लगा। नाग इसके प्रभाव को 
देखकर विस्मित हो गया भौर बडी भक्ति के साथ प्राथठा करने लगा कि 'मापकी क्‍या 
कामना है। अरहढ ने उत्तर दिया हि मैं तुमस भील के मध्य मे प्रपणी जाँच बराबर 
जगह बैठने मर को चाहता हू । इस पर नागराज मे थोडा सा पानी हटा कर उत्तको जगह 
दे टी। प्ररहर ने सपने आध्यात्मिक बच से अपने धरीर को इतना अधिक बढ़ाया कि 
चागराज को झील का सम्पूणा जल हटा देना पडा । जिसम कि भील सूख गई। तब 
आागराज ने भपने रहने के लिए स्कान की प्रायना कौ । भरहद ते उत्तर टिया, “यहाँ 
से पश्चिमोत्तर दिशा मे एक चश्मा लगम्ग (०० लो के घेरे में है। रस छोट से तालाब 
मेँ तुम और तुम्हारी सतति शानद से निवास कर सबते हैं।” वाय ने फिर प्राशनां 
थी जि 'मेरी भूमि शोर कौल टोनो समान रूप से बगल गय हैं इस कारण मंटो 
प्राथना है कि भाप मुझका अ्पता दास जाते कर ऐसा श्रवाघ कर दोजिए जिससे मैं 
आपकी पूजा फर सकू + मध्यातिक ने उत्तर टव्या कि (थोड ही टितो में मैं 
भजुपा।पशेए निर्वाण को प्राप्त करूगा । यद्यपि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी आराधना 
को ६ ए कहू (रतु ऐसा करन में प्रसमथ है। नागर ने फ़िर प्राथता की कि ' यहि 
रेसा है तो यह प्र<ध कीजिए कि ५०० भरहट जब तक बोद घम ससार मे है तब 
ज्क, मरी मैंट पूजा को ग्रहगा करते रहे । बौद्ध घत्र के जात॑ रहने पर मुभकाी प्राज्ञा 
मल कि मैं फिर इस देश में लोट ग्रा सकू झौर उसी तयदू विवास करता रहूँ मिशन 
सरह # कोल में करता थाया हू ।. मध्यान्तिक में उसकी इस प्रायना का स्वीकार 
कर लिया। 
फ़िर झरहट न रुस भूमि पर, जिसको उधने मपने प्राध्यात्मिक बल से प्राप्त 
किया था, ५०० सघाराम स्थापित किये झौर भ्रय य प्रदशो स बहुत स दीन पुरुष क्रम 
करके यहाँ के सयाक्षियों की सवा के लिए नियत कर दिये। मध्यान्तिक वे स्वगवास हाने 
अर पही सवक लोग इस भूमि के स्वामी हो गये परन्तु भन्याय प्रदेशा के लॉग इन दासा 
से घृष्षा करत थे इनकी समाज में वही जाते थे शोर इनको क्रितीय* के नाम से सम्बो 
धन करते थे | इन डितों यहाँ बतत से साते फूर लिकले हैं। ( जिसस धम का हास 
होगा तिरिठ हांठा है ।) तथागत मगबानृ के निर्वाण के सोते बंष में संगघराजर 


१ विष्णु पुराण में लिखा है कि वशाशक्र भौर दूसरे प्रकार के पूद्द लोग 
पिधुन*, डारबिदा देव चंद्धभागा और क*मोर में राज्य करेंगे । 

* द्वोएनसाग भधोक को दुद्धदेव से सो वष पीछे लिखता है, परन्तु स्वय 
झगोह के ले स पता चलता है कि उत्से २२१ वष पढले बुद्धदेव थे। प्रवटटानशवरक 
से भी यद्दी बात पु ह्वाठी है कि प्रशोक बुद्देव से दो सौ वष पीछे हृमा या ! 
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अशेक का प्रमाव सम्पूर्ण ससार मे फैल रहा था। दूर दुर तक के लाग उम्रका सम्मान 
करते थे । यह राजा रत्लत्यी का जिग प्रकार भक्त था उसी प्रकार प्राणि मात्र से 
दया झौर प्रेम वा व्यवहार रखता घा। उठ समय लगभग पाँच सो प्रहट प्ोर पाँच 
सो प्रय साधु एस महात्मा थे जिनकी प्रत्िप्ण समान रूप से राजा यो करनी पड़ती 
थी । इन पूमर प्रदार के साधुमो में एव व्यक्ति मदादेव नामक बहुत ही बडा विद्वान 
और प्रतिमाशात्री था । वसने ग्रपनी चलनप्र स्वावध्या में ऐसे सिद्धांतों बी एक पुस्तक 
निय कर जो बोदध घम के विल्दुल विपरीत थे, वडी प्रसिद्धि गई थी। जो कोई उन 
सद्धएवा को सुतठा था झवश्य उसका चेत्रा हो जाता घा। भ्शेक राजा वेद दुष्टो 
शत दण्ड देना तो अच्छी तरह जानता था परा-ु महामा भोर सवसाधारण में क्या 
ेट है इससे नितान्त क्‍्परिचित था। इसलिए वह भो महादेव के बहकाये में झा गया 
और उसने सब बोद्ध सयासियों को समा * बढ़ाने गगा कितारे बुला कर डुश देना 
चाहा । इस समय घरहट अपने प्राण को सक्ठ मे देख कर झाध्यानमिक बेल से 
आकाशगामी होकर चले गय और दश म झ्रावर पहाडो झौर घाटियों मे छिप रहे । 
अशे!क राजा का तब बहुत पछतावा हुप्रा ओर अपने झपराघों की क्षमा माँगता हुप्रा 
बह इन बात का प्रार्यी हुआ कि व लोग अपने प्रपने स्थाना को लौट चलें । परल्तु 
अरहट भ्रपने विचार वे पश्के थे इससे नहीं लोटे। तब अशेकक न उत लोगो के लिए 
चाँच सो सघाराम बनवा कर सारा प्रदेश साउुम्रा को दान कर टिया । तथागत भगवान 
के निर्वाण के चार सो वष पश्चात गयार नरेश महाशाज कनिष्व राज्य का स्वाधी 
झुभा । उप्की प्रमुता दूर-दूर तक फैल गई थी झोोर बहुत दूर-दूर पे देश उसके प्रवीन 
हो गये थ । प्रपने घामिक कामा में वह पुनीत बौद्ध-पुस्तकों का प्राश्नण लेता था तथा 
उप्तकी प्राज्ञा से नित्य एक वीद्ध-सयास्ी उसके महत्र में जाबर धर्मोपद्श सुनाया 
बरता था। परतु बौद्ध घम के जो अनक भेट हो गये थे झौर उनमे जो परस्पर 
अनैवय था उसके कारण उसका विश्वास पूरे तौर पर जमता नहीं था और न इस 
भेद के दूर करन का कोई उपाय उसकी समझ में झाता था “उस समय मद्गात्मा पाश्व 
से उसका समझाया कि “सग्ंवान सथागत को ससार परित्याग दिए हुए बहुत मे वब 
ओर महीने व्यतीत हो गये, उस समय से लेकर अब तक कितने ही महा मा विद्वान 
उत्पन्न हो चुके हैँ जिन्हाने प्रपने मपने शानानुसार झनेक पुस्तकें लिख कर पवेक सम्प्रदाय 
स्पावित बर दिये हैं, यद्दी बारण है कि बोड़ घम टुकडे-टुकडे द्वोगर बढ गया है। ! 
राजा को इस बात से बहुत सताप हुप्ना। थोडी देर के बाद उसन पाइश्व से कहा कि 
* यद्यवि मैं प्रपती बढ़ाई नही करठा हूं, परन्तु में उस ज्ञान वो जिसका मेरा साय बोद् 
अगवान के समय से लेकर ग्राज तक प्रत्येक जम मे रहा है प्रौर जिसके दल से में इस 
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समय राजा हुमा हूँ, ध यवाद देकर इस बात का साहस करता हूं कि मैं भ्वश्य ऐसा 
प्रयत्न क्रूगा कि जिससे शुद्ध धम का प्रचार ससार में बना रहे । इस कारण मैं ऐसा 
प्रबंध कझूगा जिसस प्रत्येक सम्प्रदाय में तीनी पिट्टका की द्विधा होती रहे ।” महात्मा 
पाटव ने उत्तर दिया “झापने झपन यूव पुएय से महाराज का प6 पाया है इस कारण 
मेरी भी सर्वोपरि यही इच्छा है कि झापका झटल विश्वास बौंद्ध घम में बता रहे ।' 


इसके उपरा त राजा न दुर झ्ोर पास के सब विढ्ाना को बुवा भेजा । चारों 
डिशात्र। सम हजारो मोल चल क्र बड-बड विद्वानु शोर महात्मा वहाँ पर झ्रावर जमा 
हुए । सात टिन तक उन लोगो का सब तरह पर सत्वार करके राजा ने इस बात की 
इच्छा प्रकट ब। कि वास्तविवः धम का निसपण बिया जावे। परन्तु इतनी बडी मीड 
में श्ास्त्राथ होने स अपश्य गुलगपाडा प्रधिक मेगा इस कारण उतने आज्ञा दी कि- 
जा लोग प्ररहट हैं वे ठहर और जो प्रमी सासारिक क्लेश में फमे हुए हैं वे सब चले 
जायें फिर भी भीड कम न हुई तब उसने दूसरी श्राचा निवाली “जो लोग पूरे 
विद्वान हो चुके हैं वही लोग ठहरें भौर जा भमी विद्यास्थास मं लग हुए हैं वे लाग 
चले जायें । फिर भी भमी बहुत भीड थी। तब राजा ने यह प्रात्रा दी कि जो 
लोग त्रिविद्या! प्रौर पड़मिजन को प्राप्त कर चुते हैं वही लोग ठहरें मोर शेष चल 
जावें। पभ्रव भी जितन लोग रह गये थ उनकी संख्या अ्गशित थी। तब राजा ने 
यह निप्रम क्या कि भो वित्रषिट्ठल और पच्च महाविद्या" में पुणा निपुरा हैं उनकी 
छोड कर शेप लोग लोट जावें। इस तरह पर «९९ आटमी रह गये। उस समय 
राजा वी इच्छा सब लोगा को झपने दय में ले चलन की हुई क्योकि यहाँ की सर्दी 
गरमी स राजा बहुत क्लबित था / उसकी यह भी इच्छा थी कि राजग्टी की गुफा * 
को चलें जहा पर काल्यप न घामिक समाज क्याया। मदात्मा परान्व तथा प्रय 
महात्माप्रो न सलाह करके यह कहा कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर 
बहुत से भिनधमविलम्दी विद्वान हैं, जा भनेक 'ास्त्रा का मतने कया रत है, उन 
लागो से सामया हा जायगा, जिप्तमे व्यय का मगडा हाने के झतिरिक्त भोर कोई फल 
नही हागा । जब तक नित्चिताई वें साथ दिंसी विषय पद विचार न कया जाय, 
उपयोगो पुस्तक नहीं बत सकती । स्व द्वाना का चित्त इस भ्रदर म रमा हुमा है । 
यह भूमि चारा भोर स पहाडो स घिरी तथा यघानद्वारा सुरखित है। सब वस्तु उत्तमता 
3 5.०० + सन नमन 
$ बच महाविदया ये हैं ( भर ) घब्टविद्या झर्याद्‌ व्याकरण (इ ) प्रध्यामविद्या 
(3) चिक्त्साविया ( ऋ ) हैतुविदा ( वृ ) शिल्पस्वानविद्या 
बटाचित्‌ सप्तपण गुपा । 
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के साथ उत्पन्न होती है, जिससे खाने-पीने की भी मोई प्रशुविधा गहीं है । यदौ स्थान 
है जहाँ पर विद्वान प्रोर बुद्धिमान लोग निवास करते हैं, तथा मद्गात्मा, ऋषि विधरण 
ऋरते शोर विश्राम करते हैं।' परतु ग्न्त में सब लोगो को राजा की इच्छा क्के 
अलुप्तार काय करना ही पडा । राजा सब प्रहटो-समेत चहाँ के चल कर उस" स्थान 
आर गया जहाँ पर उतते एक मॉटिर इस निमित्त बनवाया था कि सब लॉग एकत्रित 
होवर विभाषा शास्त्र की रचना करें । महात्मा बसुमित्र द्वार के बाहर बपडे पहिन 
जहा था। झरहद ने उसमे कहा कि 'तुम्हारे पाठव अमो दूर नहीं हुए हैं इस कारण 
सुम्हारा शास्त्राय में याग देना प्रतुचित झोर व्यथ हे तुम यहाँ मत आप्रों, इस पर 
अमुमत्रि ने उत्तर दिया कि ध्युद्धिमान, लोग भगवान वुद्ध के स्वकूप को जितना आदर 
देते हैं. उतना प्रा र इतके घामिक घ्िद्धाता को भी दते हैं बयाकि उनके सिद्धांत ससार 
अर को शिला दने वाले हैं) इस कारण उा सब छिद्वातो वो सग्रह करने वा विचार 
झाप लोगो वा बहुत उत्तम है। भव रही मरी बात, सा मैं यद्यपि पुूणतया नहीं तो 
जी याडा बहत शास्त्रीय ब्नों के भर्यों वो जानता हू । मैंने त्रिपिटटक के गृढ़ स गूढ़ सूतो 
को झौर पच महाविद्या के सश्म से सूह्म भावा को बडे परिश्रम से झययन किया है। जो 
कुछ गुप्त माव इन पुनीत पटार्षों में मरा है वह सब मैंने झ।नी तीत्र बुद्धिमत्ता से भाप्त 
चर लिया है। 

ग्ररहरों ने उत्तर टिया, * यह ग्रसम्मव है, ग्ोर यदि यह सत्य भी हो तो तुमको 
चुछ समय तत्र 56९ कर जो कुछ तुमन पर है उपका फन प्राप्त करना चाहिए और 
सब इस समाज में प्रवेश करना चाहिए। झ्मी तुम्हारा सम्मिल्चित हाना असम्मव 
नही हैँ । ' 

बसुमित्र ने उत्तर लिया कि “मैं पृवपद्ित विद्या के फ्च का बहुत हो श्रेष्ठ और 
'महत्वदूण समभता हू । मेरा मन बेवल वौद्ध धम के पल की चाहना करता है, इन 
जाटी दीदी वम्तुम्ना की ओर नहीं दोडठा। मैं अपनी इस गेंद को आ्राकाश में 
डउछातता हू जितनी दर में यह लोटकर भूमि तक आबेगी उठती देर मे मुझको पूचपठित 
विद्या का सब फल प्राप्त हो जायगा। 

इस पर झरहटो ने चारो झर से घुइक घुडक' कर बहना झारम्म किया रि 
<वसुमित्र | तू पहले सिरे का घमडी है। पवपठित विद्या का फल प्राप्त बरना सब 





* यहाँ पर मूल मे बुझु गइवड़ है। राजा कहा गया जहाँ पर उसने मन्दिर 
अनवाया पा यह स्पष्ट नहीं है । 
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अचार नहीं है यल्डि प्रस्य धर्मावसस्यियों के मन्दिरों बी भढ़ती है। मवीत मगर झे 
गूव>पिछ १० सी ही दूरी पर प्ौर प्राषीत सगर' के उतर में था पव॑त मे दविए 
और एवं सपाराम है जिएमें तीन सो उमातसी निवात्त बरते हैं। स्तूप मे भीठर एव 
दाँत भगवान्‌ बुद्ध का टेढ़ इच सम्दा रखा हुप्ता है। इसडा रंग पीसापल लिये हुए 
सफर है तपा धार टिए में इसमे से उम्म्दर प्राण निरलने सता है। प्राची 
झमप मे भीत्य लोगा ने बोद पम्र को नाथ बरने जब उन साधा गा निवाप्त विया पा 
झौर सायासी लोग पहाँ-तहाँ मांग गय थे तद एवं भ्रमण हघर उपर मारतवप सर 
औओ माता बरतने लगा भोर भपने प्रतरत विश्वाह को प्र धित बरने मे लिए सम्पूण 
बोँद्ध स्थाता से जा जावर बौद्धायशेप मे दशन बरतठा रहा। धुछ टिना ओे उपरान्त 
उसनों सायूम हुमा दि उसे दर मे प्रभाख्ति हो गई है। प्रठ बढ़ प्रपने घर वी सोर 
अस्यातित हुआ । मांग भें उत्तरी द्रापियां का एवं भुझ मिला जो विग्पाड शरते हुए 
जगत वे रात्त मे टौड़ धूप बर रहे थे। श्रमणा उन हाथियों को दस बर एक बुष पर 
चढ़ गया १ प्रएतु द्वावियों का समूह एफ ताताग पर पहुंच श्र लात करने लगा। 
अली भाँति ग्रपत दारोर को ड़ बरके हाथिया ने यृत्र को चारो ध्रार मं घेर विया 
भौर जड़ा पो नाव बर श्रमणा समत बृ 7 शो भूमि पर गिरा तिया । इसने उपराब्त 
खमरा का अपनी पीठ पर 'ढ़ा बर वे लोग छगत क॑ मध्य में उत स्थान पर गय जहाँ 
चर एक हाथी घाव से पीडित हावर मूमि पर पद्म हुमा था। उसने साधु का हाथ 
चवुड कर वह ध्यान खिलनाया जहाँ पर एक बाँध का टुकड़ा घुसा हुमा णा। श्रमण 
से उम खाँच को सीचतर बुद्ध दवा लगाई प्रार फिर प्राव वस्त्र को फ्राड कर घाव 
बाँध रिया । दूसर है।थी ने एक सोने का डिब्बा लाकर रोबी हाथी के सामने रख टिया 
और उसने उस डि्स हो धमण की भेंट कर टिया। भ्रमण मो उधरे मोतर बुद्ध 
अगवानू का एक दाँवि सिल्ा । इसके उपाक्त सब हाथी उसको भेर कर बैठ गये 
जिससे क्षमण वी उत्त टन उसी स्थान पर रहता पडा । दूसरे दिन, धार्मिक रिक्स 











» जनरस वनिधम लिसते हैं कि 'प्र्रीहत अधिप्ठान बहताता है। पह उत्हृत 
दाब्ट है जिसका भय मुख्य नगर होता है । इसी स्थान पर श्रीवगर बसा है जिसको 
शजा प्रवरसत ने छठी शत) में बचाया था । इस्त कारण छुतत्ाग के समय में यही 
स्थान ववीत राजधानी था। प्राचीन राजपाती तस्त युलेधषान के दिख पुब लगमय 
दो भौल की दूरी पर थी जिसको पाड़ेयान कहते हैं। यह धात पुरानाधिप्णन 
( प्राचीन राजघानी का ) अपन्न दा है। प्राचीन समय वा हरी पवत ही भाज कल का 
सब्त सुतिभान है । 


देनसाँग की भारत यात्रा ११३ 


होने थे कारण, प्रत्यक हाथी ने उमको उत्तमोच्तम फल लाकर भेंट क्यि। भोजन कर 
चखुकने के उपरान्त वे लोग स यासी को भयती पीठ पर चढ़ा कर बहुत दूर तक जगत 
के बाहर पहुचा प्राये भौर प्रणाम करके अपने स्थान का लोट झाये । 


श्रमण अपने देश वी पश्चिमी हट तक पहुच कर एक बडी नदी वा पार कर 
रहा या, उसी समय संहसा नाव डूबन लगी । सब लोगा में सलाह करके यही निःचय 
किया कि यह सब उत्पात श्रमणा के कारण है। प्वश्य इसके पास बुछ बौद्धावशेप है 
जिसके लिए नाग लोग लालाधित हो गये हैं। नाव के स्वामी न उसकी तघाशा लेने 
वर बुद्ध के टाँत का पाया । श्रमण ने उत्त समय दाँद को ऊपर उठाकर और सिर नवा 
कर नागा को बुलाया भौर यह कह कर वह दाँत उनका द टिया कि 'मैं थह तुम्हारे 
सुपुद करता हू इसका बहुत सावधानी से रखता । थोड दिला में झारर मैं तुमने लौटा 
लू गा ।' इस घतना से श्रमण को इतना रज हुमा कि वह नही के पार नहीं गया बल्कि 
इसी पार लोट भाया भ्रौर नरी की आर देख फर गहरी सौंझें लेता हुमा यह बहने 
लगा कि. में क्या उपाय १रूं जिससं ये दुखदायक नाग परास्त हो २?” इसके उपरात 
वह भमारतवप में लौट कर नागा को भ्रधीन करने वाली विद्या का अध्ययन करने 
लगा । तीन बद के उपरात वह झपन देश का लौटा। नदी के किनारे पहुँच कर 
उसने एक व) बताकर यज्ञ करना प्रारम्म किया । नाग लोग विवरण हाकर वुद्ध-/त्त 
का व्व सहित ले श्राय । श्रमण उसका लकर इस सघाराम मे भाया और पृणन 
बरतने लगा । 

सधाराम वे दक्षिण का झार चोटह पद्रह ली का दूरी पर एक छाटा सघाराम 
झ्रोर है जिसमे ग्रवलोक्तिश्वर बाथिसत्व ब्टो एक खड्ो मूर्ति है। यटि कोई इस बात का 
सक प करे कि जब तक हम दशन न कर लेंगे अत-जल ग्रहण न करेंगे चाह मूल 
प्यास से हमारा प्राणान्त ही क्या न हा जाय, ता उसका एक मनाहर स्वरूप सूर्ति 
भे से निकलता हुआ झवश्य दिखलाई पडता हैं । 

इस छोट सधाराम के दक्षिण-यूव लगमग «० ली चल कर हम एक बढ़ 
पंत पर झ्राय ज एक पुराना सघाराम है। इसकी सूरत मनोहर और बनावट 
सुदृंढ है। परन्तु आजकल यह उजाड हो रहा है वेवल एक काना शेष है जिसमे 
दो खड़ का एक युज बना है । लगभग ३० सयासा महायान सम्प्रदायी इसमे व्वास 
करने हैं। इस स्थान पर प्राचान समय में सद्भुमद शास्त्रक्तर न ' मायानुसार शास्त्र 
नौ रचना की थो। सधारापर के दोनो ओर स्तृूप बने हैं जिनम महात्मा झरहओ के 


शरीर समाधिस्थ हैं। जगली पशु भौर पद्ाडी बटर इस स्थान पर आकर फूल इत्यादि 
फा०--८ 


हुड एूनसॉगिन्शी आरत यात्रा 


से परामिष पूजा किया हरते हैं। इसडी पूक्ा दिता शदावट परम्परागत बे कमाल 
नित्य हाठी रहती है। इस पद्ाडों में बरुत प्र"मुत प्रदूभुठ थ्यापार शमयन्लवय् पर 
प्रशतत हुप्रा दरत हैं । कमी कमी पत्थर'पर प्रारसार दरार पर जाती हैं (०णमे 
दाई सेसा उस तरक है गई हो, ) #मीकर्मी पहाड़ शी खादी पर घोड़े का चित्र बता 
हुआ मित्रता है। यह सब बा परहरा भोर भ्मणों गौ कतू व सा साई देती हैं जो 
मूड दे भुड इस स्थान पर प्रात हैं भोर भपती उगलियों हर इस तरह के चित्र बनाते 
है जैस कि धाड़ पर धढ़कर आना ध्यवा इधर-उधर टदसता। परल्तु इत सब बित्हों 
बे? वास्तविक भाव वध है इसबा समझता बहिन है ) 


बुद्धलाठ बाते सधाराम मे पूथ देश सी दूर पद्षाअ मे उतरी भाग मे एक 
चट्टान पर एक छोटा सा सपाराम बना है। प्राचीन समय से परम विद्वात स्वषिसत 
सास्त्री न इस स्पात पर “चगस्सी फान प्रीप धो ग्रन्थ! को बनाया था। इठ 
सधाराम मे एक छाटा स्तूप लगमय ६० पीट ऊरा यत्थर भा बना हुप्ता है जिसमें एक 
पझरहट या शरीर है। प्राषीन समय में एक मरहद था जिसब्ा धरीर बहुत सम्दा 
आड़ा श्रोर मोजन शत्यारि हाथी के समान था । लोग उसको हसी उड़ाया बरते पे 
कि यह पेटू माजन करता खुद जानता है परन्तु सत्यासाय घन बया है यह नहीं जानता $ 
यह प्रहट जब निर्वाए के निरट पहुचा तब लोगो बा निवट थुला बर भदत लगा कि 
बहुत ध्ीघ्र है भवुणविशय पवस्या का प्राप्त बरूया । मरी इच्छा है कि में सब झोगो 
वर प्ररेट कर दू कि किस प्रदार मैन परमात्तम धम ज्ञान को पाया है। लोग यह 
सु बर दिलगी उड़ाने लगे शोर उसको लज्जित बरन के लिए भोड की भीड़ उस्रे 
निकट ६फत्रित हो गई । भरहट ने उम्र समय उन लगा से यह कहा मैं तुम लांगो 
बी मवाई के लिए सपने (व जम का बुतान्त और उसका कारण बतलाता हू ॥ 
प्रपत पृष जे में में मेने पापा के कारण हाथी का तने काया था भर पूर्वी भारत के 
एक राजा के पीलछाने में रहा करता था! उही टिया एक थरमण, दुद्ध भगवान के 
पुनात सिद्धा ता ( सात प्रकार के सूद औ्रोर श्षास्त्रा ) को खोज मे भारतवंध से घूमवा 
फिरहा था । राजा त मुभको दान करबे उपर श्रमणा को दे दिया। मेंबौद्ध घम की 
पुस्तका को पीठ वर लाद हुए इस स्थात पर झाया झोर योडे दिनो मे भ्वस्माद्‌ मद 
गया। उत पुनीत पुस्तवा वा पीठ पर लादन के श्रमाव स मेरा जाम मनृष्यन्योति मे 
रुका ६ पोड़ दिया पीछे मरी यु मृयु हाने पर अपर पूद पुर के भजाप हे मैं दूसरे 
जाम में संयाती हो यया ओर निद्यक्षय हाकर साझ्रारिका इधवा में मुक्त होते वा 
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१ जुलियन इस का” से विमाया पकरण वपास्थास्त्र तात्यय निवासता है। 


ह्ेनशाँग की भारत बाषा प्‌ 


ग्रध/न करने लगा। मुरूको'छहो परमंठ्म शक्तियों की प्राप्ति हो गई झोर मैंने तीनों 
लोका के सुखल-सम्बध को भहित्याग कर दिया । परन्तु 'भोजन के समय मेरी पुरानी! 
आदत बनी रही, तो भी मैं झपनी' क्षुधा के घटाने का निय भ्रति प्रयत्न करता ही 
रहा । इस समय मेरे शरीर के पोषण के निमित्त जितने मोजन की भावश्यकता है 
उसका तृतीयाश्य हो भोजन करता हैं ।” यद्यपि उसने थह सब वशन किया परम्तु लोग 
उसकी हुंसी ही उडाते रहे । थोडी देर के उपरान्त वह समाधिस्थ होकर प्रावपश्गामी 
हो गया भौर उसके शरीर से झग्ति भर घुवां निकलने लगा । इस तरह पर वह निर्वाण 
को प्राप्त हो गया झौर उसकी हृष्टियाँ मूमि पर गिर पड़ी जितकों बठोर कर लोगी ने 
स्तूप बना दिया । 

राजधानी से प्चिमोत्तर २०० ली चल कर हम मैलिन सघाराम में भागे 3 
इस स्थान पर पृण शाम्त्री ने विमापाशास्त्र की टीका रची थी । 


नगर के पश्चिम १४० या १५० ली कौ दूरी पर एक बडो नटी बहती है” 
जिसके उत्तरी किनारे की ओर पहाड की दम्विणी ढाल पर एक सघाराम “महासधिक! 
सम्प्रशाय वालो का बना ह॒भ्रा है इसमें लगभग १०० सयासी निवास वरते हैं। इस 
स्पान पर 'वोधिल शास्त्री ने तस्वस्य झास्त्रर दी रचना वी थी) यहा से दक्षिण" 
पश्चिम जा कर झौर कुछ पहाड तया करारो क्षो नाँध कर लगमंग ७०७५ ली की दूरी 
पर हम पुनुसा प्रात में पहुचे | 


पुन्तुमो ( पुनच ) 


यह राज्य लगभग २,००० ली के घेर भे है। पहाड़ों सौर नदिया दी बहुतायत 
के कारण खेती के याग्य मूमि वहुत बम है। समयानुसार फ्सलें च्ोई जाती हैं ओर 
फल फूल ग्रच्छ हात है। ईश मो बहुत हाती है परातु अगुर नहां हाते। झौवला, 
उदुम्बर और माच इयाटि फल अच्छ झौर अधिक बोय जात हैं। इनके जगल वे जगल 
सग हुए हैं। इनका स्वाद बढ़त उत्तम हाता है। प्रकृति गम और बरी लिए हुए है । 
मनुष्य बहादुर हाते हैँ । य लोग प्राय रुई के वस्त्र पहनते हैं। इनका व्यवहार सच्चा 
झोर घमशील हाता है तथा बौद्ध घम का प्रचार है। पांच सघाराम बने हुए हैं जो 
प्राय उजाड है। राज्य का कोई स्वत ह्र॒ स्वामी नहीं है, कश्मीर का झधिकार है। 
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न बह #>्युक कऋ्डुकता मप्र पलक प्लाजा 

+ जनरल वरनियम लिखत हूँ कि 'पुनव” एक छोटा सा राज्य है जिप्तको 
बश्मीरी लोग पुनठ कहत हैं। इसके पश्चिम मे भलम चटी, उत्तर मे पीर पचाल पहाड़ 
और पूव तथा दविण-पूव मे छोटा सा राज्य +राजपुरी है। 


जिसमें से संयाती निवात्त करते ह। यहां 
प्रर॒भुव पगकारो $ घिए प्रसिद्ध 8। पहाँ ७ ४०, तो 
पहुचे। 


में है। अप्रहतिक यह प्र।न्त्त बहुत मुदृढ़ 8 | 2प रा पहाड़ पहाडिया ह) नज्यिं 
कारण की ३ योग्य मृमि बढत कम है जिम कि कर भी क्मत) होती 
है । प्रहति तव, 7 ३ आज पुनक्ष प्रा जेकेस। मनुष्य करतोले काम 
काजी है ; / कोई स्का राजा है पढ़े फ्न्मीर क है। 
द्वः गम है जिनमे याड मे तहै। बहुत हे प्राय घर्मा 
रहते हैं। (३ प्रा का ए्‌. मार ह समधान प्रदेश से लेकर यहाँ तक $ 
पृढ्षा का ३+, नहीं है ॥ स्वमा: प्रोगी ह। इनकी 
गट्टी और ॥ बरज्निका वजवचित्‌ कोई पत्र, नही हो 
पराक्या प्रमम्पत्ता हो का राज्य है; इन लोगा का भारत स ठो. बंध नही है। 
लोग सीकत 2 प के निकासी ग्रौर दुष्ट व के पुद्व है भ पक्ष नव 
चत्र कर पहाड़ गैर नन्यि को नॉबिजे हः ४०० ली को इसे पर हम 
पज्य मे पहुचे । 


चौथा अध्याय 


१५ प्रदेशों का वणन 
टसिहक्रिया ( टक्का ) 


इस राज्य का दरत्रपल लगभग १०,० ० ली है। इसवो पूर्वी सीमा पर 
विपासा' नी बहती है और पश्चिमी सीमा पर सिद्ठु पदी है । राजपानी का क्षेत्रफत 
२० ली है । भूमि चावलों के लिए बहुत उपयुक्त है तथा देर की बोइ हुई फ्सलें ग्रच्छी 
हाती हैं । इमके प्रतिरिक्त साना चाटी, ताबा, लाहा और एव प्रकार वा पत्थर 
“ठिप्नोयू! भी हांता है । प्रदृति ब_ुत गय और प्राधिया का जोर रहता है। मनुष्य 
चालाव झौर प्रयायी हैँ तथा भाषा मद्दी प्रोर ऊ पढाग है। इनके वस्त्र एक चमत्क र 
महीन रेशेवाली वस्तु के उनते ह जिसकी ये लोग कियावचेय ( कौशेय, रूम ) कहते 
हैं। ये लोग चौहिया* तथा दूसरे प्रकार के वस्त्र भी घारए करते हैं। बुद्ध धम के 
मानने वाले थाडे हैं प्रधिकतर लोग स्वर्गीय दवताझा के लिए यच् हवन आटि करत 
हैं। लगभग दस सघाराम ओर कई सो मन्टिर हैं। प्राचानकाल में यहाँ पर बहुत सी 
पुएयथ्ाला दरिद्रा श्रोर पझ्मागो के रहने के लिए वनी थी जहाँ से मोजन वस्त्र, 
प्रौषधियाँ प्राटि आव"यक वस्तुएँ लोगा को मिला करती थी । इस कारण यात्रियों को 
बहुत सुख मिलता पा । 





१ राजतरगिशी मरे लिखा है कि वाहिक लोगा का टक्क देश ग्रुजर राज्य का 
मांग है जिसका प्रवखान राजा ने विवश हाकर बश्मीर राज को सन्‌ ८८३ और २०१ 
ई० के मध्य मे सौंप लिया था। टकक लोग चिना नती के किनारे रहते थे और किसी 
समय में वड बलवान थ, सारा पजाब इनके अधीन था, इन्ही टक्कर लोगा का राज्य 
कटाचित्‌ 'रसिहक्या! कहलाता हांगा । 

* व्यास नदी । 

3 यह नाम छ्ेनमाग न बहुष्य लिखा है। यह वस्तु सममाग ताँदा झौर जस्ता 
पिला कर बनती थी, प्रयवा इसको देशी ताबा भी कहते हैं। 

$ चोहिया यह लाल रग की पोषाक होती थी । 

श१७ 


११८ छोनसांग की मारत यात्रा 


राजधानी के दक्षिएा-परिचम को भोर लगभग १४यां १५ सीं चलकर हम 
प्राचीन नगर “शावल' में पहुंचे । यद्यपि इसकी चह्ारटौदारी गिर गई है परन्तु उसकी 
नोव प्रव तक मजबूठ बनी हुई है। इग्तका क्षेत्रफल २० सी है। *स्रे मध्य में एवः 
छाटा सा मगर ६-७ घी के घेरे मे बसा है । निवासी धुप्ती भोर धनी हैं। देश वी 
प्राचीन राजधानी यही है | कई धतारी ब्यतीत हुई जद्र मिहिरुत नामझ एक राजा 
हो गया है जिन इस नगर को राजघानी थ्नावर समस्त मारत का घासान हिया था। 


वह बहुत ही बुद्धिमान्‌ भोर वीर पुरुष था। उसने निदूटवर्ती सब प्राठा पर सपिकार 
कर लिया था। सब ठरफ से निश्चिन्त होरर उसने वोद्ध घमर वी जाँच बरने वा 


विवार बिया इस कारण उसने प्राज्ञादी कि जो सबसे यडा विद्वान साथासों हो वह 
मेरे निकट लाया जावे । परन्तु ज्िसी भी खायासी ने उसके निकट जाना स्वीकार न 
क्या ग्यादि थो लोग तन्तुष्ट थ भौर किसी बात की इछा न रखत प उन्धाने प्रतिष्ठा 
को परवाह न की, प्ौर जो बहुत योग्य विद्वान हपा प्रसिद्ध पृरुष थ उनका राजपीय 
दान की पभरावग्यकता न थी। इस समय राजा मे संददा में एक बुद्ध नौकर था जा 
बहुत रिनां तक धम की सवा कर चुका था। यह पुझेष बहुत योग्य विद्वान सुवक्ता 
ग्रौर शास्त्राय ने उपयुक्त था। सर यासिया न उसी को दाजा वे समक्ष भेज टिया। 
राजा न कहा कि मैं बोद धम को बडी प्रतिष्ठा बरता हू इस बार मैंने दूर देशस्थ 
प्रस्तिद्ध विद्वान स मेंढ करने की इच्छा की थी, परन्तु उन लोगो ने इस सेवक को 
बातचीत के लिए छाँट कर भेजा है। मरा सटा से सही विचार था कि बौद्ध लोगो मे 
बहुत से योग्य विद्वान हैं. परन्तु स्‍प्राज जो बात देखने में भाई है उससे भवन्‍्य में उन 
लोगी के प्रति मेरा पृज्य माव वैस रह सकता है ? इनके उपरात उसन प्राज्ा दा कि 
सब बौद्ध मारत से निकाल »ये जावें, उनका धम साश कर टिया जावे यहाँ तक कि 
विह्न भी न रहने पावे 

मगधराज बालाटित्य बोद्ध पमर की श्रठिष्ठा झोर प्रजा वा पालन बहुत प्रेम से 
करता था। जिस समय उसने “मिहिरदुल राजा वे इस भझ्याय झोर दुष्टता का 
समाचार सुना बह बहुत सावधाती के साथ भपने राय की रक्षा में तत्पर होकर 
उसकी भ्रधीनता से विमुख हो गया । मिहिरवुल ने उसको पराल्त करन के लिए चढ़ाई 
की । बालाटित्य राजा ने इस समाधार को पाकर पझपने मत्री स वहा ऊि मैंने सुना है 
कि चोर लोग गाते हैं मै उनये युद्ध नही कर सकता, यदि तुम कहो तो मैं किसी टापु 
के जगद में माग कर छिप रहू । यह कह कर उसने राजघानी परित्याग कर दी भौर 
पहाड़ी तथा जगली में घूमने लगा ॥ राजा के साथी लाग भी णो कई हजार ये भौर 
जो उससे बहुत प्रेम करते थ, भाग कर समुद्र के टापुम्रो मं चले गये । मिहिरवुल म्यनी 


छेनसाँग की मारत यात्रा ११९ 


झेना को झपने माई के सुपुठ करके वालादिप्य'कशों बघ परने'के विमित्त प्रकेला सनृद्र 
के किनारे पहुँचा । राजा तो भाग कर एक दर में चला गया झौर उठंसको थाड़ी सो 
सेना जो शनु से लडन के लिए. नैयार थी सोते का नगाडा बजाती हुई सहसा चारो 
और से दौड पडी और भिहिरवुल को पकड़ कर राजा के सम्पुख ले गई। 


पमिहिरकुल ने झपती हार से लज्जित होकर प्रपने मुख को थस्त्र से बट कर 
जिया । बालादित्य न सिंहासन पर बैठ कर अपने सात्रिया का प्लाशा टी कि राजा स 
जहो कि पपना मुंह खोल द जिसमें में उससे बातचीत कर सकू ) 


मिहिरबुल ने उत्तर दिया कि “प्रजा झौर राजा में प्रदल बल हो गया है स्स 


/कारणा हानो परस्पर छात्रु भाव रखत हैं। शत्र्‌ का मुख छाथु का देखना उचित नही 
है इसके भ्रतिरिक्त बाठचीत करने के लिए मुख खोलने स लाम ही वया है ? 


खालएलित्प ने तीन बार मुंह खोलन की झाना दी परन्तु कुछ फ्ल नहीं हुमा, 
सब उससे ऋ्रुद्ध हाकर राजा के भ्रपराघों को प्रकाशित बरते हुए यह पाना ही कि 
+धामिक भान का क्षेत्र जिसका सम्बंध बोद्ध घम है स्व ससार को सुखी करन के 
'लिए है, परतु तुमने उसका जगनी पु के सपान तहस नह कर लिया | इससे तुम 
पापी हो गये । साथ ही इसके तुम्हारे भाग्य ने भी तुम्हारा साथ छोड दिया अब तुम 
मेरे बाटी हो । तुम्हारा अपराध ऐसा नही है जिसमें बुछ भी क्षमा का स्थान दिया जा 
है इस कारण मैं तुमको प्राणदड फो आ्राशा देता हूं ।” 


बालादित्य की माता अपनी वुद्धिमत्ता विशेषकर ज्योतिष सम्बधी चान के 
'लिए बहुत प्रसिद्ध भी । उसने सुना कि मिहिरकुल! को प्राणद'ड देने के लिए लोग लिये 
जाते हैं। तब उसन बालादित्य को बुला कर कहा कि 'मैंने सुना है कि 'मिहिरकुल 
(बडा हो स्वष्पवान और चानवान्‌ पुरुष है, मैं एक बार उसको देखा चाहती हू 
चालारित्य ने मिहिरकुल का बुतवा कर माता के पास महल भे भेज दिया। माता ने 
कहा पमिहिस्वुल, लज्जित मत हो साधारिक वस्तुएँ स्थिर नहीं होटी, हार जीत 
समयानुत्तार एक दूसर के पीछे लगी हो रहती है, इस कारण इध्का बुछ शोक हे 
+करना चाहिए। मैं तुमको प्रपना पुत्र और अपने दो तुम्हारी माता समझती हू 
>मैरे सामने तुम भपनी मुह खोल कर मेरी बात का उत्तर दौ। ? ममिहिरवुल ने उत्तर 
टिया “थोडा समय हुआ्आा जब मैं जिस प्रटेश का राजा था और इस समय 
बन्टी तथा प्राशनदडसे दडित हूं। मैंने झपने राज्य को छो दिया तथा अपने 
खामिकदत्य से ज्ञीर्मे विमुख हो रहा हूँ। में प्रपते बडो भोर छोटों के सम्मुख 


ई२० ट्लेलसाँग गो भारत यात्रा 


सज्जित हो रहा हु हवा सत्य बाठ तो यह है वि मैं रिसी शे सामने मुह? साने 
याश्य नहीं रहा, चाहे स्वग हो या वृष्वी--मेरा कही भी शस्याणय नही है।इस कारणए 
मैन अपना मुद्द अपने वस्त्र सदर लिया है. राज माता ने उत्तर रिया "दुघ- 
पुत्र समयानुसार मिलते हैं, मनुष्य का बी साम होठा है तो चरमी हानि । यरि तुम 
प्रस्थानुद्ार दुछ में दु लो भौर धुल से सुप्ती हागे दा प्दाय वललित हांग परन्तु 
परि तु दशा पर ध्यान न देशर उप्रति को भोर दसचित होग ता अवश्य फ्वीमूठ 
होंगे। मरा बहा माना बच्मों वा पस समय ये ध्राथित है, मुह सारकर मुमम बातें 
ब्रा बटाचित तुम्हारे प्रणा मो में बचा दू ४! मिट्टिकुल ने उससो पयवा" दकर 
बढ़ा कि मर सबंध प्रयोग्य हाते पर भो मुझत। वैवज्िक राज्य मिला था, परन्तु मैंने 
दडित होकर उमर राज्य सता को कतडित कर दिया दया राज्य यों भो खा टिया । 
पछपि भरे बेडियाँ पढ़ हैं परन्तु मेरी इच्छा प्रमी मरते ढो नहा है, चाहे एप ही न 
जीवित रहू । इस कारण तुम्हारे पमयटानवे लिए में मुह खोलकर धमवाद देता 
है । इसके उपराब्त उत्तन भ्रपता बस्थ हशवर मुह सोल टिया। राजमाता न इन 
मबता को कहकर कि 'मरा पुत्र यद्याव मुझको बहुत ध्यारा है पस्तु उसबा भी जब 
समय पूरा होगा तो भरत थे मृयुगत होगा । अपन पुत्र से कहा कि प्राचीन नियमानुसार 
यही उचित है कि इसके प्रपराधो को क्षमा बर हो भोर प्राए रक्षा ने प्रेम वा मठ 
झूलो । य्थाव मिहिरवुल ते अपन कलुपित कार्यों से यढा भारी परातक समुह बढोर 
लिया है ता भी उसका पुएय बिलकुल निश्शप नहीं हो गया है। यरि तुम इसको साद 
डालागे ता बारह बंप तक इसका पीला-पीना मु तु-हार सामने नित्य दिखाई पड्या 8 
मुभको इसके ढंग से मातूम होता है वि यह भवश्य किसी छाट अदेश का राजा 
हांगा हस कारण इसको उतर तिशाके किसी छोटे से स्थान से राज्य परन की 
झा दे ॥। 
बाउहित्य मे अपनी माता की झाशा मानकर मिहिरवुल के माप बडी देपा 
करत हुए उसके साथ अपनी छोटी लडकी को ब्याह टिया प्रौर सत्कारपूवक धनी संता 
की रुपा मं उसका टापू से रवादा वर रिया। इधर भिद्दिखुल का भाई स्वदेश को 
लौटकर स्वयं राजा बन बैठा । मिट्रिकुल्त इस प्रकार अपने राज्य को ख़ोकर जगमा 
और टापुन्मा मं छिपा हुआ उत्तर टिश्ा ने कश्मीर पहुंचा प्रौर धारण का प्रार्यी 
हुमा । बदसीर तरेश ने उसका बड़ा सत्तार करके तथा उसके दुख से दुखित हांकर 
एबं छाग सा प्रदेश भौर एक नयर राज्य करने के लिए दे दिया । बुछ दाल उपरान्त 
मिहिरवुल ने भपने तगर के लोगो को उत्तेजित वरते वर्मीर पर चटाई कर दी तपा 
राजा को मार कर स्वय मिंहासन पर बैठ गया + इस जीठ से प्रसन्न भौर प्रसिद्ध हांकर 


ह्वेनसाग की भारत यात्रा श्श्शृ 


बह परिचिम टिशा की झोर वा भर गधार-राज्य को तहस-नहस करके प्रपनी सेना-- 
द्वारा उसने राजा को पकड़वा दर मार डाला ) ठया राज-वश झौर गाव्रमडल को 
नाश करके सोलह सौ स्तूपा और सघारामा को घृूल मे मिलवा रिया । इसके अतिरिक्त 
उसरी सेना ने जितने लोग मारे थे उनका छोड कर नौ लाख पुरुष ऐसे बावी थे जिनके 
भारत की तैयारी हो रही थी, उस समय वहाँ वे बडे-बड सरदारा ने तिवेशन क्या 
कि महाराज । झ्रापकी युद्ध निपुणता ने बडी भारी जिजय प्राप्त कर ली। हमारी 
सेना फो विशेष लडना भी नहीं पटा । जब झाप सव बड-बडे लांगो को परास्त ही कर 
चुके तब इन छाट छोट पुरुषा को मारने से कया लाम है? यद एसा ही है ता इनके 
स्थान पर हम टीन पुरुषों का मार डालिए। राजा न उत्तर +िया कि तुम लाग बौद्ध 
घा को मानने वाल हा तया इस घम क्‌ गुत ज्ञान का विशेष आहर दत हा । तुम्हारा 
मन्तप्य बाधिसत्व प्राप्त करना ही हाता है आर उस हवा में तुम अपने जातका मे मरे 
क्मों की अब्दी तरह पर विषचना करागे, जिफसे वि प्रगली सनन्‍्तत्ति को लाम पहुचेंगा । 
जाझा तुम लाग अपने राज्य का सेमाला झोर हमारे काम मे अधिक मत पढा।! उत्तके 
उपरान्त उमन तलीत शाख उच्च सी के पुरुषों का सु नदी के तट पर मरवा 
डाला फ्रि मायम श्रेणी के पुरुणा की इतनी ही सख्या को नी मे हुबवा टिया 
और तृताय श्रेणी वे पुरुषों की उतनी ही सख्या का अपती सेना में सेववाई के 
लिए बाट टिया । फिर उस दंश की लूटी हुई सम्पत्ति को एस्नित करबे ओर फौज 
वो समेद ये अपने देश को लोट गया । परन्तु एक वय भी नहा बीतने पाया कि उसका 
प्राणान्त हो गया । उसकी मृत्यु के समय बांटल गरजने लगे थे, पाले झोर कुट्टर से 
ससार में भ्रधकार छा गया था श्लौर पुष्वी निकम्पित हो उठी थी, तथा बड़ा मारी 
आयी झ्राई थी । उस समय महात्माप्ना न कहा था कि बहुत स जीवा का नाश करने 
और बोदध थम को सत्यान।श करने के कारण इसका सबय निरृष्ड नक प्राप्य हुआ है 
जहा पर यह ग्रतस्त काल तक निवास करेगा।॥? 
शाकल के प्राचीत नगर म एक सधाराम सो स वात्ियां समेत है, जो होनयान- 
सम्प्ररय के अनुयायी हैं। दूव काल मे वयुददु बोधिसव ने इस स्थान पर वरमाथ 
सत्य शाइत्र! को बनाया था । 
सधाराम के पाश्व में एक स्तूप २०० फीट ऊचा है। इस स्थान पर पूवकालिक 
चार थुद्धां न धर्मोपदश किया था जिनके कि इधर-उघर फिरन के निशान यहा पर बन 
हुए हैं। 
सधाराभ के पश्चिमोत्तर ५ या ६ लो की दूरी पर एक स्वूप २०० फीट ऊचा 
पशाक् राजा का बनवाया हुप्रा है। इप स्थान पर भी पृवकालिक चार बुद्धा के” 


जरर छुनसाग की भारत यात्रा 


+बर्मोपदेश निया था । नई राजक्षाती के पूर्वोत्तर लगमंग १० लो चलकर हम एक २०० 
>परीद ऊंचे पत्यर के स्तूप तक पहुंचे । यह स्तूप झशोकव राजा का बनवाया हुआ है। 
यही स्थान है जहाँ पर तथागत भगवान उत्तर +या में धर्मोपदेश करन ने लिए जाते 
हुए सडक के मध्य में ठहरे थ । भारतीय इतिहास में लिखा है कि इस स्तूप में बहत 
से बोद्ावशेप रक्ख है लिनम से पवित्र (ला में सुन'र अवकाश निकला वरता है। यहाँ 
से लगमय ५०० ली इृव को चक्र हम 'चिमापोटी प्रातस पह्चे 


चिनापोटी ( चिनापटी' ) 


यह दन्य ,२०० ली के घेरे मे है! राजपानी का क्षेत्रप्त १४ या १५ ली 
है । यहाँ पर फसलें मछी होती हैं तय फ्बटार बूत भी बहुत हैं। मणष्य सन्तोषों 
झौर झान्त हैं, दा की प्राय प्च्छी है। प्रशति गमन्तर है भ्रौर मनुष्प डरपाक' भर 
उत्साह-रहित हैं । प्रतेक प्रकार की पृस्तका भौर विज्ञापनों का पठन-पाठन हाथो है । 
अुछ लोग बौद्ध धम को मानत॑ हैं और बुछ दूसर धर्मों का । दस सघाराम और प्राठ 
देव मन्टिर बने हुए हैं। 

प्राचान समय मे जब राजा कनिष्क राज्य बरता था, उसकी पीति निकटवर्तो 
_शग प्रदाता मे प्रच्छी तरह पर फैल गई था भौर सबके हृ*्यां पर उसको सेना का भ्रावक 
जञपा हप्मा था। इस कारए प्रीत सेट से पीचम में राज्य करने वाल राजामों ने भी 
उसको प्रमुता स्वीवार बरने बे लिए बुछ मगष्य उसकी सत्रा भ भेत टिये थ जिनको 
बनि क्‌ शजा न बढ सत्हार हे साय ग्रहण दिया था ' इन झागलुद लोगो बे रहते 








१ यह प्रद्ण रावी नटी से सतलज नही तक पैला हुपा था । वर्तियम साहब 
बिने प्रवश बिनिगरी को राजधानी निचय करत हैं जो भगृतसर से ११ मीस उत्तर 
है । परन्तु दूरी तथा स्पानाटि 4 विचार से बनिधम साहब बा यह वि"चय टोवा' वहां 
मासूम होता । उटाहरए स्वरूप सुल्तापुर | तामस बन । इस स्थान से १० मीच 
(५ ही ) के स्थात वर ६० मील ( ३०० सी ) उतर-पीचिम है। इसरे प्रतिरित 
जाजघर शहर उतर (व ने स्थान पर 'विने! से दिशा पृव से है तथा दूरी भी र८ या 
० मील हे स्थात पर ७० मील है। इसलिए बहुत प्राचीन झोर बडा वस्वा जिसका 
वट्टी रहत हैं मोर जो ब्यास मरेस !० मोल परचम प्लोर वसूर! से २७ मील 
उत्तर-पूव है, दूरी झौर हिए हत्या हे भससार ठहौर सावूम हाता है। एक बात 
भोर बड़ो गड़वड की है हि कतियम साहद मे नकश में जो दूरी विव्त हाती है उसका 
वमिवान उनकी दृस्तक ले सही होगा । 


ह्लेनसाग की आर यात्रा है९रे 


के लिए तीनों ऋतु योग्य अल्ग-्यलग स्थान नियत ये तथा विशेष सेना इनकी रक्षा 
करती थी । यह प्रदेश उत लोगो वे शीत ऋतु में निवास करने के लिए रियल था) 
इसी कारण से इस स्थान का माम 'चीनापट्टी' कहा जाता है। इसके पहले यहाँ 
सासपाती भर प्राडू नहीं होता था यहाँ तक कि भारत भर में कोई भो इनके स्वाद 
मै परिचित न था । इन्ही ग्रागरउुव पुरुषों ने इत वूसों का इस दक्ष में पैटा क्या । 
इस सबब से झाड, को लोग 'चीनानी * और नासपाती को चीत राजपुत कहते हैं । 
हथा पृव देशनिवातियों का बडा मम्मान बरते हैं। यहाँ तक्र कि जब लागो ने मुमक्ी 
देखा तो उंगनी उठा उठा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह यक्ति हमारे प्राचीन 
राजा के देष का निवाती है" । 


राजधानी के दिस एव ५०० शोर की दूरी पर हमर 'तामसबत नामक 
अधाराम में पहचे । इसमे लगमग * ० सयासी निवास करते हैं जिनका सम्बंध 
सर्वास्तिवाद सल्‍या मे है। ये लोग अपन धील-स्वमाव शोर शुद्ध आ्राचरण के लिए 
बहुत प्रसिद्ध हैं तथा होनयान-सम्प्रदाय के अनुसार धामिक द्रत्य करते हैं। भद्रवल्प 
मे होने वाले », ०० बुद्ध इस स्थान पर देवताओं को पुनीत घमें की शिखा देंगे । 
बुद्ध भगवान के निर्वाण वै ३०. वष पश्चात्‌ कात्यायन क्षास्ती से इस स्थान पर 
+अमिधमभानप्रस्थान शस्त्र की रपता की थी? । तामस वन राधाराम में एक स्तूप 
३ » फीढ ऊच्ा झशोक राजा वा बयवाया हुआ है। इसके तिकट चार्री बुद्धों के 
बैठने घोर चने फ़िरमे के चिह्न बन हुए हैं । यहा पर अगणित छोटेन्छाटे स्तूप और 
उत्यर के बहे-यडे मकानों वी पॉतियाँ झ्रामनेन्सामने दूर तक चली गई हैं। कल्प बी 


43-++ तल नी ननननन-मनन-ननं«ान++ननन-मन नमन 


" श्र्थात्‌ राजा कनिप्क और उसके साथी यूएची स्थान दे गुद्यान जाति में से 
औ प्रौर चीन की सीमा से आये थे 


* छुनसाग वी जीवती म॑ चीनापट्टी से तमस बन की दूरी ५० ली लिखी है, 
जो कलावित्‌ ठौक है। ५०० ली नकल करने वाले ने भल से लिख थ्या होगा । 


कनिधम साहेब न इस सघाराम को सुल्तापुर मे निश्चय क्या है। जबघर हुआब में 
व्यह एक बडा क्त्वा है! 











3 इस पुस्तक का प्रतुवा८ चौतो भाषा में सर ३८३ ई० के लगमग सघदव 
च्त्यादि न किया था । दूसरा अनुवाद सन्‌ ६५७ ई० में छुनसाग न किया। यदि बुद्धदेव 
का विर्वाए-काल कनिप्क से ४ ० वध पूर याना जाय तो कात्यायल का समय ईसा स 
३ व प्रयम भयथवा प्रथम दाता-रो का प्राटि काल माना जायगा। 


१२४ छेहसाँप दी भारत यात्रा 


झ्राति से सेरर घद तर जितने धरहट हुए हैं बह सर इसी हयात पह विर्षाा प्राप्त 
गरत रहे हैं। इव सद शा माबोचेर बरघ गत है, हों टाँठ पोर हद्गिपौँ भर भी 
मौजू: हैं । यहाँ पर इतने प्रथिर' संपाराम या हैं जितना विस्तार २० भी ेओ भेरे में 
है तया बौदायशप सेयुत्त स्तूपा की धंरपा हो सैकठा हजारा तह पटुपेगो। मे सब 
इसने निवट नितर ब। हुए हैं दि एप भी परछाई दूबर पर पदी है। इसे दवा ये 
पू्वोतर ४० या १५७ सो चतइर हम प्रा या स्थाय पर प्‌ र। 
चननटाला ( मालपर ) 

यह रॉग्ज १, »० गो पूप से पा घम भोर ८०० सा उत्तर गे दर का प्रार 
विलृत है। राजपानी था दाव्रएस १२ १३ सी है। झूति प्रश्मा जो सहा के विए बढ़त 
उपयुत्त है तपा चांवप मणिर हाता है । जदप घन घोर एायाहार हैं, पत्र धोर पूल भी 
महुत हात हैं। प्रशति यरम-तर झोर # ,प्य पीर घोर दबवी है, परस्तु रहड़! रवरुप गापा- 
रण दह्वातिया या था है । सब साग धत्प ध्ोर युसी हैं। सगमय वास सपाराम हो 
हजार सन्‍्यात्तिया मे रहित हैं जारा तबप द्वातयान धोर 'महायान होना सस्पशाया 
स है। तीन मन्लिर दयताप्रा बे धोर परौँच सो सन्य धर्मविन्‍्म्यी सापु हैं जो पपुपठ 
कहलात हूँ । इस दश का को; प्राचीत सनरंध भय पधर्मावतस्यिया था बद्चा परपाती था, 
परलतु जिस समय उसी भेद एवं प्ररहट गे हुई भोर उसने पोद्धपम को सुना तमीरा 
उसका वि"्वास इस प्रार भ्च्छी तरह जम ग्रपा। फिर उस राजा न उत प्रह! को 
मारतवंप भर थे धामिद कार्यों वी जाँच था प्राप्त मुपू” बर रिया । परप्रात, प्रेम पा 
दर प्‌ था छोड बर बह बहुत ही पोग्पता स सव धघप के साधुभा थी परी ता लेता रहा । 
जिनका ग्रावरए घुद्ध भौर धामिक होता पा उनकी प्रतिष्ठा मरबे उत्तम प्रतिफल देता 
था और विपरीत पस्‍्राचरण यालो को दडित करता था । जद्टा जहाँ पर पवित्र यध्तुम्ा 
क। पता मिला वक्षौ-वदँ उसने स्तप ग्रोौर सघाराम बेनवाय॑ तया बाई भी स्थान मारतबंष 
भर में नही बन रहा जहाँ की यात्रा उतने न बी हो । यहाँ स पुर्योतर की घोर चल 
कर कई एक ऊब-अचे पहाडो के दरों मौर घाटियों यो नाँधते हुए वया संयावक रास्ते 
प्रौर नालों वो पार करते हुए सगमग सात सो लो की दूरी पर हम रियोपूरों प्रदेश 
में पहुचे 

फियोलूटो ( इल्ूट' ) 
यह प्रदेश तीन हजार ली के घर स है भ्रौर चारों प्रोर पद्ाड़ों से सुमम्बद्ध 
* व्यास नदी के उपरी भाग का बुधू का जिला। इसको कोलूक झौर कोवूट 


ह्वेलसाग की भारत यात्रा १२५ 


है । मुख्य शहर का क्षेत्रफल १४ या १५ ली है। भूमि उपजाऊ है, फसलें सब समय 
बर बाई झोर काठी जाती है। फल-फूल बुत हात हैं तथा वृक्षा और परोधो से झच्छी 
वैजवार होती है। हिमालय पहाड के निकट होने के बारण बहुत सी बहुमूल्य जडी- 
जूटियाँ पैदा हाती हैं । सोना, चौंटी, ताबा, बिल्लोर झोर देशी ताँबा भी होता है। 
प्रदृति प्राय शीत-प्रधान है, बफ और पाला अधिक पड़ता है। मनुष्यों का स्वदप 
विशेष सुन्दर नही है। फांडा-फुसी इयादि से बहुधा लोग पीडित रहत॑ हैं। इनका 
स्वमाव भयानक और कठोर है। ये लाग याय और वीरत्व बी बडी चाह करत हैं। 
जगमंग २ सघाराम और एक हजार सयासी हैं, जा प्रधिकतर महायान-सम्प्रदायी 
हूँ। प्रय निकाय ( सम्प्रदाय ) के भानने बाले कम हैं। १५ दंवर्मा दर हैं जिनके 
मानने वाला को ग्रनेक सस्याये हैं। 

पहाडा वी कगारा और चट्टाता में बहुत-सी गुफाएँ बनी हैं जिनमे भ्ररहट भोर 
ऋषि लाग निधास बरते हैँ । देह के मध्य मे एवं स्तृूप प्रतोव राजा का बतवाया 
हुप्ना है। प्राचीव समय में तथागत भगवान अपने टिप्या समेत लागा को धर्मपदेश 
दैमे के लिए यहा पधारे 4 उमी के स्मारक मं यह स्तूप दना है । 

यहाँ से उत्तर दिशा भें भयानक बयारा जे रास्ते, पहाडा झोर घाटियां में हाते 
हुए लगमग १,८ ०- ९०० लो पी दूरी पर हम “लाउलो” ( लाहुल ) प्रदेश मे 
पहुंचे । 


यहाँ स <, ०० ली उत्तर वी ओर मभयानक्त क्‍्गारा के भाग से, जहा पर 
बर्षोती हवा चलतो है, हम 'मोलांसो * दह्य का पहुंचे । 


वी नतन+ 





भा वहन हैं। रामप्यण् बृहतुसहिता इत्या मं भो इसका नाम झणप्या है। कनिघम 
साहब लिखन है कि इसका मुख्य स्थान वतमान काल मे सुल्ठापुर है। प्राचीन काल 
मे नगर श्रयवा नगरकोट था । 

$ इस ददा 4 सन-पो हो भी कहते हैं प्रौर वतमान समय का नाम लदाख है। 
कनिघम साहब की राय है कि मो-लो सा के स्थान पर मार्यों (मोन्सो-पो, मारटीन साहव 
न माना है ) होना चाहिए । यह ठीक है और मारटीन साहब के भी मत से मिलता है, 
जयाकि “मान्लो' शोर “मार मे बुछ भेट नही है। लद्बाख प्रात का नाम मार्यों अथवा 
लाल स्थान उस दश की भूमि के रग के झनुसार है। छोनसाँग न जासघर से लहाख 
थी दूरी ४,६ ० लो लिखी है, जो बहुत अधिक है । परन्तु, क्यांकि वह स्वय बुयूत से 


आगे नही गया था इसलिए यह दुरी उसने सुनसुता कर लिख दी है। इसके झतिरिक्त 
भाग इत्याटि दी बीहडठा भी उन टिता विशेष थी । 


१२६ हु सांग की मारह यात्रा 


बुसूट! प्रदश शो दोशरर प्लौर दिए दा में ७०० सो बपगर एक बा 
मरी पढ़ाद भोर एह बड़ों गरी पार करदे हम 'शीरोहठतो! ( छत ) प्रोध मे 


पहुंचे । 
शीटोटउलो ( शत्रु ) 


यह राज्य २,००० थौ पद से पन्‍्चिम एक बड़ी नरी हर पैसा है। राजपाती 
बा क्षेत्रफल १७ या १८ सी है। पल धोर प्रप्तानि बदुत हो। हैं शोतान्पाँत भौर 
बटुमूस्य पत्यर भी प्रधिदता से पय जाते हैं। रेशमी वस्ता का प्रपार प्रषित्र है + 
यह यहाँ बहुत घुल्र धौर कीमती द्वाठा है। प्रवृि गरमतर है। मनुर्ध्या का स्वमाव 
बोमत झोर सुशील है। य लोग बटुठ बुद्धिमान्‌ घोर गुएपान्‌ है। बडे सौर छाट राढ 
अपने प्रपने पुलानुमार घायरए म॑ प्यस्त हैं तपा बोद पम से बड़ा भक्ति रणो हैं। 
रानपानी रमठ राज्य मर में १० सधाराम हैं, परम्तु भ्रधिवतर गिरत जात हैं। इनमे 
सम्पासी भी बम हैं। मगर के दक्षिण-:य ३ या ४ सी गी दूरी पर एज स्‍्तूप २०० 
पीट ऊचा है जो वि प्योष राजा गा बनवाया हुप्ता है। इसमे पविरित्त गत चार। 
युद्रा वे बैठने प्रौर घलन रन में भी बि6ठ्ध बन हुए हैं। यहाँग दािए-परिविम 
लगमग ८०० सी धन पर हप “वालीय )नो राज्य मं भाय । 


पोलीयटोली ( पायात्र' ) 


इस राज्य वा क्षेत्रषत १ «० ली प्रौर राजधानी वा १६ १५ सी है। गहूँ 
तया प्रय प्रप्ताति भच्छा होता है। यहाँ एवं विचित प्रवार का चावत्र हांठा है जा 
साठ लिन मे तैयार हा जाता है। बैल मोर भड बहुत हैं पर दु फत फत बम। प्रति 


गम प्रौर दु खट है । मदुप्या का प्राचरण दृढ़ झोर क्ठार ह. । इसको विद्या स प्रम 
2-2८ अमर औउ री 2738-22. मल पक. 33 कमी की 


* द्वातद्र, नाम संतलज नटी वा है। विसो समय मं यह नाम राज्य बा भी 
था जिसकी राजधाना कटाचित्‌ सरहिद थी । 

3 छू नसाग ने पार्यात्र से मथुरा तक वी दूरी पाँच सो लो ( एव सो मौल ) 
और मथुरा स पार्यत्रि को पश्चिम टिया से चिसा है जिससे इसका विराट या वैराट 
होना ठीक पाया जाता है, परन्तु सरहि? से इस स्थान तक वी दूरी झाठ सौ ली का 
ठीक मिलान नहीं होता | सरहिद स विराद २२० मील दातण त्या मे है। 

4 विराट दंध के लोग सटा स वीर होते गझ्ाये हैं, इसीलिए मनु ने लिखा है कि. 
मत्स्थ प्रथवा विराट के लोग सेना मे भरती किये जाय ।॥ 





ह्वंदसाग को भारत ग्रात्रा रर७ 


नहो है तथा धम मो बोद्ध नही है। यहाँ राजा वैश्य जाति का है जो वीर, वली भौर 
बता लडाकू है। बुल ८ सघाराम उजडे पुजडे हैं जिनमे थोडे से, हीनयाननमम्प्रदायी 
सयासी निवास करत हैं। देवमन्दिर दस हैं जिनमे भिन्न मिन्न प्रकार वे एक हजार 


उपासक हैं। यहाँ स पाँच सोली पृथ (दामे चल कर हेम माटतो प्रदेश मा 
पहुचे । 


मोटउलो ( मथुरा ) डे 


दस राज्य का क्षेत्रफल ५, ० ली और राजघानी का २० ली है। भूमि 
उत्तम और उपजाऊ है तथा अन्ना, अच्छा होता है। यहाँ के लोग 'प्रामलक' के पैटा 
करन मे बहुत ध्यान देते हैं जा भुड का भुड पैदा होता है। यह वृष दो प्रकार काट 
होता है । छोटी जाति वाले का फ्ल कच्चेपत पर हरा ओर पकने पर पीला हा जाता 
है तथा बडी जाति वाले का फव सरा हरा रहता है। इस देश में बढ़िया जाति फी 
कपास ओर पीत स्वण भी उत्पन होता है । भरकृति कुछ गम भौर मनुष्यों का व्यवहार 
बोमल तथा झादरणीय है। ये लोग घार्मिक ज्ञान को गुप्त रूप मं उपाजन करना 
अ्रधिव' पसन्द करत हैं। तया परोपकार प्रोर विद्या की प्रतिष्ठा करते हैं। लगमंग २० 
सधाराम झोर दा हजार सयासी हैं जो समानहपर से हीनयान और महायान-सम्प्रदाय 
के प्राश्नित हैं। पाँच देवमलिर भी हैं जितम सब प्रकार के साधु उपासना करत हैं। 
तान स्तूप झशाक राजा के बनवाय हुए हैं। गत चारो बुद्धा के भौ भनेक चिह्न बतमान 
हैं। वथागत भगवान के पुनीत साथियों के शरीरावशेष पर भी स्मारक-स्वरूप मई 
स्तूप बन हैं। जम श्रीपुत्र, मुदगलपुत्र, पूरमैत्रेयाणिपृत्र, उपाली, गान”, राट्ल, 
मज्जुश्नी तया प्रय बाधिसत्व इयाति। प्रत्यक्ष वप तीना घामिक महीनों मं झोर 
प्रयक मास के प॒ब्रतोत्सया के झवसर पर सयासी लाग इन स्तूपा के दरना का प्रावे 
हैं और प्भिवाट्त पूजन परके बहुमुल्य वस्तुश्ना का मेंट करते हैं। ये लोग प्रयत अपने 
सम्प्रटायातुसार झलग प्रलग पुनीत स्थाना का दश्न पूजन करते हैं। जा लोग अमिवमा 
का अम्यास करत हैं वे श्रीपुत्र को, जो समा में मस्न हाते वाले हैं वे भुदगनपुत्र को, 
जो सूता का पाठ करते हें वे पूणमेत्रेयाणिपुत्र को, जा विनय का अध्ययय बरते हैं वे 
उपाली का, मिश्रु लोग आनाद को, श्रमेण राहुल को, और महायान-सम्प्रदायी 
बोधिसत्वा को सम्मान दकर झनेक प्रकार की भेंठ पूजा चढ़ाते हैं। रत्नजण्ति ऋड़े 
और बहुमूल्य छत्र जाल वी तरह सब झोर फैल जाते हैं। सुर्गा घत द्रव्या वा घूम 
बादलो के समान छा जाता है और मह के समान फूला की बृष्टि सब तरफ हांती है 
सूय, चद्ध उसी प्रकार छिप जाते हैं जिस प्रकार धाटियों मे घादलो के उठतन से। देश- 





"११८ हूँ ठगांग वो मारत यात्रा 


बा राजा प्रोर बड्ेजड़े मंत्री प्तोध भी बड़े हमाह रे साय यहाँ वर भाहर धाविक 
उच्यव मनाते हैं । 

जगर के व सगमग ५ या ९ सी शी दूरी पर हुप "एक उठे संपाराम सें 
पाये । इसो पाई में गुए"ए बनी हैं। हम इसने भीठर पाटर जे समात एव सुरंग मं 
होप'र ग०७) । जिगरों महाम स्थ उपयुष्ठ' ते शावाया था। इगर्म एवं रू) है जहाँ 





$ इस स्थान पर जुछ रम्यद है। पढसी आात ता संगर थे स्वर्प के गिपय 
में है। पदगा परी नगर में पक भोद शरायर बढती पत्री गई है। परंखु दतेस'श ने 
उसरा पु६ युतताज गहीं | या, डसरी बात यह है जि हु ससोँंग तिखया है हि गगर 
मे पृव पौँय दे सी जो दूरी पर विदृरनरिप्रासत है। मदुराबे धायलाग एक 
मील तय थाई पहाड़ उहां है। शविध्रम साहब दो राम है किया पृव ने स्थान पर 
बच शाना जाय तो भी भोबारा टीते में जा रगमग डेढ़ मीस है गो सुरद्ध इस 
प्रयार पी नहा है गा हुसगाग विगता है । घोर था उत्तर माता जाप ता गहरा 
डोला उगर मे दब मास पर 7क्षा है। पड़ाए के विधय में शोेयुपल बीस साटय शो राप 
है हि घाती मापा का धर दांत एपे वी धपुद्धि है। जनरस साहय जा वियार है कि 
मह भरा इतता भ्रधितर ऊंचा होगा शिगस हू सगाँग ते उत्तवी उपमा पद सदी 
होगी । या यदों यात है तद ता गहवर मिर राशती ह परन्तु यह घनुमात ही प्रत्मान 
है वातप विययास से एसो स्यति उढ़ा फिराती। परत एड वात प्रगायदै कि व 
बाजिक चीना यात्रिया ने ऊवनऊये ठटीला यो ( से सुच्तापुर / ऊपजव दीच ) 
"लता है इततिए जतरल पतनिधस राहव भा विधार रामुचित है मौर ससीतिए हमा 
( पहाड़ ) धार ये स्थान पर ऊंचा सघाराम जिसा है झोर ( घाटी ) के स्थान पर 
सुरग ध? तिसा है। 

3 उपुप्त णाति वा धृद्र था। यह महात्मा १७ यप वी अवस्था मे साधु हा 
जया था भौर तीत वष के थठित परिभ्रम्त में मार राजा वो परास्त बरवे प्ररह 
अवस्था मो प्राप्त हुमा था। यद चोया भहापुरुप था जिसने मथुरा में घम वा अ्रम्यास 
दिया था । इसके मार-युद्ध वा वणन मश्वघोप ने भ्पने पे में पूण रीति सकिया 
है। -पगुप्त समाधि मे मस्त था, मार राजा ने झ्ाइर पूला वी माला उसके सिर पर 
रस दी । समाधि टूटने पर भौर उस माला को देख कर उसवो भ्राइजय हा शोर 
इसलिए पूरा भेः मातूम बरने घी इच्छा से वह पुन समाधिमरन हो गया । यह जात 
अर कि यह मार का काम है, उसने एक दाव को मार राजा की गइत में ऐपा जवड़ 
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त्पागत भगवान के कटे हुए नाखून रक्खें हुए हैं; सघाराम के उत्तर मे एवं गुफा 
मे एक पत्थर की कोठरी बीस फीट ऊँची झौर तीख प्रीद विस्तृत है। इस कोठरी में 
छोटे-दांटे लकडी के टुकडे चार इच सम्बे मरे हुए हैं। महात्मा उपगुप्त अपने घर्मोप”श 
से जब किसी स्त्री पुरुष को शिष्य करता था, जिससे कि वे भी भ्रहट पद का फल 
ब्राप्त कर सकें, तव एक लकड़ी का टुकड़ा इस कोठरी में डाल देता या। जिन लागा 
को वह दिप्य करता था उनका कोई हिसाब उसके पास नहीं रहता था कि वे किस 
चश भर क्सि जाति के लोग ये । इस स्थान से चौवीस पच्चीस ली टलिण पृष एक 
सूखी भील के विनारे एक स्तूप है । प्राचीन समय मे तथागत भगवान इस स्थान पर 
इधर-उघर विचर रहे ये कि एक बदर योडा सा मघु उनके निकट ले झाया। तथागत 
भगवान ने उस बार को झात्रा दी कि इसमें जल मिलाकर सब संघ ( लोगा ) का 
बाँट दो | वलार को इस बात से इतनी प्रसन्नता हुई कि एक गहरे गढे मे गिर कर मर 
गया । इस धामिक ज्ञान के वल से उसका जम मनुष्य-योति में हुमा" । कील के उत्तर 
की झोर जगत में थोडी दूर पर गत चारों बुद्धों के घुमने फिरने दे! चिह्न मिलत है। 
निकट ही बहुत से स्तूप श्रीपुत्र, मुदगलपुत्र इत्याटि १,२५० महात्मा झ्रहदा के स्मारक 
उस स्थान पर बने हैं जहाँ पर वे लोग योग, समाधि प्ादि का प्रम्यास ब'रते थे । 
तथागत भगवान धमप्रचार के लिए बहुघा इस प्रदष्य में ग्रात रह हैं। जिस जिस स्थान 














ऋर चिपका या कि जिसको पाथिव अपाधिव ( स्वर्गीय ) किसी प्रकार कौ भी शक्ति 
न छुटा सदी । मार राजा उसकी शरण हुआ और अपने अ्रपराधा की क्षमा मांग 
कर इस बात का पार्मी हुमा कि यह छव उससे अलग कर टिया जाय। उपयुक्त न 
उसकी प्रायता को इस शत पर स्वीकार क्या कि वह सब लभ्षण सम्पन भगवान 
चुद्धदेव के स्वडूप में उतका दशन दवे | मर राजा न वेसा ही किया । उपतुप्त न उस 
चनावटी ( बुद्ध ) स्वरूप का बडी भक्ति से साप्ठाग टयइवत्‌ क्या। उपगुप्त लखण- 
रहित बुद्ध ( प्रललण को बुद्ध ) कहलाठा है। दसिणी बौद्धा में इस महात्मा दी 
प्रिद्धि नहीं है परन्तु उत्तरी बोद्ध लागा ने इसका पश्ाक का सहयोगी लिखा है और 
इसका काल निर्वाण के सौ वष पीछे माना है । 

" ग्राउस साहब ने बन्टर वाले स्तूप वा स्थान ( दमदम ) हीह निश्चप क्या 
है जो सराय जमालपुर के निकट झोर बतरा स दविश दूव थोड़ी दूर पर है। कटरा 
के डीह इत्याटि प्राचीन मपुरा बतलाये जात॑ है। कनिघम साहव भो इसका पृष्ठ करत 


हैं। बन्टर का इतिहास बटुघा बोद् प्रस्तरां में प्रतधत क्या गया है। 
प्रौ०-०-९% 
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पर यह दहरे वहाँ-यदाँ पर रमारष बता € ये थे हैं। यहाँ से दृषोसिर श०० सी चसार 
हम 'ग़ाद धाती ध्षीपाप्तो' प्रेच में परंचे । 


( 'ताठ भानी शीषात्लो! स्थानस्थर' ) 


इंग राय का दोप्रपस ७ ००० सी घौर शायपाती या २० सी है। मूति 

उसमे भौर उपनाउ है तपा सब प्ररार वा धनप्नानि हता है। प्रहति यर्यावि गरम है 
परनु धुल मद है। मनुष्या का ब्यववर रण घोर शायता रहित है। धाम होते 
मे बापरण लोगा मे ध्यमिषार वा ध्रयार प्रधिक है तप गात बजात की भी प्रस्ती 
घचा है। जिस विषय थी “सी याग्यवा शिताम हावी है बैशी ही उसे प्रेटिष्ठा भी 
होती है। सागारिद सुगा की प्रार झोगों गा स्यान प्रपिर है गेत्ती बाद वो पार 
मम लाग दतावित हा? हैं। छय देशों गी बल्यूत्य धोर उत्तग ब्यापादिम यम्नुए यही 
वर मिल सती हैं । तोन रापाराम ७ ० सायातियां शा हैं जा हीयथाय सम्प्रचव 
भा प्रस्वास बरत हैं। १६ सो दयमरिर भो हैं जिनमें नाता जाति मे ध्रगणित मिन्नं 
धमविनम्यी उपाशता बरत हैं। राजधानी मे पारा भार २०० सी विस्तृत मूमिकों 
महाँ थाल धम्रान्र के वामसे पुपारा हैं। इसी बाबत इतिहांसों में तिसा है हि 
प्रायीत बाल मे दा परेश थ जिम सम्यूणा मारत दा रास्य बय हुमा था। दाना 
एवं दूरार पर घद्राई विया बरत थ भोर राणा लूटा बरत्थ। प्रत्ता मइन हवा से 
यह तिरचय विया हि प्रत्यप राजा प्रपना प्रपरी झार संथाडे स रिप्राही चुन ब्र 
नियत पर दे जा सडदर मामला निपया दे जिस्म व्यय प्धित्र लागा वा दुस न है 
पर नु रसती तोगा ने स्वीकार ने जिया यहाँ तक वि एवं मी व्यति सड़ते थे ए 
न टुप्रा। तब ( इस देश वे ) राजा ने यह विवार जिया वि इस तरह पर लांग नहा 
मानेंग वाई प्रशाघारण ( चभक्‍्त्यारिव ) घक्ति बे बतर से लोगा पर दबाव डाला जाय 
ता सम्मव है लाग लड़ा पे लिए बटियद्ध हा जाए। इस सरामय म एवं प्राह्मएा बहुत 
विटान झौर बुद्धिमान था। राजा न चुतबाप उसे पास पुछ रूपा वस्त्र मेंट मे मजे 
झ्रौर उसको विर्मात्रत शिया । उसे झाने पर भपने सत्रान वे एवं गुप्त स्थान में ले 
जाकर राया न प्राथता वी हि प्राव इस स्थाय पर रह वर बहुत छिपा वे एवं धार्मिक 
पुस्तत बना दीजिये। फ्रि उस पुस्तक वो एन पहाड़ को गुफा से ले जावर रख 





" कफदाचित्‌ मथुरा स यात्री पराध् वी प्रार लौट बर हौतो तव गया हांगा 
और बद्धाँ स लगमग एक सो मील उत्तर पर्चिम्र मं जाब'र थानेश्वर ग्रयवा स्थानेखर 
का पर्चा होगा । पॉडव लागा से सम्बंधित होने के बारण यह स्थान बहुत प्राघीन 
और प्रत्तिद्ध है । 
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दिया । बुछ हिना बाद जब गुफा के द्वार पर बहुत से वृश्ठ उर्ग आये थे, राजा ते 
सिंहासन पर बैठ कर और मात्रिया वो बुला कर थिह वहां कि “व्तने बड़े राज्य का 
स्वामी होवर भी मेरा प्रमाव थोडा था इस बात से दुवित होकर देवराज ( इद्ध ) 
मे दयावण मुभक़ो स्वप्न में दशन देकर एक दैवी पुस्तक कृपा की है जो अम्ुक पहाड़ 
की ग्रमुक गुफा मे गुप्त रूप से रकवी है॥. । 5 7 


इसके उपरात उस पुस्तक के छोत करने की झात्रा दी गर। पुस्तक को पहाड 
की भोडिया में पाकर भात्रिया ने राजा को बहुत बचाई टी तया प्रजा में वडी प्रसन्नता 
कैनी । तब राजा न उस पुस्तव के तात्पय को--कि उसमे क्या भाव मरा है-सब 
दूर तथा निंकस्वर्ती लोगो पर प्रकट किया । उस पुस्तक मे यह लिखा था जाम गौर 
मृत्यु की कोई सीमा नही है, जीवन चक्र भ्रममाप्त रूप म सदा घूमा करता है। मान 
सित्र पापा से बचता कठिन है परतु मैं एक सर्त्रोनम रीति इन दुखामस बचने के 
लिए पा गया हू । इस राजधानी के चारा आर २०० ली के घेरे की भूमि का नाम 
प्राचीन नरेशा के समय में धमत्षेत्र था। सकडा हजारा वष “यतीत हां गये जा कुछ 
इसके महस्व के चिक्लू थ व सव नप्ट हो गय। ग्राध्यात्मिक उन्नति को झ्रार ध्यान न 
देन के कारण मनुष्य दुख-सागर मे डूब गय हैं जिसम निकलने वी शक्ति उनम नहां 
ह। एसो प्रवस्था भे कया करना चाहिए? यही बात ( दैवी झ्ाचा से ) प्रकद 
जाती है। सुप्रम मे जो लोग शत्रु मना पर घावा करके सप्राम मूत्रि मं प्राण विसन्नन 
करेंगे वे फिर मनुष्य तन पर्वेग । और बहुत से लागा को मारन वाले बीर पापा से 
मुत्त होकर स्वग के सुझ्षो का प्राप्त करेंगे । जा पितृ मक्त पुत्र प्रौर पात्र अपने पूज्य 


पिता, पित्तामह झ्राटि को सडाई के मैट।न मे जात समय सहायता देंगे उनको झपरिमित 


सुछ्ध होगा। प्र्यात्‌ थोडे काम का वडा फ्त यहीं है। परतु जो लाग एसे प्रवसर का 
खा देंगे वे मरने पर अघकार में निपट हुए तोता प्रकार के दास्ण" दुख पाबेंगे। 


इसजिय प्रत्यव व्यक्ति का इस पुनीत काय के लिए सव तरह पर कटिबद्ध हां जाना 
चाहिए ।! 


पुस्तन के इस वृत्ताम्त को सुन कर सव लाग लडाई के तिए उत्सुक हा गये 
और भृयु वो मुक्ति का कारण सममते लग । तत्र राखा न अपन सब वबोरा को बुला 
भेजा। दोता देश वे लागा न एसा सारी सम्राम विया जिसका कि विचार में आना 
भी वरिन है। मृत द्वव सकडियो की माति तथा उपर ढेर कर हिए गए जिसके सबब 


च््ि+त_+ं>तन्‍्तहतततमनन6हत"्ि.....ततह..""... 


* नरकवास पाता राधसा का आहार बतना और पणुवोति मे जम लेना 
यही तान दादण यातनायें हैं। 
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से ग्रव तक इस मैठात में हड्टियाँ फैली पडी हैं। जिस प्रकार यह वृत्ताम्त बहुत प्राचीन 
समय वा है उत्ी प्रकर इस स्यान की फैली हुई हृष्टियाँ मी बहुत बडी-बडी हैं' | 
इसी युद्ध वे कारण इस भूमि का नाम धमक्षेत्र पढा है । 

नगर से पश्चिमोत्तर दिद्या में ४ या ५ सी की दूरी पर एक स्तूप ३०० पीट 
ऊदा प्रशोक राजा का बनवाया हुप्ला है। इटें बहुत सुन्दर प्ौर चमकटार बुछ पीलापन 
लिए हुए लाल रग की हैं। इस स्तूप में बुद्ध मगवान का शरीरावशेप रबख्ा हुमा है। 
स्तूप से बराबर प्रकाश निक्‍ला करता है तथा झनेक अ्रन्‍्मुत चमत्वार परिलयित 
होते रहते हैं। 

नगर के दर्षिण १०० ली की दूरी पर गोक्ठ" मामक सरुघाराम में हम 
पहुंचे | यहाँ पर बहुत स स्तप॒ झवक खड वाले बने हैं जितके मध्य में भोडी नयोडी 
जगह टहवन मर को छोड़ दी गई ह। साथु लोग सुशील, सटाचारी प्रोर प्रतिष्ठित 
हैं। यहाँ मे पृर्वातर ४०० ली चल कर हम 'सुत्राकिनना प्रद” में पहुंचे । 


सुलोफिनना ( सतुझ्च )* 
यह राज्य ६ ० ली विस्तृत है। पृ हिंया में गया नरी और उत्तरम 
हिमालय पहाड है। यमुना नी इसके सीमात प्रदेश में हाऊर बहती है। राजधानी 


१ बेटा में इतिद्वास है कि इद्ध ने उत्तीस बार इस स्थान पर वृत्रासुर को मारा 
था। नगर के पश्चिम प्रार मैटान मे प्रस्थिपुर ताम का ग्राम झर भो है । 

३ इसका ग।डि”” भी पढ़ सबने हैं । 

5 ह्नप्ताग की लिख दूरी के प्रगुसार स्पानेश्वर से पूर्वोत्तर दिए से कालसी 
स्थान है जो सिरमूर के पूव प्रार जौनसार जिले में है । कनिघम साहंद गांकठ सधाराम 
से ५० मील पूर्वोत्तर ”िशा मे सघ नामक स्थान का सुझ निश्चय करते हैं। हृइली 
पूर्वोत्तर के स्थान मं पृष टिशा लिखता ह और पाणिनि तथा बराहमिहिर श्ुव को 
हस्तिनापुर से उत्तर लिखत हैं | फीराजशाह के स्तम्म से ( जो सलोर जिले के यपुना 
नही के बिनार वाले तापुर झयवा तापेर नामक स्थात में मिला था। यह स्थात खिजरा 
बाट के निकट टिलली स ९० कोस पर पहाड के पत्तल में है। कनिघम साहब ने इस 
स्थान की मोना नामक स्थान बतलाया है जो कालसी स बहुत दूर नहां है।/ विडित 
होता है कि यह प्रान्त पुबकाल में बोद्धों के कारण बहुत प्रसिद था। इन सब बातो 
से यही निश्चय होठा है हरि खुप्त या तो कालसी ही भयवा उसके निकट कोई 
स्थान था । 





छुेनसाग की भारत यात्रा हरेरे 


का क्षेत्रफल २० ली है। इसके पूठ झोर यमुना नटी बहती है। यह नगद उजाड़ हो 
रहा हैं। मूमि कौ पैटाचार जलन-वायु इत्याटि में यह देश स्थानिश्वर वे समान है । 
भनुष्य सुक्षील झोर सयपरायण हैं। ये लोग भय धर्म्मावलम्बियां के उपदेशों की बहुत 
प्रतिष्ठा और भक्ति करते हैं। विद्या--विशेषक्र धामिक ज्ञान--की प्राप्ति में इनका 
परिश्रम सराहनीय है । पाच सघाराम १,००० सयामियों समेत हैं जिनमे से झधिक- 
तर हीनयाम-सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। बुद्ध थोड़े से लोग झय सम्प्रदायवाले हैं। थे 
बहुत साधु माषा में बात चीत झोर घमचर्चा इत्यालि करते हैं। इनके सुम्पष्ट उपदेश 
आयोपान्त सयता से भरे रहते हैं। अतेक धर्मों के सुपाग्य विद्वान भी अपने सन्देहों 
को दूर करने के लिए इन लोगा मे प्रश्नोत्तर किया फरते हैं। कोई सौ देवमन्दिर हैं 
जिनमे प्रगणित प्रयघर्मावलम्बी उपासना बरते हैं । 


राजघानी के दक्षिण पश्चिम और यमुना नही के पत्चिम में एव सधाराम है, 
जिसके पूर्वी द्वार पर एक स्तूव झचोक राजा का बनवाया हुप्मा है। तथागत भगवान 
ने इस स्थान पर लोगो को शिष्य करने के लिए धर्मोपदेश टिया था। इसके निकट ही 
एक दूसरा स्तृप है जिसमे तथागत भगवान मे घाल और नख रक्खे हुए हैं। इसके प्रास- 
पास दाहने झोर बाय दस स्तूप भोर बने हैं जिनमे श्रीपुत्र मुटगलयान तथा झन्य 
प्ररहटों के नख ग्रोर बाल सुरक्षित हैं ॥ तथागत मगवान के निवाण प्राप्त करन के बाद 
यह प्रदेश झय धर्मावनम्बी उपरेशकों का के द्वस्यल बन गया था। बड-वड कट्टर घाभिक 
प्रपने कट्टरपन का छोड कर प्रस 4 तिद्धान्ता के जाल के फस गय थ। उस सभय प्रतेक 
देशा के बड़े-बड़े विद्वान बौद्धा न यहाँ आकर, विधवियों ओर ब्राह्मण का शास्त्राय मे 


परास्त किया था। जहाँ जहाँ पर शास्त्राय हुप्रा था वहानवद्वां पर संघाराम बता डिये 
गये हैं । इतवी सख्या पाँच है | 


यमुना नही के पूथ ८०० लो चल कर हम गगा मटी के तट पहुँचे । नदी बी 
घार रे या ४ लो चोंडी है। यह नटी टलिए यूव वी झ्ोर बहती हुई सदुद्र मे जाकर 
मिल गई है जहाँ पर इसका पाट १० ली से भी अधिक हो गया है। जल का रग 
समुद्र जल के समान नीला है झोर लें मी समुद्र के समान तुझ्ल वेग से उठती हैं। 
दुष्ट रासस ठो बहुत हैं परन्तु मनुष्यों को बोई हानि नहीं पहुँचाने । जल का स्वाद 
मीठा ग्लोर उत्तम है तय इसके जिले की रेल चतुत स्वच्छ है) रण वे सावारण 
इतिहास में इस नदी का नाम फोब्चुई। ( महामद्र ) है जो भगणित पातका को नाश 
पर देन व ली हैं। जो लोग सासारिक दु मो मे दु खी होकर इस मती में झपना प्राण 
विसजन व रते हैं वे स्वग में जम ले कर सुखों को प्राप्त करते हैं। यति मनुष्य मर 
जाय पोर उसकी हहिया इस नहीं में डास दी जायें तो भी उसको नरकवास नहीं हो 


श्३२ ह्वत्ताग की भारत यात्रा 


से झब तक इस मैठान में हष्डियाँ फैली पढी हैं। जिस प्रकार यह बृत्तान्त बहुत प्राचीन 
समय का है उसी प्रकर इस स्यान की फैली हुई हष्डियाँ मी बहुत बडी-बड़ी हैं! ॥ 
इसी युद्ध के कारण इस भूमि का माम घमक्षेत्र पडा है । 

नगर से पश्चिमोचर दिशा में ४ या ५ ली की दूरी पर एक स्तूप ३०० पीद 
ऊवा झ्रशोक राजा का बनवाया हुमा है| इटें बहुत सुन्दर और घमक्टार बुछ पीलापन 
लिए हुए लाल रग की हैं । इस स्तृप में बुद्ध मगवान का दाटीरावशेष रवखा हुम्ना है। 
स्तूप स बराबर प्रकाश निवला करता है तथा प्रतेक भ्रट्भुत चमत्वार परिललित 
होने रहते हैं। 

नगर के दक्षिण १०० ली वी दूरी पर ग्रोक5* नामक सधाराम में हम 
पहुंचे । यहां पर बहुत स सतप झतक खड़ थाले बने हैं जिनके मध्य में थोडी-योडी 
जगह टहवत मर को छोड दी गई ह॥ साधु लोग सुशील सद्ाचारी झोर प्रतिष्ठित 
हैं। यहां मे एृर्वातर ४०० लो चल कर हम 'सुनाकिनना प्रदे” में पहुचे । 


सुलोफिनना (खुप्न )* 


यतठ राज्य ६, ० ली विस्तृत है। पूव टिया मे गंगा मरी प्रौर उत्तर म 
हिमालय पहाड है । यमुना नटी इसके सीमात प्रदेश में हाकर बढ़ती है। राजघाती 


* बेलो मे इतिहास है कि इद्ध ने उत्तीस बार इस स्थान पर बृत्रासुर को मारा 
था। नगर के पर्चिम आर मैलान मे प्रस्थिपुर नाम वा ग्राम भव भी है। 

३ इसको ग।विन्त भो पढ सकते हैं । 

3 छू नसाग की लिख दूरी के प्रतुसार स्थाने“्वर से पूर्वोत्तर रिया में बालसी 
स्थान है जो स्िरमूर के धृव प्रार जौनसार जिले में है। बनिघम साहंद गोकठ सघाराम 
से ४० मील पूर्वोत्तर टिया में सघ नामक स्थान का खुन्च निश्चय करते हैं। हुइली 
पूर्वोत्तर के स्वात मे (व दिशा लिखता हैं झोर पाशिति तथा बराहमिहिर खुब को 
हस्तिनापुर स उत्तर निश्चते हैं । फीराजशाह के स्तम्म से ( जो सलोर जिले के यमुना 
नही के क्नारे वाल तापुर भववा तापर नामक स्थान में मित्रा या। यह स्थान खिजरा 
बाद के निक३ हिल्ली से ९० कौस पर पहाड़ के पर्तल में है। क्निघम साहब ने इस 
स्थान को मोना नामक स्थान बतलाया है जो बालसी स बडुत दूर नहीं है। विडित 
होता है कि यह प्रान्त पृवकाल में वोद्ो के कारए बहुत प्रसिद्ध था। इन सब बातो 
से यही निःचय होगा है हिखुप्त या ता कालसी ही भयवा उसके निकट काई 
स्थान था $ 





छ्वोनसाग को भारत यात्रा रैवर३े 


का क्षेत्रफव २० ली है। इसके पृ भोर यमुता नदी बहती है। यह नगर उजाड़ हो 
रहा है। भूमि की पैशवार जलन्वायु इत्याटि में यह देश स्थानेश्वर के समान है॥ 
मनुष्य सुशील झोर सत्यपरायण हैं। ये लोग मय धर्म्मावलम्बियों के उपदेशों की बहुत 
प्रतिष्ठा झौर भक्ति करते हैं। विद्या--विशेषनर धामिक श्ञान--की प्राप्ति में इनका 
परिश्रम सराहनीय है । पाँच सघाराम १,००० सयामियों समेत हैं जिनमें से अधिक 
तर हीनयाम-सम्प्रटाय के अनुयायी हैं। कुछ थोडे से लोग श्रय सम्प्रदायवाले हैं। वे 
बहुत साधु भाषा में बात चीत और घमचर्चा इत्यादि करते हैं । इनके सुम्पष्ठ उपदेश 
आद्योपान्त समता स मरे रहते हैं। अनेक धर्मों के सुयाग्य विद्वान भी भ्रपने सदेहों 
को दूर करने के लिए इन लोगा से प्रश्नोत्तर क्या बरते हैं। कोई सो देवर्मा दर हैं 
जिनमे ग्रगणित भ्रयधर्मावल्म्बी उपासना करते हैं । 
राजघानी के दललिण-पश्चिम और यमुना मठी के पश्चिम में एक सधाराम है, 
जिसके पूर्वी द्वार पर एक स्तूप अशोक राजा बा बनवाया हुआ है। तथागत भगवान 
में इस स्थान पर लोगो को शिष्य करने के लिए धर्मोपदेश लिया था। इसके निकट ही 
एक दूसरा स्वृप है जिसमे तथागत मगव्रान के बाल झौर नख रक्‍ते हुए हैं। इसके प्रास- 
पास दाहने भौर बाँयें टस स्तूप भौर बने हैं जिनमे श्रीपुत, मुदगलयान तथा प्रन्य 
प्रहटों के नख प्रोर वाल सुरधित हैं । तथागत भगवान के निर्वाण प्राप्त करने के बाद 
यह प्रदेश झय घमविनम्बी उपदेशका का के द्धस्यल बन गया था। वज-बडे कट्टर घामिक 
पपने कट्टरपने को छोड कर झत्तस्त सिद्वाता के जाल के फेंस गय थ। उस सभय प्रनेक 
देशो के बड़े बड़े विद्वान बोद्ों ने यहाँ प्राकर, विधमियों पयोर ब्राह्मणा को शास्त्राय मे 
परास्त किया था। जहाँ जहाँ पर शास्त्राय हुप्रा था वहाँ वहाँ पर सधाराम बता टिये 
गये हैं । इनकी सख्या पाँच है । 
यमुना नटी के पृ ८०० ली चल कर हम गगा नही के तट पहुचे | नदी बी 
घार ३ या ४ ली चोंडो है । यह नटी दलविण-युव बी शोर बहती हुईं स॒;द्र मे जाकर 
मिल गई है जहाँ पर इसका पाट १० ली स॑ भी अधिक हां गया है। जल का रग 
समुद्र जल के समान नीला है झोौर लहरें मो समुद्र के समान तृज्ञ वेग से उठती हैं। 
दुष्ट राभस तो बहुत हैं परतु मनुष्यो को कोई हानि नहीं पहुँचाते । जल का स्वाद 
मीठा झोर उत्तम है तया इसके किनारे की रेत बहुत स्वच्छ है। देश के साधारण 
इंतिहास में इस तटी का नाम फोश्दुई । ( महामद्र ) है जो भगस्यित पातकों को नाश 
पा देने व ली हैं। जो लोग सासारिक दु छो मे दु खी हाकर इस नहीं मे झपना प्राण 
वैसजन करते हैं वे स्वग में जम ले कर सुखों को प्राप्त करते हैं। यरि मनुष्य मर 
जाय प्ोर उसकी हड्डिया इस नहीं में डात दी जायेंता भी उसको नरकवास नहीं हो 


३२ छ्वनठाय की भारत यात्रा 


से भ्रव तक इस मैचन में हड्टियाँ फैली पडी हैं। जिस प्रकार यह बृत्तान्त बहुत प्राचीन 
समय का है उसी भ्रकर इस स्थान की फैली हुई हष्टियाँ भों बहुत बड़ी-बढ़ो हैं! । 
इसी युद्ध वे कारण इस भूमि का नाम धमक्षेत्र पढा है । 

नगर थे पश्चिमोत्तर दिशा में ४ या ५ ली वी दूरी पर एक स्तूप ३०० फीट 
ऊवा भशोक राजा का बनवाया हुमा है। इटें बहुत सुन्दर ओर घमक्टार कुय पीलापन 
लिए हुए लात रग को हैं। इस स्तूप में बुद्ध मगदान का धरोरावशेष रख्य हुप्रा है। 
स्तूप से बराबर प्रकाध निकला करता है तथा झतेतर पन्‍्मुत चमत्वार परिलाजित 
हांत॑ रहते हैं । 

नगर के दक्षिण १०० ली की दूरी पर गोक्ठ नामक सधाराम में हम 
पहुँचे । यहां पर बहुत से स्तुप म्तक खड़ वाले बने हैं जितरे मध्य में थोडी-बोडी 
जगह टहवन मर को छोड दी गई ह। साथु लोग सुशील सवारी प्ोर प्रतिष्तित 
हैं। पह| ५ पृर्वातर ० ली चन कर हम “सुत्रोकिनना प्रदेश में पहुवे । 


सलोफिनना ( बुझ्न )* 


पह राय ६,०० ली विस्तृत है। पृक्ष टिया में गंगा नरी और उत्तरम 
हिमालय पहाड़ है यपुता नी इसके सीमा ते प्रदेश में हाउर बढ़ती है। राजधानी 





१ बेटा में इतिहास है कि इद्ध ने उन्तोस बार इस स्थान पर बृजासुर को मारा 
था । नयर के पश्चिम झ्ार मैचात में अस्थिपुर नाम का ब्राम भर भी है । 

ह इसका गात्रि भी पढ़ सडते हैं । 

* हु नमाग की लिख; दूरी के प्रनुस/र स्वानेन्दर स पूर्वोत्िर तिषया में काचसी 
स्पात है जो प्िरमूर के पूब मार जोनसार जिले मे है । कनिघम साहब गाकट सधाराम 
से ४० मील पूर्वोत्तर दिशा मे सथ नामद' स्थान का यूप्त निचय करते हैं। हुइली 
दुर्वोत्तर के स्‍थान में दब हिपा लिखता हैं प्लौर पाषाति तया छराह॒विद्विर खुद बी 
हत्तिनापुर से उत्तर विश्व हैं । फ्रोराजशाह के स्तम्म से ( जो सधोर जिले के यमुना 
मी के विनार वाले तापुर भयवा तापेर नामक स्थान में मिला था। यह स्याव घिजरा 
याठ के तिस्ट टिल्ली से ९० को पर पढ़ाड के प”ठल में है। कतिघन राहद ने इस 
स्वात को मोना नामक सस्‍्पान बतसामा है जो कालसी से बहुत दूर नहां हे। विश 
होठा है कि यह ब्रान्त पूषवाल में थोदों के कारण वटठ प्रसिद्ध या । इन सब बातों 
से यदी विनचय होगा है जियुप्त या ठावालसो ही प्रथवा उतरे निकट काई 
स्थान था । 


होनसाग की भारत यात्रा श्र३ 


का क्षेत्रफल २० ली है। इसके पूव झोर यमुना नदी बहती है। यह नगर उजाड़ हो 
रहा है। मूमि की पैरावार जल-वायु इत्यादि मे यह देश स्थानेश्वर के समान है। 
मनुष्य सुनील और सत्यपरायण हैं। ये लोग प्रय धर्म्मावलम्बिया के उपदेशों की बहुत 
प्रतिष्ठा और भक्ति करते हैं। विद्या--विशेषज्र धार्मिक ज्ञान--की प्राप्ति में इनका 
परिश्रम सराहनीय है। पाँच सघाराम १,००० सयामियों समेत हैं जिनमें से अधिव- 
तर हौनयाम-सम्प्रदाय के झनुयायी हैं। बुझ थोडे से लोग भ्रय सम्प्रदायवाले हैं। थे 
बहुत साधु मापा मे बात चीत ओर घमचर्चा इत्याटि करते हैं। इनके सुस्पष्ट उपदेश 
आयोपान्त सत्यता से भरे रहते हैं। प्रवेश धर्मों के सुयाम्य विद्वाम भी झपने सदेहो 
बो दूर करने के लिए इन लोगा से प्रश्नोत्त किया करते हैं। कोई सौ देवमन्दिर हैँ 
जिनमें अगणित प्यधमावलम्बी उपासना करते हैं 

राजघानी बे दक्षिए-पश्चिम भौर यमुना नती के पतिचिम में एक सघाराम है, 
जिसके पूर्वी द्वार पर एक स्तूप भ्रशोक राजा का बनवाया हुझा है। तथांगत म्गदाम 
ने इस स्थान पर लोगो को शिष्य करने के लिए धर्मोपदेश टिय्रा धा। इसके निक्रठ ही 
एक दूसरा स्तूप है जिसमे तथागत मगवान के बाल और नख रवखे हुए हैं॥ इसके झास- 
पास दाहने भोर बॉय दस स्तूप भ्रोर बने हैं जिनमे श्रीपुत्र, मुटंगवयान तथा ग्रन्य 
झरहटो वे नख ग्रौर बाल सुरलित हैं। तथागत मगवान के तिवाण प्राप्त बररने के बाद 
यह प्रदेश झय घर्माववम्बी उपतेशका का ये द्वस्यल वन गया था। बस-बड कट्टर घामिक 
अपने कट्टूरपने को छोड कर अस 4 छिद्धाता के जाल के फस गय थ। उम्र समय अनेक 
देशो के बड़े बडे विद्वान बोद़ों ने यहाँ प्राकर, विधियों झोर ब्राह्मणा को घास्त्राय मे 
परास्‍्त किया था। जहाँ-जहाँ पर शास्त्राय हुप्रा था वहा वहाँ पर सथाराम बता टिये 
गये हैं। इनकी सख्या पाँच है। 

यमुना नही के पृष ८०० ली चल कर हम गगा मरी के तट पहुचे । नदी दी 
धार ३ या ४ लो घोंडी है। यह नटी टलिए यूव वी शोर बहती हुई सदर म जाकर 
मिल गई है जहाँ पर इसका पाट १० ली रे भी भ्रधिक हां गया है। जल का रग 
समुद्र जल के समान नीला है भौर लहरें भी समुद्र के समान तुद्ध॒ वेग से उठती हैं । 
दुष्ट रासस तो बहुत हैं परन्तु मनुष्यो को कोई हानि नहीं पहुँचाते ॥ जल का स्वाद 
मीठा झोर उत्तम है दया इसके किनारे की रेत बहुत स्वच्छ है। देश के साधारण 
इतिहास में इम नदी वा नाम फोरदुई। ( महामद्र ) है जो भ्रगशित पातकों को नाश 
कप व ली हैं। जो लोग सासारिक दु लो से दु खी होकर इस मरी में अपना प्राण 

0 आ8 हैं वै स्वग में जम ले कर सुखों को प्राप्त करते हूं। यति मनुष्य मर 
९ उसकी हड्डिपा इस नदी में डाल दी जायें ता भी उसको नरकवास नही हो 


ह्३२ द्वोवलाय की मारत यात्रा 


से प्रव तक इस मैठान में हहियाँ फैली पड़ी हैं॥ जिस प्रकार यह मृत्तान्त बहुत श्राचीव 
समय वा है उसी प्रकर इस स्थान की कैली हुई हृष्टियाँ मी बहुत बढ़ी-बड़ी हैं! । 
इसो युद्ध के कारण इस भूमि का नाम घमक्षेत्र पडा है । 

नगर से परिचिमोत्तर टिया में ४ था ५ ली वी दूरी पर एक स्तूप ३०१ पीट 
ऊचा प्रशोक राजा का बनवाया हुप्ा है। इटें बहुत सुन्दर झौर घमक्टार बुछ पीलापन 
लिए हुए लाल रग की हैं। इस स्तप मे बुद्ध मगवान का दारीरावशेष रकखा हुप्रा है। 
स्तूप से वरावर प्रकाश निवला करता है तथा पनेक प्रदुभ्ुत चमत्कार परिसातवित 
होते रहते हैं। 

नगर के दक्षिण १०० ली वी दूरी पर गोकठ* मामव सधाराम में हम 
पहुंचे । यहाँ पर बहुत स स्तृप प्रगक खड वाले बने हैं जिनके मध्य में योडीन्योडी 
जगह टहतन मर को छोड़ दी गई हैं। साधु लोग सुशील सद्ाचारी झोर प्रतिष्ठित 
हैं। यहाँ प पृधतिर ४८० ली चल बर हम 'सुताकितना प्रदण में पहुंचे । 


सुलोफिनना ( खुन् )* 


यह राज्य ६ *० ली विस्तृत है। पृव हिशा मे गगा नी प्लौर उत्तम 
हिमालय पहाड़ है। यमुना नी इसके सीमात प्रदेश में हार बहती है । राजघानी 

* बेटा मे इतिहास है कि इद्ध ने उप्नीस बार इस स्थान पर बृत्रासुर को मारा 
था। नगर के पश्चिम आर मैटान मे अत्यिपुर नाम का ग्राम झर भो है । 

६ इसको गाविन्ट भी पढ सकते हैं । 

+ ह्ंनसाग की लिए। दूरी के प्रनुसार स्यानेश्वर से पूर्वोत्तर टिया में कालसी 
स्थान है, जो सिरमूर के पृूव झ्ार जौनसार जिले में है। करनिघम साहब गोवठ सधाराम 
से ५० मील पूर्वोत्तर टिशा मे सघ नामक स्थान का खुन्न निश्चय करते हैं। हुइली 
पूर्वोत्तर के स्थान मे पुव खिशा लिखता हैं और पाणिनि तथा बराहमिहिर खुब को 
हस्तिनापुर स उत्तर लिखते हैं । पीराजगाह के स्तम्म से ( जो सलोर जिले के यमुना 
नती के बिनार वाले तापुर झयवा तोपेर नामक स्थान में मिला था। यह स्थान खिजरा 
बट के निकट टिलदी से ९० कोस पर पहाड़ के पत्तल में है। कनिघम साहद ने इस 
स्थान को मोना नामक स्थान बतलाया है जो कालसी से बहुत दूर नहीं है।। विटित 
होता है कि यह प्रान्त (वकाल मे बौंद्धों के कारणा बहुत प्रसिद था। इन सब बातो 
से यही तिश्चय होगा है हि स्रन्न या तो कालसी ही भववा उसके निदट कोई 
स्थान था । 





द्वेनसाग की भारत यात्रा श्रेरे 


का क्षेत्रफत २० सी है। इसके पूब झोर यमुना नदी बहती है। यह नगर उजाड़ हो 
रहा है। भूमि की पैटावार जल-वायु इत्यादि मे यह देश स्थानेश्वर वे समान है। 
मजुष्य सुशील झोर सत्यपरायण हैं। ये लोग भय चर्म्मॉवलम्बियां के उपदेक्षीं वी बहुत 
अतिष्ण और मक्ति करने हैं। विद्य-विशेषवर धामिक ज्ञान--की प्राप्ति में इनफ़ा 
परिश्रम सराहनीय है। पाच सघाराम १,००० सयामिया समेत हैं जिनमे से प्रधिक- 
तर हीनयाम-सम्प्रदाय के गनुयायी हैं। बुछ थोडे से लोग भय सम्प्रटामवाले हैं। थे 
बहुत साधु भाषा मे बात चीत और धघमचर्चा इत्यादि करते हैं। इनके सुम्पप्ट उपदेश 
प्राद्योपान्त सत्यता से भरे रहते हैं। अनेक धर्मों के सुयाग्य प्रिद्यान भी अपने सदेहों 
को दूर बरन के लिए इन लोगा से प्रश्नोत्तर क्या करते हैं। कोई सो देवमन्दिर हैं 
जिनमे प्रगणित क्‍्यधर्मावलम्धी उपासना करते हैं । 
राजघानी के दक्षिण-पश्चिम ओर यमुना नहीं के पश्चिम में एक सघाराम है, 

जिसके पूर्वी हार पर एक स्तृूप भ्रशोक राजा का बनवाया हुप्ता है। तथागत भगवान 
ने इस स्थान पर लोगा को शिप्य करन वे लिए घर्मोपदेश टिया था। इसके निकट ही 
एक दूसरा स्वृप है जिसमे तयाणत भगवान के बाल झौर नख रक्से हुए हैं। इसके प्रास- 
पास दाहने घोर बॉय दस स्तूप और बने हैं जिनमे श्रीपुत्र॒ मुदगलयात तथा प्रय 

अरहदो वे नख और बाल सुरलित हैं। तथागत मगवान के निर्ताण प्राप्त करने के बाद 
यह प्रदेश प्रय धर्मावलम्बी 3पदेशवा का फेद्वस्थल बत गया या। बडेन्बढे कट्टर घामिक 
अपने बट्टूरपन का छोड कर अमाउ सिद्धां ता के जाल के फस गय थ। उसे समय प्रनेक 

देशो के बडे बडे विद्वान बोद्धो न यह झाकर, विधर्मिया प्रोर ब्राह्मण को शास्व्राय से 

परास्त किया था। जहाँ जहाँ पर शास्त्राय हुप्रा था वहा-वद्वा पर सघादाम बना िये 

गये हैं । इनको सल्या पाँच है। 

यमुना नही के पूव ८०० लो चल कर हम गगा मरी के तठ पहुंचे | नदी बी 

धार ३ या ४ ली घींडो है। यह नटी दलिण-यव की झोर बढ़तो हुई सदर में जाकर 

मिल गई है जहाँ पर इसका पाट १० ली से भी भ्रधिक हो गया है। जल का रग 
समुद्र जन के समान नीला है भोर लहरें भी समुद्र के समान तुझ्ू वेग से उस्ली हैं। 

दुष्ड रायस तो बहुत हैं परतु भनुष्यो को कोई हाति नहीं पहुंचाते । जल का स्वाद 
सीठा झोर उत्तम है तया इसके किनारे की रेत बहुत स्वच्छ है। देश के साधारण 
इतिहास मे रस नदी का नाम फोस्चुई । ( महाभद्र ) है जो भगरित पातका को नाश 
कर देन व जी हैं। जो लोग सासारिक दु दो मे दु छी होकर इस नहीं भे भपना पारा 

विजन करते है वे स्वय में ज'म ले कर सुखा को प्राप्त करते हैं। यति मनुष्य मर 

जाय झोर उसदी हड्डियों इस नती में डाल दो जाये ता भी उसको नरकवास नहीं हो 


श्श्ड द्वेनसाँग की भारत यात्रा 


सकक्‍ता। चाह कोई अनजान में मी इस नदी में पड कर वह जाय तो भी उसकी प्रात्मा 
सुखपुत् स्वग में पहुच जायगी । कसी समय में घिहलद्वीप निवासों देव नामक एक 
बाधिसत्व हो गया है जो सत्य घम के सिद्धा तो से पुणाठया प्रमिश था । वह लोगां की 
मूखत। स॑ क्षुमित होकर सत्य माग का उपदेश देने के लिए इस प्रटेश मे ग्राया। जिस 
समय छोटे श्र बडे स्त्री-पुरुष, नी के किनारे, जो बड़े वेग स वह रही थी जुव॑जित 
थ उस दव वाबिसत्व ने अपने ग्रसाघारण स्वष्टप से ( उसका स्वरूप दूसरे लोगांके 
स्वष्टपो स मिन्न था ) सिर भुका कर थोडा सा जल इधर-उधर फ्ेंकना प्रारम्म क्या ! 
उस समय एस विंयर्मी ने उससे पृष्ठा कि प्राप ऐसा क्या करते हैं? बोधिसत्व ने 
उत्तर या कि मर माता पिता ओर सम्बधी लका मे रहत हैं, रुभवो मय है कि 
चे लोग भूस प्य स से दु सित हात होगे, इस बारणा में उनको इसी स्थान से सतुष्ड 
किया चाहता हू ।' 

+ विधर्मी ने कहा-- तुम भलत हो । तुमको श्रपनी बबमूफी का ध्यान नहीं 
होठा कि तुम्हारा ”य यहा से बहुत दर है, बडे-बड प्रहाड भर मतिया बीच मे पडती 
हैं। इतनी दूर के आदमी की प्यास बुझाने के लिए जल लेकर उद्धालना वैप्ता ही है 
जस कोई “प्रक्ति सामने पड़ी हुई वस्तु को पीछ फ्रि कर टूढे। कया खूब उपाय है थो 
क्मो सुर तक नही गया । ! हे 

बोधिसत्व ने उत्तर तिया कि थे लोग जो प्रपने पापा के कारण नरक में पड़े 
हुए है यरिं इस जन से लाम उठा सकते हैं तव उन लोगा तक जिनये मय में सेवन 
पहाड़ और नरिया हैं, जल क्यों नही पहुचेया ? 

विवर्मी का उत्तर ने बन ग्राया । झपनी सूत को स्त्रीक्षार कररझे ओर ग्रचान 
को परित्याग करवे उसने सत्य धम को ग्रहण! क्या, तथा दूसरे लोग भी उसके टिप्य 
होकर सुधर मये१ ॥.। 





१ दव का इतिहास भ्रनिश्चित है। तो भी जी कुछ पता चजता है वह यही 
है कि यह नागाजु 4 का शिप्प और उसका उत्तराधिकारी चौटहतन्नाँ महापुस्ष था। 
वसितीफ वे झटुसार इसका नाम कलदव भी था क्यावि इसन झपनी एक प्राँच महेवर 
को भेंट कर दी थो । इसका झ्ायदव मी कहत हैं। बुठ लोग इसी को घद्रवीति कहते 
हैं, परनु यह चद्रकीठि नहीं हा सकठा क्याति वह बुद्धपालित का पनृयावी था, प्ोर 
बुठपालित ने झायदव के प्रथा का माप्य बनाया था। यह भी अनुमान होता है कि 
बचावित्‌ दव सिहल “झनिवासी था । इसदे बुत से प्रथ बताये थ । इसका वात ईसा 
को प्रयम द्ाताब्टी का मष्य झयवा प्रस्तिम माग निःच्य किया जाता है। 
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नदी को पार करके'भोौर उसके पूर्वी विनारे पर जाकर हम 'मांढी पोलो' प्रदेश 
को पहुँचे । [ कर कि 


_मादी पोलो ( मतिपुर। ) 


इस राज्य का क्षेत्रफत ६,००० ली और राजधानी को २० ली है। अवादि 
को उत्पत्ति के लिए यह देर बहुत उपपुक्त है. क्ितन ही प्रकार के फल झौर फूल मी 
होते हैं। प्रह़नि की छटा मनोहर और उत्तम है। मनुष्य घरर्मि5 झोर सत्यपरायणा हैं । 
थे लोग विद्या का बडा आरर करते हैं ओर तजमत्र की आर बहुत विश्वास रखते 
हैं। सत्य सौर अस यधम के मानने वले सख्या में प्राय बराबर हैं। राजा शूद जाति 
का है । वह बीद्धघम को नदी मानता, बल्कि स्वर्गाय देवताओं वी प्रतिष्ठा और पूजा 
करता है। बीस सघाराम झौर ८० सयासी देश भर महैं जो कि प्रधिक्तर 
सर्वास्तिवाट-सस्या के हीनयान सम्प्रटाय के झनुबायो हैं। कोई ५ देवर्मा दर हैं जितम 
झनेक घम्र श' लोग मिल-जुत कर रहते हैं। 


राजबानी के द्लिण ४ या ५ ली चल कर हम एप छोद सधाराम से पहुचे 

जिप्तमे लगमग ५० स मासो निवास करने हैं| प्राचीनशल मे गुर्गप्रम नामक चांस्तवेत्ता 
ने इस सघाराम मे रह कर तल्वविंमग शास्तर ततवा अये सकडा प्रुरुतका की रचना वी 
थी । बहुत छोटी ग्रवम्था ही में इस विद्वान की प्रतिमा का प्रवाश हो चला था, और 
युवा हाने पर इसने स्वावलम्बन ही के बल से विद्योपजेन किया था। यह यक्ति 
तीबदुद्धिमत्ता पूणविद्वता और मप्नव सपाज सम्बधी चान के लिए बहुत प्रतिष्कित 
और प्रसिद्ध था | पहले यह महायान भम्प्रदाय का भ्रम्यासी था परतु इससे गढ़ तत्वा 
मे पूरी जानकारी प्राप्त करने के पहते इसको विभाषा शास्त्र के प्रव्ययत का अवसर 
मिला जिसमे यह अपने पहले कम का (याग करके हीनयान-सम्प्रटाय जा ग्रनुयायी हो 
गया इसन बीसा पुस्तकें महायान सम्प्रटाय के विपल भे लिखी था जिससे विलित होता 
है कि हीतयान-सम्प्रदाय का यह कट्टर पंसपाती हा गया था । इसके अतिरित्त इसने 
चीसो पुस्तकें ऐसी भो बनाई हैं जितमे प्राचीन कान से प्रसिद्ध विद्वाना को रचना वी 
प्रतिकूल तय तीद्र समालाचना वी गइ है। च्सन बौद्ध धम की प्रगशित पुस्तका का 
अध्ययन जिया या और यद्यावि यह बहुत समय तवा पठत-पाठन और मनन में लगा 
रहा तो भी वुछ प्रश्न इसके सामने एसे उपस्थित रहे जिनका समाधान इस सम्प्रशाय 
>--+त>3त>ततनंस्‍न्‍िन्‍ित+-त-+. 


* सठिपुर का निश्चय मडावर भयवा मनडोर नामक स्थान में क्या जाता है 
जो विजनौर के निकट रुंदेलखएड के परिचिमी भाग में है। 
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मे नहीं हो सका । उन दिलों देवगेत सामर एड घरहट बड़ा मदारमा था यह बई बाद 
सरेह स्वग को जारर सोट पघ्राश था। उससे गुएप्रम ने ब्रापंता बी हि मेदी धंदापों 
दा समायान मैत्रेय भगवान्‌ सं वित्तगर गरा दोजिए। देवसेता से घने प्राध्यापिर 
बल से उसरा स्‍्वग में पहुदा डिया। मैत्रेय मंगशन्‌ में सामने क्ापर गुराप्रम नें 
हएडवन्‌ ता डी परन्तु धूजा नहीं की ॥ इस पर दबगेत ने बढ़ा मि 'मैतय बोधिसव 
मा बुद्ध प्रवस्या प्राप्त मरने मं येवत एवं दरजां बागी रह गया है। ए धमड़ी ) यहि 
तरी इच्छा उनमे ध्षाम उठाने शो थी हो तून उन्ही उच्द कोटि गो पूजा बयां रहीं 
बी ? बयों न तू भूमि में दिये लिया जाय ? गुणप्रम ने उत्तर लियांदि 'महागप | 
प्रापफी सलाह उत्तम है प्रोर मैं इससे पनुसार बरते मे लिए तैयार भी है, परलु मैं 
मिशु हू झौर थिप्य बन कर मैत ससार को छोड है। मैत्रेय वोषितत्व स्वर्गीय सुझो 
का प्रातः से रहे हैं पोर ठपत्वियों से मे मिल्लाप तहीं रसते हैं, इस बारण इच्छा 
रहेत हुए भ्रनोचित्य का विचार करने, मैंन पूजा नहीं श्री। मैत्रेम उसे मे” को 
दस कर समझ गये कि यह छिभा का उपयुक्त पात्र नहीं है। इस कारए यद्यपि वह 
तीन क्षार उनके पास सवा परस्तु अ्पती शक्राग्रो शा समायान हुए बिना ही ण्योंका 
त्या लोट भ्रापा । प्रस्ठ में उसने देवसेन स प्राथना बी हि मुमको पिर से बतो, मैं 
पृजा करूगा। परन्तु देवसेत उसी महाम” से सिन्न द्ाइर ऐसा करने पर सहमत 
नहीं हुए । 

गुणप्रम हठमनारप होकर क्रोधित हो गया भौर निजन स्थान में जावर रामाधि 
द्वारा अपनी धरक्ामी का समाधान करने सया, परन्तु उसका वह मद दूर नही हुप्रा भा 
इस कारण उसको कुछ लाम नहीं हुमा । 


गुणप्रम सपाराम के उत्तर मे ३े या ४ ली वी दुरी पर एवं सधाराम २०० 
सयांसियों सहित द्वीवयान-सम्प्रटाय का है। इसी स्थान में सघमद्र शास्त्री का देहान्त 
हुमा था। यह व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला झोर बडा विद्वान तथा बुद्धिमान था) 
यह छोटी ही प्रवत्था में विद्वान होकर विमाषा शास्त्र का पूर्ण परड़ित हो गया था । 
इंही टिनी वयुन्वन्धु बोषिसत्व भी हो गया है। वह ऐसी बात की खोज का प्रयत्न 
कर रहा था जिसका प्रकट करता शा क शक्ति से परे था, भर्याद्‌ द्वाब्ले द्वारा यह 
बताया नही जा सकता था । उसकी प्राप्ति का उपाय केवल समाधिन्द्वारा ही सम्मव 
था। इस बोधिसत्व ने बडे परिश्रव से विभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को उल्तत्न्युलट 
बर देन के लिए भभिषमकोश शास्त्र को बताया। यथपि उसकी पुस्तक की भाषा स्पष्ड 
और मनोहर है पर तु उत्की तकता बहुत सूश्म झौर उच्च कोटि की है । 
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सधमद्र' इस पुस्तक को पढ़वर घढे सोच विचार में पड गया। बारह धरे“ 
वबक इसी उधेडबुन भोर खोज मे रहकर एफ पुस्तक 'बोशकारक शास्त्र” नामक उसने 
२५ ००० इलोकों में बनाई जिसमें ८०,० ;६०० धार थे । हप घह सबते हैं कि इस 
पुस्तक के बनाने वाले ने सू्म से सूल्म सिद्धान्तो की भी बहुत ही गहरी खोज करने 
लिखा था। इमके उपरात उसने ग्रपने शिष्यों से कहा, “हे मेरे श्रेष्ठ शिप्पो, तुम इस 
पुस्तक को लेकर वमुदयु के पास जाप्रो प्रौर उसके सूक्ष्म तकों को नीचा टिखा दो, 
जिसमे वेवन उसी का सास बे चढ़े पुरुषा में न रहे तब उसके तोत चार सर्वोत्तम 
रिष्य उसकी पुस्तक को लेकर वमुबद्ु की तलाश में निकले । मुब यु इस हिना चेव- 
प्रदण के शकलाल नगर म था । उसझे कीति उस दश् म बहुत दूर तक फैली हुई थी, 
परन्तु यह सुन कर कि झब सधमद्र वहाँ पर आ रहा है उसने झपने टिष्या को आशा 
दी कि यहाँ स हृ८ चलो । शिष्या को उसकी बात पर बडी क्षका हुई इसविए उसके 
सर्वोत्तम शिप्प न इस प्रवार निवेटन किया कि “आापवी योग्यता सब्र प्राचीन काल के 
सुयाग्प पुरुषों मे बढ़ी-चढ़ी है, सद लोग आपकी दिंद्वत्ता का लोहा मानत हैं, स्ापका 
नाम भी बहुत प्रसिद्ध हो गया है, फिर क्यो आप सधमद्र का नाम सुनते ही इतन 
मयमीत हा गय ? हम सब आपके शिप्य इस बात स बहुत दु दित हो रहे हैं ।" 

वमुब पु ने उत्तर लिया कि 'मैं इस कारण स नहो भागा जाता हू कियमैं 
उस मिलन में डरता हू , बल्कि इसका काररा यह है कि इस देश में कोई मी व्यक्ति 
एसा बुद्धिमान नहीं है जो सघमद्र की हीन योग्यता की परख कर सके। वह केवल 
मुझको कलक लगायेगा मानों मेरी वृद्धावस्था कसी उत्तम कमर में व्यतीत न हुई हा । 
धास्त्र बी रीति से न तो उसके प्रश्नो का उत्तर हो सकेगा झौर न मैं उसके झपवाटा 
को निमू ल ही कर सकू गा । इसलिए उत्तको मध्यमारत मे ले चलना चाहिए । वहाँ 
पर सुयोग्य झोौर विद्वान पुरुषों के सामतन हम दावों की परीसा द्वाकर निश्चय होता 
चाहिए कि बया सत्य है श्र क्‍या भूठ, झववा कौन हार। प्रौर कौन जीता । इसलिए. 
पोयी पा समत कर चल ही दो । सघम्रद्र इस सथाराम म॑झाने के दूसरे हा टन 
अ्क्स्मात्‌ रोगग्रस्त हो गया, प्रथादु उत्तर शारोरिक बल जवाब देने लगा । तब उसने- 
वयुव यु क| एक पत्र इस पभाशय का लिखा--“ तथागत भगवान के निवाण प्राप्त 
करने के पत्चात्‌ भिन्न मित्र सस्पदाय वालों ने मिन्न-मिन्न पद्धत्िया को प्रचलित कर 
ट्या है। झोर प्रत्येक के झलग प्रलग गिष्य व रोइ-्टोक मौजूद हैं। सबको अपनी ही 














* सघमद्र, वसुबथु का गुर नहो हो सकता उँसा कि मैक्समुलर साहव विचार 
करते हैं। 'सघरेश नामक व्यक्ति कदाचित्‌ यही है जिसका नाम वैपिलीफ ने लिखा है ४ 


२८ ह्वनतांग बी भारत यात्रा 


अपनी बात पत्ती घोर प्रिय तथा दूसरा की निरम्मी जबती है। मुझ -घत्यत गो भो, 
मही रोग प्रपन प्रथगामिमरों गे प्रसा* रा संग गया है। हया प्रापों ममिप्मको/ में 
निमे हुये तिंद्वाटता वो, णो विमाषिर संस्था का परास्त गर देते दाते हैं, पड़ गर मेरे 
चित मे मी थही भाव उत्मान्न दो गया भौर थिया प्रपती सामस्यं वा दिवार दिये मैं 
भी इस बाम में लग गया | मैंत बहुत वर्षों थे परिथ्रम मे उपशक्त उसे सत्यामा 
सम्मालन थे लिए हुस पुस्तवा था विसा है। मरी बुद्धियाष्टी हात पर भा मरा 
इराहा थे ते बहा या, पर तु मरा म्रत समव प्व नियट प्रा गया है। या प्रात पते 
छिद्धास्ता वा पैजात हुए प्रोर धृर करत हुए पा बरतें मेरे वरिश्रम बीमार जहा 
ब्रंगे भौर उत्तरा “या का ध्या मयि ५ सतति मे विए शा रहने देगा तो गभोतो 
प्रपती मृयु का बुछ भी थार 2 होगा ॥ 


दस उपरात प्रपने विन्या में से बोर विध्य गें उसने बहा हि 
'यर्याव मरी योग्यता घोड़ी थी परननु मैंने एव कटा बड़े विधन रे हवाने था प्रषन 
किया है, रस कारण मेरी प्रृत्पु मे उपरांत तुम रस पत्न को धौर गरे पग्रत्थ का लेकर 
योविस्तव व्युवाधु के वास जाया ग्लौर उपय मरे भपरापा बी क्षमा माँफाथोर 
इस काय से मुमत्रो जो पुछ प चाताप हभा है उसत्रा पणातयां विश्वास गरा हगा । 
इन दा ते यो बहते ही बहते बह सदसा चुप हो गया धौर उतना प्राण गयु 
अवियल गया । 


थिष्य उस पत्र को लकर वयुवाधु थे पास गया झौर उससे प्रार्षी हुमा हि 
परे गुण सधमद्र का देहान्त हो गया उसके जो बुद्ध श्रीतम बायय हैं वह इस 
पत्र भे तिसे हैं॥ इस पत्र में वह ग्रतते प्रपराघ का स्वीकार करता है झोर प्रापमे 
प्राथना बरता है कि प्राप उसके अपराधों को क्षप्रा करके ऐसी कप कीजिए िस्तमे 
उसकी वीति का नाश न हो । 


वसुव धु ने पत्र श्लोर पुस्तक का पढ़ा। पुस्तक के पढ़ चुत्रन वे उपरात 
बहुत देर तक विचारों में उमस्स रहकर उसते दिप्य का तिबट बुलाकर बहा कि 
इसमें शक नहीं कि सधभद्र श्ास्वप्रणेता बहुत योग्य विद्वान भौर बुद्धिमात था। 
यद्यपि उसकी तकना-शक्ति विश्व प्रमावचाली नटो है पर तु भाषा णो उसने पुस्तक 
ओ लिखी है वडी मनोहर है। यरि मैं चाह तो उसके थ्वास्त्र पर उतनी ही सरलता से 
हरताल लगा सकता हू जितनी सरलता मे मैं भ्रपती उंगली से उंगली को छू सकता 
हूँ परतु उसने मृत्यु के समय जो प्राथना की है उसडी प्रतिष्ठा करने को में विवय 
दो गया हूं । सके झतिरिक्त एक प्रौर मी बडा मारी बारण है जिसवी वजह स 


छ्वेवसाँग की मारत यात्रा १३९ 


| उसकी अन्तिम प्रायना को प्रसप्नता से स्वीकार किये लेता हूँ। भथात इस पुस्तक 
के द्वारा मेरे सिद्धांतों को बहुत प्रवाद्य पहुंचेगा। इस कारण मैं केवल इसका नाम 
बदल कर “यायानुसार धास्त्र'* नाम किये देता हूँ । * 


दिप्य ते उत्तर टिया कि 'सघमद्र की मृयु के पूव तो आप मागकर इतती 
दूर चले आये, और जब प्रापको पुस्तक मित्र गई तब झाप उसका नाम बतलना चाहते 
हैं, हम लोग इस प्रपमान को क्सि तरह पर सहन कर सकेंगे? 


अयुय'पु ने उससे सादह को दूर करने वे' लिए एक इलाक कहा जितका भाव 
यह है कि यद्य प शिह णूकर वे सामने से हट कर दूर चला जाता है. पर तु बुद्धिमान 
लोग प्रतद्धी तरह पर जानत हैं कि टाना में कौन विशेष बनी है ।' 


सधमद्र के मरने पर लोगा ने उसके दारीर को जलाकर घोर उसकी भ्रस्थि 
जो सचय करने एक स्तुप बनवा टिया है जो सघाराम से पश्मोत्तर दिशा में २०० 
बम की दूरी पर झ्राम्नत्वानन में झव मो बना हुमा है । 


प्राज्नकानन के पाश्व भाग में एक झौर स्तूप वना है जिसमे “विमलमित्रा 
धास्त्री पा शरीरावशेष सुरक्षित है। यह विद्वात बश्मीर का रहन॑वाला प्रौर 
सर्वास्तिवा”-सस्था था भनुयायो घा। इसने वहत से सूत्रों का अ्रध्यायत झोर मनन 
किया था तथा सम्पूण भारतवप भर मे यात्रा करके यह तीनो विंटुक्ा के गढ़ 
आ्राशय में प्रमित्त हो गया घा। जब यह प्रउनों कोति को फैलाठा हुप्रा श्रपत मनोरथ 
में सफल होकर स्वटेश वो लौटा जा रहा था ता सघमद्र बे स्तूप के निवंट पडुचा) 
स्तूप बे, ऊपर हाथ फेर कर झोर बढे दुख से गहरी साँमें लत हुए उसने कह्दा कि 
“वास्तव में यह विद्वान बहुत ही प्रतिमाशाली था। इसके|विचार झ्ायत शुद्ध और 
गुलर थ। इसने झपने सिद्वान्तों को प्रकट करने दूसरी सम्याप्रा का अपनी श्रसाधा रण 
याग्यदा से परास्त करना चाहा था, यही बारण है कि इसका नाम पमर धो गया 
है। डिस प्रकार मुझ एशा मृत को समय समय वर इसके स्‍प्राय सिद्धान्ती मे ज्ञान 
सलाम होता रहा है, उसी प्रशार एमे बितने ही परिवार हैं जिनमे वडापरम्परा से 
इसके संघप्रतिछ गुणा का प्रतिपारत हाता थ्राया है। वमनुब वे यद्यपि मर गया 
है परन्तु उसदा नाम पझमी तब साम्प्र शिव इतिदवास म सजीव है इमतिए मैंनी 
प्रपन शानानुसार एसा शास्त्र रचू गा वि जिसस जम्बूहीप के विद्वान महायान सम्प्रताय 
बो मूल जायगे शोर वनुद'षु वा साम निःश्य हा जायगा | इससे साय ही, बहुत हिना 
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) इसका प्रनुवार स्वय ह्मसाग ने चौनी जाषा में दिया था। 


१४० द्वेनाॉग की मारत यात्रा 


वी ध्यान धारणा का प्रतिफल स्वरुप सेरा यह वास मरे प्रमरत्व भा बारण 
भी होगा।”! 

इन धारा वो समाप्त बरते करते उसढ़ा थित्त विदल हो गया, उप्की 
दा पागलो की सो हो गई झोर उसकी छ्लेसी मारनेवाली जीम सुह थे बाहर निकर 
पड़े! तया उसके दरीर में गरम गरम सून दौड़ने लगा। प्रपती मृत्पु निकट जात गए 
उसने बड वरश्चात्ताप वे साथ इस प्रदार पत्र निघा-- महद्मायाननसम्पराय ये रिद्वा्त 
बहुत पृष्ठ हैं। चाहे कमी समय में इसकी बौति में बट्ठा लग जाम परन्तु इसके 
छिंद्वान्ता की गूढ़ृता मात पता लगाना बढित है। मैंठे मूखतावध इरारे सुयाग्य विद्वाना 
पर पझ्लाभमण बरना चाहा था, जिसे लिए राब लोग दुस्ित है, ठथां यही बारण 
है कि मैं ध्रयने प्राणों को त्याग डिये देता हू । सब बुद्धिमानी से मरी प्रायता है हि 
मर उदाहरण पर घ्यान करवे पवन प्रपत विचारों भी रफ़वाली करत रहें मोर 
मूलकर भी इस सम्प्रदाप मे विपथ में साददों को स्थान मे दें। जिस समय इसका 
प्राणा त हुमा था मूमि हिल उठी थी प्रौर जिस स्थान पर इसको मृत्यु हुई उतनी 
मूमि फर कर उसमे दरार पड गई थी। उसप्तते विष्या मे उधके दरीर को मस्मताकत 
करके शोर हड्डियी को जमा करवे' स्तूप बना टिया है। 

इसकी मत्यू बे समय एक्क प्ररहट भी उपस्थित या जिसने इसे मृत देख कर 
ठढी सासे लेते हुए कहा था कि हा शोक ! हा हुत | झाज ह शास्त्री प्रपने बिता 
को घमड से भर कर झौर महायान-सम्प्रटाय के प्रति ध्नुचित धट कह कर नरकगामी 
हां गया ।' 

इस देश की पश्चिपोत्तर सीमा पर भौर गद्भा नहीं के पूर्वी कितारे पर 
मांयापु<* नामक नगर है। इसका क्षत्रफल २० ली और निवाप्तियों की सस्या ध्रधिकः 
है । विशुद्ध गड्भा जल इसको घेर कर चारो झार प्रवा हत हाता है। यहाँ ताँवा भौर 
उत्तम बिललौर उत्पन्न द्वोता है तथा बतन अच्छे बनत हैं। नगर के निकट ही गड्भा 
किनारे एक बडा दवमन्दिर है जहा प्रर नाना प्रकार के प्रट्मुत चमत्कार टिखलाई टिया 
करते हैं। इसके मध्य में एक तडाग है जिसके किनारे पथरों को जोड़ बर, बडी 
बुद्धिमानी से बनाये गये हैं । गज्भाजी का जल इस तडाय में एक बनावटी नहर के 
द्वारा पटचाया गव है| इसको लोग गद्भाद्वार के नाम से पुकारते हैं। ण्ही त्याव है 
जहाँ पर लोग झपने पातका को दूर करके पुएय सचय करते हैं। महाँ पर नित्य अगशिक 





* झर्पाद्‌ हरिद्वार । आाज-कन यह गड्भा के पश्चिमी तर पर है। 
२ यह नहर प्रव भी वत्त मान है । 


ड्वेदसांग की भारत यात्रा श्ड१ 


चुद मारत के प्रत्येक प्रान्ठ से झाकर स्नान करते हैं। उदार राजामो ने झनेक पुणुयन 
धालायें बनवा रक्‍्खी हैं जहाँ पर विधघा और पुरुषा को तथा भाश्रय रहित ओर दरिद्र 
होगो को झोपधियाँ मोर इच्छा भोजन मिलने का प्रबघ है। यहाँ से ३०० ली के 
सगमग उत्तर दिशा मे चलकर हम 'पप्मो लोहि मो पुलो' प्रदेश में भाये । 


प्नो लोहिह भो पुलो ( ब्रह्मपुर' ) 


यह राज्य लगभग ४,९०० लो के घेरे मे हे तथा इसके चारो झोर पहाड हैं । 
राजधानी का क्षेत्रफत २० ली है जो बहुत घनी बसी है। यहा के निवासी घनाढय 
हैं। भूमि उपजाऊ है तथा सब फ्सलें समयानुसार बाई और काटी जाती हैं। दक्षी 
साँवा प्लोर बिल्लौर भी उत्पन होता है। प्रकृति कुछ ठढी है झोर मनुष्य असम्य तथा 
शठोर हैं। साहिय की प्रार लोगा का विशेष ध्यान नही है । वाणिज्य की उत्रति अच्छी 
है। मगप्यो का झाचरण जऊूललियो का सा है। विधर्मी ग्रःर बौद्ध सम्मिलित सूप से 
रहते हैं । पाँच सधाराम हैं जिनम थाड से सययासी निवास करत हैं। दशश देवमन्दिर हैं 
जिनमे झनेक मत के विधर्मी मिल जुन कर उपासना करते हैं। इस प्रदेश की उत्तरी 
सीमा में हिमालय पहाड है जिसके मध्य की भूमि को सुवणगोत्र कहत हैं । इस स्थान से 
चहुत्त उत्तम प्रकार का साना प्राता है इसी से इसका यह नाम है। यह पुृव से पश्चिम 
की भोर फैला हुम्ना है । पूर्वी स्त्रिया के प्रदेश के समान यह देश भी स्त्रियों का है । 
थर्पों स यहाँ वी स्वामिनी एक स्त्री रही है इससे इस देश क। स्त्रियों का राज्य कहते 
हैं । यद्यपि इस स्त्रा व। पति राजा कहलाता है परन्तु राजकीय कार्यों से उसका कुछ 
सम्बंध नही है । पुष्षा का काम बेवल लडना झौर भूमिका जोतनान्बाना है, शेप 
आम स्त्रियां ही करती हैं| राज्य भर का यही दस्तूर है । यहाँ पर गेहूँ, बैल, भेड भार 
धोडे भच्छ उत्पन्न होते हैं । प्रति ठढी ( हिमप्रधान ) और मसुप्य क्राधी ठया जल्लबाज 
हैँ । इस दश के पृव म॑ तिबठ, पश्चिम में सम्पह झोर उत्तर मे खोटान राज्य है| 
मठिपुर से ४०० ली ;रवेत्तर चलकर हम किउपीश्वाद्भना भ्रान्तर में झाये । 


किउपीश्वाइना ( गोबिशन ) 


इस राज्य वा क्षत्रफल २,००० ली है मोर राजधानी का क्षेत्रफल १४ या १५ 











चनिध साहब 'ब्रिटिथ गढ़वाल ओर क्मायूं को बहापुर होता विग्चय 
करते हैं। 


कनिघम साहद को विश्वास है कि उजेन नामक प्राम के निकट जा प्राचीन 


हडरे पगांव ढी भारत मा 


सी । घटाग मौर कुगरा मे पिरे हो। जे शारए यह प्राण ब्ररीर गुर्श छ है 
जानास्या पष्यी है । रब तप पूत बहीब घोर गुरर गुर झीजे गुश मित्र है। 
4 पार घोर जपदायु एतियुर ये गया है । मे ध्व घुद घापशाव पे बोर पाठ है। 
उत्तम उत्तम रिए था पोर बागों ही थे धरह्ा गयम ध्यगी6 होता है । ढ़ में धगाप 
विद्धाशा पर भी अताशऐ है जितरा हहूु रेप केषत एहिड गुणा का द्ाज करता है । 
हो संपाराम धौर बोर १०० सापु हीशाशाबायय 4 प्राय री है तगा मित्र मित्र 
प्रमायत्स्यियों ४ ३ मार हैं, थम हथ ।ज78 वरोीये 70 # माग, पाया 
जाता । नगर हे पर्िरटिए एवं धोर मंधाराम है जिएम घाव राजाजा बारापा 
एप एश हापूत है । मह घगागप ९० पा ऊंचा है। यही पर बुद्ध मर । पम के 
बटूत साय/यर विपप वर १५ माघ तर उप था छा था । इसे जिद ही श३ पारा 
मुद्धा पे पुमते त्रिर्त के पिहु मे! हुए है। श्गरी बयां महा घार शूत हह हग पीर 
ऊत हैं जि!म तयारगा मगर द्‌ ने य से घोर बेटे 7ए मघ राव है । यहाँ से दुए हतिए 
४०० सौ पतार हा प ही भी साध्र 7२ प"१॥ 


थरोद्दी चीदालो (भद्दितित ) 

मदद प्रदग 4 « ०» थी के परे म है घौर राजपाती बा क्षत्ररण ७या रेट 
सी है। पह्माडी पट्टा में शिकार हात मे बारए यह प्रात प्रतित गुर्सातहै। यहाँ 
पर गटूँ उपण द्वाठा हे वया जद्भत धोर सा याँ बण्त है। उस यु उत्तम हपा मदुत्य 
सयापिष्ठ हैं। धम घोर विद्ास्थात रे सागा गो बट वेग है। राद लोग बतुर हपा 
वि है। का हे मघाराम धौर १० « शायु सम्ग्सीयन्सावा वे हानयान सस्मर |यी 
हैं। ९ दवर्गा *र हैं जिएम पागुपत साग्ररया ३०२ रापु रहा हैं । ये साग एयर मे 
निमिच बतिप्रशान गिया मरा हैं। मगर पे बाहर एय नाग भील है जिसने जिनारे एग 
स्तृतर भ्रगाव राजा वा यनयाया हुमा है। यदाँ पर सथागत मगशन 7 पागराजा भी 
सात टन तब धर्मोपरेण टिया था । इसके तिरट ही धार स्पूप्र घौर हैं जहाँ पर गत 
चारा बुद्ध बैठा थ भौर धूमा किरा बरत थ जिशरे चित प्रमी तर बवमा। हैं। यहाँ 


...न्‍त-__त-- 
किला है वदों गाविषन नगर है। यह प्राम ब्राशीपुर से ठीन एड मील पूद चाम 


है । हुइली साहव मोदियन का नाम नहों विसत हैं परन्नु यह लिखते हैं हि मतिपुर सा 
४०० ली दि पूव पभ्रहिशत्र है। यह दूरो भौर >िशा इत्पानि दौड़ हैं। 

१ झहिसत्र का नाम, महामारत हरियश इत्पाटि म॑ भो झश्राया है। यह स्पात: 
उत्तरी पश्चाल प्र्याव्‌ स्टेलसएंड की राजघानी था । 





होरशागि शी भारण यावा श्र 


इ 


से रुनिय शो घोर २६७ या २७० सी घर वर घोर गया नरी पाए वर के उपरांत 
पर शमोलर दिया में गदत बरहे १५ हम विवाद प्रदेश में परे । 


पिज्ञोगनन (चीरासन ) 


पैसे राफ्य भी शेव्रपण + ००५ सी पौर राजपानी शा टग सीटी। प्रतति 
भौर पैचघार पहिगेत्र ये धमान है। मपुष्या वा स्शमाप ही घोर प्रापा है ये साय 
हि भौर विदयाप्यदा में छप रहते है। मवितदर लाग मिप्नप्माशिवग्बी हु दु८ थोरे 
में बोझ है। 6 मपाराम प्रौर तोग सो गायु है शा मदायावन्‍्गाप्राय में है। पाँच 
देवर हैं शितम मिन्न मिप्त पय के घोग उपागना सरो हैं। राजपाती फेमप्यम 
एज प्राधान स्रधाराम है जियो मप्य में एड स्यूप है। मधवि या रुप गिर गे है 
हा भी हा सो पाठ ठप है। यह सार राजा वा सनशदा # या है । गर्दा पर योगा 
मण्यान्‌ ने स'्त लिम धंद' 'स्तंघपातु उप्स्पायमूत्' को उप टिया था। गो मिट 
है। चारा गठ दुद्धा वे चयन दिखते धोर दै। ये बिठ् मा 7ए हैं । यहाँ उ छा गो सो 
हरि नगर हम मई वीप प्रढय में प”थ । 


दईपीय ( कपिय ) 
शाज्य वा क्षत्पत ही हजार सी घोर राजपानी पा बीस शी है। प्रति प्रोर 
4ै वार थीरासा प्रटण बे समात है मदृष्या या स्वभाव शोमद शोर उतम हे ठपा 
सांग विद्योपालन म॑ सर गहुत हैं। दस रापासम एश हजार सापुर्मा महित है जो 
शम्मतोय-गम्पा दे द्ीनयान-सम्पषाय मे घदुयादी हैं। पुत्र टम दवमगिर हैं, शिवम पता 
देय वे साग ज्पाराता बरत हैं। ये रब महन्यर थे उपासव झौर बलिप्र न प्रा में 


बरन याल हैं । नगर ये पृथ बीस सी ब। दूरी पर एक बढ़ा सघाराम बटुत सुल्र बना 
है। पिल्‍्मी । ध्ससे बनाने मे बड़ी बुद्धिमता से बाम निया है तथा बुद्ध मगवाग्‌ बी पुनीठ 
अल िलननअरनन-+ नम नल 9 + न 55-35 


जेनरव बनिधम इस स्थात बा निरय झ्रतरजीसरा नॉमव दीह से बरत 
है। यह स्थाए वरसान से हतिख मे चार सीच पर # 





+ यह स्थान बतमान कालिव संदिस है। जनरव बनिधम साहब - इस 
स्थान थी साज सत्‌ १८४२ ई० मे की थी | यह प्रतरक्षी स पूथ द्शलिण फी श्रार 
ठीव चालीस भांल पर है। कविय दाब्त बेवन वलिधम सात्य की पुस्तव' में लिपा- 


मिलता हैं। डाकठर बनवा विचार हैं वि प्रसिद्ध गणशितश वराहमिटिर की शिक्षा 
कपिय मे हुई थी । 


ुड४ प्लेनगाँग को भारत दाजा 


मृत्रि भी बड़ो विवित्रता सै स्पादित हो है। संगम एफ सौ रापु सप्मतीरन्मम्परयी 
इसमें निषात बरते हैं। इसे चारों घोर धामिक प्रुदपों करा निगास है। तप राम भी 
दी बहारटीवारी मे भीतर ठौत बह्यूस्य शीड़ियों पास थारा उत्तर मै हचिए हो बी 
हैं, जितरा उठार टू कुछ शो है ॥ 0पायत भगवाग्‌ स्दग से होटी मय इसी स्पात पर 
ग्राषर उतरे पे। प्राषीव रमय में हपागत भगवान्‌ 'जेठवल हो रशेग मे जाकर गदम 
मत में य्टरे थे घौर भपती माता को पर्मोपदेश रिया पा" ॥ तीन महीते हर वहाँ 
“रहकर जब मंगवान दो इभ्छा लो” कर प्ृष्वी वर पाने दो हुई ठद देवराज इंठ से 
झपने पोगगल गे तीन बहुमूल्य सीढ़ियों को हैयार दिया था| बीच की सात को, माई 
ओर बी दि्सौर प्लोर दाहिते धार की बारीकी थी। तपादव भगशन शदम 
“मवत' से चल बर देवमण्डसी ये राप श्लीए वापी शीड़ों पर से उतरे थ। हाहिती भार 
माह ग्रद्मराज ( प्रद्मा ? ) घाटी को सोढ़ी से पामर सेषर भोर भाई घोर इएब्ट 
मूल्य छत्र लेगर गिल्लौर बसी सोढ़ो से तरे थे। भूमि पर इस शबरें पहचते हक 
देवता साय स्तुति बरते हुए पूदा बी वर्षा गरते रहे थे। बाई दातान्त्या के ब्यतोत 
होने तक ये सीढ़ियां प्रधण सिलाई पहठी थीं परख्ठु झब मूमि में रामाबर लोग हों 
गई हैं । विरठवर्ती राजाभा ने उनसे मतत्य होते मे दुरा ये हुसिव होरर जिस प्रवार 
वी ये सीढ़ियां थीं वैसी ही भौर उसी स्थान पर ई दा से बनवा गर रहते जरित पपरा 
से उतहों विभूषित बर टिया है। पे लगमग ७० फ्रौट ऊची हैं। इनसे ऊारी भाग मं 
एव विद्वार थना है जिराम बुद्ध भगवान्‌ बी मूर्ति भोर घगतन्यगा सीड़ियां पर ब्रद्या 
नऔर इ्डे वी पयर की मूियाँ उसी प्रकार बी बत्ती हुई हैं जिस प्रकार ये सोग उतरते 
हुए टिखाई पड़ते थ । 
विहार मे व।हरी भोर उसी से मिला हुम्रा एक पत्यर वा इयान ७५ पाट ऊंचा 
प्रशोव राजा या बनवाया हुप्रा है। इसवा रज़ु येगती चमत्ररार है तथा सब मप्ताथा 
सुदृढ़ भौर उत्तम सगा है। इसके ऊपर भाग में एक छहिह जितका मुश्त सीड़िया वी 
तरफ है भपने परट्टो बे दल बैठा है। इसके स्तम्म वे घारों झो८ सुल्टर सुर चित्र बडो 
विचित्रता से बने हुए हैं इनरी विचित्रठा यह है कि सज्जन पुरुष बी धो दिपाई पड़त 
>> डी.. नस 
* बोद़ों मे बुद्धदेव के स्वग से भाने बी कया बहुत श्रत्िद्ध है। फाहियान ने 
भी इसका वन किया है झोर साची मे भी चित्रो मं इसता दृश्य पाया गया है। 
९ यह वह भवन है णद्दां पर घुक्र राजा भोर तवैतीसा स्वग के देवता घामिर 
ड्त्य के लिए एकत्रित हवते हैं। 








ह्नसाँग की मारत यात्रा श्४डर 


हैं परन्तु दुजन की दष्टि में नही पाते । सोढ़ियों के पश्चिम में थघोडी ही दर पर गत 
चारों बुद्ध के बैठते उठने के चिन्ह बने हुए हैं। इसके निकट ही दूपरा स्तृप है जहाँ 
चर तथागव मणवान ने स्नान जिया था। इसके निकट ही एक विहार बना है जहा 
पर तथागत भगदान ने समाधि लगाई थी। इस विहार के तिक्ट एक दीवार ५० 
चग सम्दी ग्रौर ७ फीट ऊेची बनी है। इस स्थान पर बुद्ध मगवान टहले थे । जहाँ-जहाँ 
पर वह टहले थे वहाँ-वहाँ उनके पैर पड़ने मे कमलपुष्प के चित्र बन गये हैं । इस 
दीवार ह दाहिने बादें दो छोटे-छोट स्तृप ब्रह्मा भौर इद्ध के बनवाय हुए हैं। ब्रह्मा 
और इद्र के स्तूपों के सामने वह स्थान है जहाँ पर उत्पनन्वरण मिलनी ने बुद मगवाल 
के हशन, जब वे स्दरग से लौटे भरा रहे थे, सबसे पहले करना चाहा था, भौर च्स 
चुएय बे फल से वह चत्रवतित हो गई थी । इसवा वृत्तान्त इस प्रकार है वि सुभूति 
मामक बौद्ध श्पती गुफा में बैठा था। उसको ध्यान हुम्रा वि बुद्ध मगवान प्रव फिर 
मानव-ममाज मे तौट झाते हैं । दवता उत्तरी सवा के लिए साथ हैं। फिर मुमको उस 
स्थान पर क्यो जाना चाहिए । मुझको उनके पायिव शरोर के दक्षन से क्‍या पुएय 
हो सज्ता है २ मैंने प्रघत चान-बल से उनके घमकाय का दष्नत कर लिया है, इसके 
भतिरित्त युद्ध मगशन था वावय है कि प्रत्येक सजीव वस्तु ( जगत ) मिथ्या है। इस 
कारए उनके विकठ जान वी झावश्यक्॒ता नहा । इसो समय उत्पतबरण | मिल्षुनो, 
सबसे प्ले दशन को ग्रभितापिणों हाने के कारण चक्र्वातत अघीश्वरी हो गई। 
उसका दारीर सप्त रला सं आमूषित शोर चतुरमिणी सना से सर्राइत हा गया। 
निकट पहुंचने पर उमने फिर मियुती के से वस्त्र घारण कर लए। बुद्ध भगवान न 
उससे कहा कि सबस पहले तुमत मेरे दशन नहीं किय्रे हैं; बल्कि सुमूत्ति ले सब उस्तुपा 
को असार समझ कर मेरे सूस्म शरीर का ह्शन क्षियांहै इस कारण वही प्रयम 
दशक है । 

इन पुनीत स्थाना को सीमा के भीतर बहुघा चम्रत्वारिक दुष्य डिखताई 
दिया करते हैँ। वे रतूप के टलिण-पूब नागकील है। यह जाग इन पुनीत स्थला 
थी रखा कया करता है जिस बारण क्षाई भी इस स्थान का कुटष्टि से नहीं देख 
सकता । बजी काल चाहे वर्षों म इनको नाच कर पावे परन्तु मनुष्य में इनके ध्वस्त 
करने की सामथ्य मही । यहाँ से २०० दी स कुछ कम, पी चमोतर लिया मे चने कर. 
हम 'बइयो किश्लाशी राज्य में गये ) 








++--+-नततहह... 
१ एसा ही एक पयरी माग नालट भे भी था जिस पर क्मलपृष्प झक्ित 4 । 
प०--१ ६ 


पाँचवाँ अध्याय 
कान्यकुब्ज 


इस राज्य का क्षेत्रफल चार हजार ली है, रॉजघानी के पश्चिम गया नदीं 
है। इसकी लम्बाई धोस ली झौर चोडाई ४ या ५ ली है। नगर के चारा ग्रोर एक 
यूवी खाई है जिधके दिवारे पर मजबूत ओर ऊँच २ बुज एक दूसरे में मिल चले 
गये है। मनोहर फल फूला से भरे हुए वन, उपवन और काच के समान स्वध्य जल 
के तडाग और भीलें सवत्र वत॒मान हैं। बहुमूल्ल वाणिज्य-्सम्बंधो वस्तुग्रा का यहाँ 
बहुतायत रहती है। मनुष्य सुखी झ्लौर सतृष्ट तथा निव्ातमवन समद्विशाली झोर 
सुर हैं। प्रत्येक स्थान पर फल पूल वी भ्रधिकता है। मूमि समयानुसार बोई ओऔद 
काटी जाती है। प्र/रति कोमल और सुख” तथा मनुष्यो का प्राचरण घरमि्ठ श्रौर 
संत्यतापरिपुरा है। इन लोगो की सूरत ही से भलमनसाहत भौर बडप्पन प्रकट 
हाता है । इन लागो के वस्त्र बहुमूल्य ग्रौर मताहर हांत हैं। ये लोग विद्यान्यपती 
तथा धामिक त्चा मैं विशेष ब्युत्पन्न हैं तया इनकी भाषा की युद्धता का डका चारो 
ग्रोर बज रहा है। सख्या में बौद्ध और हिंदू प्राय बरावर हैं । कई सो सघाराम 
१०,००० सापथुग्रा के सहित है जिनमे हीनवात झौर महायाव होना सम्प्रदाय वे साधु 
निवास वरते हैं, तथा दो सो दवर्मार हैं जिनमे बई हजार हिन्दू उपासना करते हैं ॥ 
प्राचीत राजधानी का थकुज जिसमे बहुत दिना स लोग निवास करते रहे हैं, 'कुमुमपुर”/ 
बहलाती थी झौर राजा का नाम ब्रह्माटत था। पृष जम वे सस्कार ओर प्रुएय के 
फ्त से रस राजा म॑ विद्धत्ता भौर युद्ध निपुणाठा का प्रवाध्ध स्वम्राग्त हो गया था 
जिसमे लोग इसका भय मानते झोर बहुत सम्मान वरते थ। सर्टृर्य जम्बूद्वीप में तथा 

१ का्यकुज वतमान समय का कनौज। कपिय अयवा सक्सि से यहाँ तक 
की दूरी कुछ कम दो सौ ली भौर उत्तर-परिचिम हिएा नो हनसाय न लिखी है ठीरः 
नही है । ठिशा द्लिसन्यूव झौर दूरी कुछ कम तीन सौ ली होती चाहिए । कन्‍नोज 
बर्त टिना तक उत्तरों मारत के हिन्दू राज्य की राजधानी रहा है, पर तु उसके चिन्ह 
अब बुत कम बच रहे है । 





१४६ 


द्वेनसाँग की मारत यात्रा १४७२ 


निकटवर्ती प्रास्तो में इस राजा की बडी प्रमिद्धि थी । इसके बड़े बुद्धिमान भ्रौर वीर, 
एक हजार पुत्र और एक से एक रूपवती १०० कयायेंची। 


इडही लिनो एक ऋषि गगा के किनारे रहता था। यह इतना बडा तपव्वी 
था कि तपस्या क्रते-करते हजारा दप व्यतीत हो गये थे, यहाँ तक कि उसका 
दरार भी सूख कर लक्डो हा गया था। एक समय बुछ पश्तियां का मुड उडता 
हुप्रा उस स्थान पर पहुँचा। उस भुलमेसे एक के मुख से “यग्राध ( झजीर ) 
बृष का फन तपस्‍्वी वे कंधे पर गिर पड़ा। कुछ रडिना के जपरात उस फत से 
बृष्त उत्पत हा गया और वह बढ़बर इतना बढ़ा हुआ कि जाड़ा ओर गरमी में उपके 
कारण ऋषि के ऊपर छाया बनी रहतो थी । बहुत समय के उपरान्त जब ऋषि 
की आँख खुली तब उसने चाहा क्रि बुध को झपने शरीर से झलग कर दे परतु 
बूत में के पश्चियां के खोते नाश होत ने भय से वह ऐसा ने कर सका झौर बूल 
ज्या का त्या बना रहा । उसकी इस महान तपस्या और झनिवचनीय दया के वाम 
से उसका नाम महावू् रऋंपि पड गयाथा। एक समय महावृूल्ल झूपि को सघन 
कानन मे विचरण करत हुए गया के किनारे स कुछ दूरो पर अनेक 7ज- 
क्यारयें टिखाई पड़ी जा परस्पर झामोद प्रमोद झोर वन विहार कर रही थी। उन 
राजक याग्रा को देखत ही महपि के चित मे सम्पूणा संसार के वित्त को विहल्न॒त करप 
वाला, कामदव उत्पन्न हा गा । इस वेटना स विकल हाकर वह मह॑यि राजा से नेंठ 
करन झोर उससे उसकी कन्या की याचना करने के लिए. कुसुमपुर को झार प्रस्यानित 
हुप्ना । जिस समय राजा को महँवि के आगमन का सपाचार विद्वित हुआ वह प्रेम न 
उसकी अम्ययना करन के लिए कुछ दुर पैटल गया तया दढवत्‌ प्रणाम करवे इस अ्रकार 
लिवेश्न बरन लगा, “हू मह॒पि, झ्राप ता पुण झ्ातति के साथ तपस्या में मिमग्स थे, 
झप पर कोन सा एसा कष्ट पडा जिससे आपका भर स्थान तक पघारना पडा?! 
महधि न उत्तर लिया, 'पृथ्वीपति । बहुत समय तब भ आनन्द और शान्ति के साथ 
प्रपत्या करठा रहा, समाधि वे टूटने पर एक दिन मैं वन मे इघर-उधर विचरण कर 
रहा था कि बुद्ध राजकयायें सुमक्ता टिखाई पड़ी । उन सुद्धरिया को देखत ही मेरा 
मन हाथ स जाता रहा और में कामदेव के झचूक वाणासे विद्ध होकर वित्त हा 
गया + यदो न्वरख है कि मैं बटुत दूर चन वर ग्रापक्षे पाध यह याचनः करने झाया 
हूँ दि प्राप प्रपना किसी काया के साय मरा विवाह फर दीजिए । 7 


राजा न महुपि दे बचना को सुनरुर झोर उसकों गाता बे उनधन में झपने 
को प्रभभय पावर उतर टिया कि 'हे तमम्दों | आ्राप झरने स्थान पट जाकर विश्राम 


श्ड्ट द्वेनसाँग की मारत यात्रा 


कीजिए भोर मुझको विसी शुम मुहत के झ्ाने का झवकाश दीजिए, हैं आपकी प्राजा 
का प्रवश्य पालन कहूँगा । ” महपि राजा के वचता को स्वीकार करके फिर वत को 
लौट गया । फिर राजा ने बारी-चारी से अपनी प्रत्येक्ष कया को बुवा कर महपि के 
3020, करने के लिए पूछा, परन्तु उनमें से कोई भी विवाह करने के लिए राजी 
न हुई । 

राजा महंधि के प्रमावको बिचार कर बहुत भयभीत और छोवाकुल हो 
गया, परन्तु कोई युक्ति नही टिखाई पड़ती थी जिससे उप्तका ग्राश्यसन मिल सके । 
एक टिने जब राजा चुपचाप थैठा हुमप्ला विचारसागर मे गात्रे खा रहा था, उत्तकी 
सबसे छीगी कया उसवे निकट धाई झोर समयानुसार बहुत उपयुक्त रीति से कहने 
लगी कि हे पिता | हजार पुत्र प्रोर दस हजार राज्य प्रापके प्रधीन हैं, सब लोग सेवक 
के मात प्र पकी प्राज्ञा के वशीमूत हैं, फिर कया कारण है कि भ्राप इस प्रकार लिन्न 
और मलौन हा रहे हैं मानो काई बडा मारो मय आपके सामने उपस्यित है । 


रजा ने उत्तर दिया कि 'महावृत्न ऋषि तुम लोग पर मोहित द्वध्मा है मोर 
तुममे से (विसी एक के साथ विवाह वरना चाहता है परन्तु तुम सबवा सब उसको 
मापस्त” करतो हा झोर उसकी याय्गा का स्वीकार नहीं करती हा। यही मरे 
दाक का कारण है। वह महवि तपत्या वे बन सबच्य प्रभावशाली है सुख वो 
दुफ प्ोर दुख का सुख में परिवतन कर दना उपके लिए सामा ये काय है। यटि उसकी 
आना मे न पालन कर सकूणा तो अवश्य बह चोधित हो जायगा और उद्कात्रोब 
मेर राप्य वो नाश बर दगा मरा धम जाता रहेगा तथा मर बाप टाटा की भौर 
मरी कीति मिट्टी म मित्त जावगी । जिस समय मैं मविल्य क्री इसे विपट का विधार 
करता हू उस समय मरा चित्त ठिकाने नहा रहता। 


उस छो कया न उत्तर व्या कि हे पिता झ्लाप चांक़ वो दूर कौजिए 
यह हमारा प्रपराप है इसका क्षमा बीजिए, और झुझरा प्नभता दीजिए कि मैं दा 
का सुस समृद्धि की वृद्ध भोर रसा करन में समथ हा सकू । राजा उसके बचना 
या सुन कर प्रउुल्लित हो गया झोर झपत रय का मरा कर तथा विवाह वे थोग्य 
सामग्री सहित उस कथा को लकर महपरि के प्लाथ्रम वा बयां तथा बडी भक्ति से 
घरणा-व रना वरहे निवेश करत लगा कि हततराबत | या प्राखा चित लोतक 
बस्तुप्ता पर प्रायक्त हुप्रा हैं, भोर झाप सासारिक झान" मे लितत टृप्रा चाहत हैं 
तार्म प्रपती छाते काया झ्रापडी झ॒वाचुओ्रूषा करन लिए समपरणा करता हु। 
महपि उस वया वा “खबर धाथित हा गया ग्लोर राज के नर कि मादूम 


द्वेददाग को मारत यह 


होता है तुम मेरी बृद्धांवम्धा वा प्रनादर कर यह। दी.यी, झूम ला $ 
चाहते हो।! 

राजा न उत्तर टिया, “मैंने अपनी सयर वन्‍्यायों से झलग भलग पृछा, परन्तु 
उनमे से कोई भी झापके साथ विवाद करन वा राजी नहीं हुई क्रेवव यही छोटी कन्या 
आपकी सेवकाई के लिए मुस्त” है । 8 

इस बात पर अत्यन्त ऋुद्ध होकर महपि न शाप टिया वि धवह नितानवे कयाए 
(जिन्‍्होन मुभकी अस्वीकार किया है)। इसी क्षण बुदढी हां जावें ओर ससार का 
कोई भी मनुष्य उनके इस बुद्रपपन के कारए उनव साथ विवाह न करें । राजा ने 
शीघ्र ही सदेशा भेजकर इसका पठा लगाया तो मायूम हुमा कि वे सबरी सब बुचडी 
हो गयी हैं। दस समय से इस नगर वा दूसरा नाम वा यबुत्ज प्लर्यात्‌ 'बुबडी स्त्रियों का 
नगर हुप्रा" । 

इस समय का राजा वश्यरें जाति का है जिसका नाम हेपवद्धन/ है। 
कमचारिया वी समिति राज्य का प्रवध करती है | दा पीढ़ी के भ्रन्तर में तोन राजा 
राज्य के स्वामी हुए। राजा के पिता का नाम प्रमाकरवद्धन ग्रोर बड भाई का नाभ 
राज्यवद्ध न था । 

राज्यवद्धन बडा वेटा द्वोते के कारण पिता के सिहासन वा पभ्रधिवारी हुमा 
था। यह राजा बहुत योग्यता के साथ दासन करता था जिसस पूर्वी भारत के कण 
धुवण * मामक राज्य का स्वामी राजा शशाक" बहुधा प्पने मजियों स बहा करता 
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* पुराणों में लिखा है कि 'वय! ऋषि न राजा कुशनाम की सो बयाझ्मो को 
छाप दकर बुबड़ो कर त्या धा। 

* कटाचित वैश्य स तात्पय वाशिज्य करनेवाले बनिया से नंद है बल्कि बस 
कहलानवाले क्षत्रिया से है जिनके नाम से लखनऊ से लेकर क्डामानिवपुर तक झौर 
अवध का समस्त दलिणी भाग वसवारा कद्दताता है। 

3 यही व्यक्ति विलाटित्य हृपवद्ध न के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध योरपीय 
विद्वान मैक्समूलर इसके राज्य का झारम्म ६१० ई० में और अन्त सन ६५० ई० में 
निश्चित करत हैं, तथा कुछ दूसरे विद्वान इसके राज्य का प्रारम्म सन ६०६-६०७ ई० 
से मनाते हैं ॥ 

* बज़ाल में मुशिदाबाद के उत्तर १२ मील पर रकख्ामति नाम का नगर 
एक प्राचीन नगर के डीह पर बसा हुप्रा है जो कुहसान का गढ़ बदलाता था। 
वदाचित्‌ यह श- “कण सुवशण का बंगता अपभ्र दा हो | 

४ गोड या बह्भाल का राजा शश्यादू नरेद्र गुप्त यही है । 


१५० द्वेदसाग वी भारत यात्रा 


था कि यदि हमारे सीमान्त प्रदेश का राजा इततायोग्य ध्यासप है, तो यह बात 
हमारे राज्य के लिए प्रवश्य प्रतिष्टवारक है। मत्रियों ने राजा की बात का विधार 
करके सौर उसको सम्मति लेबर राजा रा-्यवद्ध ने यो गुप्त रुप से मार डाला । 

प्रजा पा बिना राजा के विरल झोर देव हो सत्यानात हाते दे कर प्रधान 
मंत्री पानी ( मंडी )" न जा बहुत प्रतिज्ित भोर विशेष 4 मावयाती या, मजिया वी 
समा करके यह प्रस्ताव उपस्यित किया कि 'हानद्ाए थे कारए हमको प्राजषा 
टिन देखता पड़ा । हमारे विरेह राजा का पुत्र मो स्वगव्रामी हो गया परतु गठ राजा 
का भाई हम लोगा वे भाग्य म बहुत दयानु भोर लव प्रिय है। ई>वर की ठग से वह 
बहुत उत्तम स्वम्राव वा झौर कत्त-यणीत है। राजन्यरिवार से उसका सम्ब घ भो बहत 
निकट का है ।जसस लोग उस पर वि्वास भी करेंग। इरा वारण मरी प्रापनता है 
कि उसी वा राज्यमार समपए्या करना चाहिए | मुमशे प्राशा है कि झ्ाप लोग इस 
विपय मे अपना उचित सम्मति से पझनुगह्ठीत वरेंगे । सब लोगा ने राजबुमार के गुणा 
का गान बरत हुए उसका राजा होना स्वीकार किया। 

तब प्रधान भात्री सब सरदारों न राजबुमार से राज्यमार प्रहण करने के 
लिए श्रायता करते हुए यढ तिवरन क्या कि हम लाग राजवुमाद का प्रमिवान 
करत हुए प्रार्यी ह। विग4 रॉजा का पुएय भौर प्रमाव एसा प्रवल थांक्ति जिसने 
कारण सम्पुण राग्य का दासत, उतके गुणा बी बच्चैतत, बहुत उत्तमतापुब॒क होता 
था | उसक उपरान्त गत नरेष्या स्वतामघय महाराज राज्यवद्ध न जब राज्यासीन हुए 
उप्त समय हम लोगा को आशा हुई थी कि वह अ्रपन जीवन को छुख से व्यतीत करते 
हुए बहुत काल तब राज्य करेंगे परन्तु वह भी हान्ु क हाथ में पड गये जिसवकि 
आपके राज्य को बहुत वडा धक्वा पहुंचा है। परन्तु यह प्रापव मतियी वा अपराध 
है। राज्य वो निवासी ज्स वे प्रपो गीता में गान करते हैं क्‍ग्रापक् वास्तविक 
गुणा पर मोहित हातर झापक सच्चे दास हैं। इस कारण प्रायता है कि प्राप 
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$ हपचरित का रचथिता प्रसिद्ध कवि बाण ही का नाम मणिडन था | वयड 
साहब न इसका उल्लख नाग्रान॑द माटक की भू/मका में क्या है । जीमुठवाहन ही 
मागान॑द नाटक का मुख्य पात्र है। इसलिए श्रीहपदेव ही, जो नागान झोर रत्न वी 
दोना का रचयिता कहा जाता है, कनौज वा शिलादित्य था और उत्ती न, जता कि 
] एण्ड सूचित करता है मागान” के प्रमिनय करते समय जीमृतवाहन का स्वरूप 
धारण किया था। परन्तु कोवेल साहब का मत है कि स/गाननट का रचपिता घावक 
और रत्नावनी का रचयिता बाण पा। जातक्माला को बनानेवाले भी श्रीहृष के 
दरवारी कवि ही थ | 


हसाँग की भारत यात्रा १५६ 


शा बे साथ रॉज्यासन की सुशोमित वीजिए, तथा प्पने परिवार के झप्नुप्रा को 
पंराजित करवें, झापके रोज्य और पिता के कर्मों पर जो कलबा की वालिमा लग 
रही है उसको, दूर कीजिए* । इससे झ्ापको पुएय होगा । हम प्राथना बरते हैं कि प्राप 
हमोरे निव”न को ग्रस्वीकार न करें। 


राजबुमार ने उत्तर टिया, “राज्य प्रवाध बडी जिम्मेदारी का काम है, इसमे 
भ्रत्येक समय कठिनाई का सामना रहता है । राजा का वया घतय है इसका पहले स 
ज्ञान होगा बहुत झ्ावश्यक है। यद्यपि मरी योग्यता बहुत थोडी है परतु, मर पिता 
और अ्राता भव ससार में नही हैं, एसे समय म राज्याधिकार का अस्वीकार करन स 
जोगी की बडी हानि होगी | इस कारण मैं अपनी भ्रयोग्यता का विचार न करके आप 
लोगा की सम्मति पर झवश्य ध्यान दू गा । झब गगा के तट पर झवलोक्तिश्वर बाविसत्व 
यी मुति के निकट, जिसके पक्‍्रतमुत चमत्कारो का परिचय समय समय पर मिला बरता 
है, चलना चाहिए झोौर भगवान की भी झाता प्राप्त करनी चाहिए । बाबिसत्व प्रतिपा 
के तिकट पहुच कर राजबुमार निराहार ब्रत बरता हुमा प्राथना में लीन हा गया । उसके 
अय विश्वास पर प्रसन्न हाक्र बाविसत्व न मजुष्य के स्वरूप मे उसके सामन झ्रावर 
दुद्या, क्सिलिए तू इतनी भक्ति से प्रायना करता है, तेरी कया कामना है? राज- 
कुमार ने उ्तर दिया, मैं बड भारी दुख के भार सर दवा हुआ हूँ । सबका दयादृष्टि 
स॑ देखने वाले मेरे पृज्य पिता का देहात हो गया भौर मरे बड भाई, जिनकी बोसल 
ओर शुद्ध प्रदत्त सव पर विरित है बडी नीचता ओर निदयता स मार डाल गय। 
इन सत्र दुछा मे पड हाने पर भी, झोर मरी यूनातियून याग्यता का खुछ भी विचार 
न करवे लोग उभरो राज्य-्यद पर प्रतिष्ठित किया चाहते हैं। मेरी प्रयोग्यता और 
मूखता थी झोर ध्यान म करके मुझको उस उच्च स्थान पर वैठाया चाहते हैं जिसको 
मैरा सुप्रसिद्ध पिता सुशाभित करता था । ऐम दुख के समय में भगवान की पृज्य आचा 
जआप्त करने बे लिए मैं प्रार्थी हुआ हूँ । 

बानिसत्व न उत्तर रिया, 'ह राजकुमार, पृथ जम म॑ तू इसी जड्भल मे 
आागिया थे समान निवास करता था । झपनी कठिन तपस्या और अविचल योगाम्यास 
के बल से तू सिद्धावस्था का प्राप्त हो गया था। यह उसी का फ्ल है कि तू राजपुत्र 
हुआ । करा सुवर प्रदश के राजा न बौद्ध घम को परित्याग कर दिया है । प्रब॒ तुम 
राज्य को संमालो झौर इस घ" स प्रेम करके उठी प्रकार इमका सवध्यापी बनाप्रो 
जिस प्रकार उसने इसके विपरीत भोचरणा क्या है। यरि तुम दुखी पुरुषा की भवस्था 





+ समर मे नहीं झाता कि राज्य शोर पिता पर क्या वलडुया । 








१५२ द्वेनसाँग बी भारत यात्रा 


पर दयादवित्त रहोगे भोर उनका पालनन्योपण बरते रहोगे तो तुम बहुत क्षीघ्र समम्ठ 
भारत के प्रधिपति हो जाप्रोंगे | यदि तुम मेरी शिवा ये पनुसार शज-वाज सम्पाह्त 
करते रहोग, भोर मेरे प्यत गुफा प्रभाव र वियेशन्‍्प्म्पन्न होगे, ता गाई मो तुम्हारा 
पडासा तुम पर कमी विजय नहीं प्राप्त कर सत्रेगा' । शिद्दारान पर मत बैठों झोर 
अपने को महाराजा न बहलाव्ा | 


इत शिभाप्रा को ग्रहण बरवे राजबुमार लोड धागा भौर राज प्रबंध का 
दछने लगा । वह भ्रपने यो राजबुमार ही कद्धता था या प्रपना उपनाम छिसारित्य 
खा था । बुछ टिनो वाट उसने झरने मत्रियो स बहा कि “मरे भाई ये दतरु भव एक 
दढित नही किये गये हैं भौर न निफटवर्ती प्रदेश मरे प्रघीन हुए हैं, जब तक यह कीय 
न दो जायगा मैं प्रपते दाहिने हाथ से भोजन नहीं वरूगा । इस घारए तुम सथ प्रजा 
भौर दरबारी लोग एक हिल होकर इस काय मे लिए बर्टिबद्ध हा जाप्रो धोर प्र।ने बल 
का प्रकट करो।” इस झाशा को पाकर उन सोगो ने राद सिपादहियों भोर राज्य के 
सम्पूण मुद्वनिपुएा वीरो को एकत्रित किया। इस श्रकार ५,००० हाथी २९,००० 
घुडसवार भ्रौर पचाप्त हजार पैल्ल सेना को साय लेकर राजबुभार ने पृथ के पिरे से 
पश्चिम के सिरे तक सब विद्रोदियो को परास्त करवे घपने प्रधीन किया। एक टिनि मे 
लिए भो न हाथिया की गहियाँ उतारी गई श्लोर न सिपाहियों ने प्रपनी कमरें खोलकर 
विधाम लिया | कोई छ वष बे कठिन परिश्रम मे उसने समत्त भारत को विजय 
किया। जिस प्रकार उसका राज्य विस्तृत हुआ उसी प्रकार सेना को भी सल्या बढ़ कर 
साठ हजार हाथी प्ौर एक लाख धुंडसवार हो गये। तीस वष के उपरान्त उसने 
हथियार बॉँग्या धोड लिया और शाहति के साय सब मोर शातत करते धग्मा ) सटाचार 
के नियमो को दृढ़ता से पालन करते हुए घम के पौधे को परियधित करने के लिए, 
राजकुमार इतना भ्रधिव ब्यग्र हेभ्रा कि उसका खाना झोर साना ठक छूट गया । उसद 
भाषा दे ही कि समस्त भारत में कही पर भी जीवहिंसा न की जावे, झोर नें कोई 
ब्यक्ति मास भसण करे, भयया प्राण-दड दिया जावेगा। इन कार्यों के करनेवाल का 
अरराध कटापि नहीं क्षमा क्या जावेगा । उसने गया के क्नारों पर कई हजार स्तूप, 
सौ सो पीट ऊँचे बनवाय । मारतवध के प्रत्येक बडे नगर भोर ग्राम मं उसने पुएयशालाये 
आयवाई जिनमें खाने भौर पीने क्री सब प्रकार को सामग्री प्रस्तुत रहती घी, तथा वैद्य 








" वास्तव में शिलान्त्यि ने सम्पुशा उत्तरी भारत को विजय वर लिया था ४ 
केवल दलिश देशवासी पुतवेशी पर उसका दष्य नहीं चला था। च्सलिए पुलकेशी वा 
नाम परमश्वर पड़ गया था । न >> 


द्वेंनसाग को भारत यात्रा रस 


लाग श्रोषधिया के सहित सदा तैयार रहते थे जिससे यात्रियों प्ौर त्िक्टवर्ती दुखी 
नरिद्र पुएुषा को बिना कसी प्रकार की रुवावट वे अपरिभित लाम पहुँचता था। सब 
स्थानों में जहाँ जहाँ पर बुद्ध मगवान का बुद्ध मी चिह्त था उसत सघाराम स्थापित 
क्यि। 
प्रत्येक्ष पाँचचे वप वह मोल नाम का एक बहुत बडा मेला करता था, जिसमे 
वह अपना सम्यूण खजाना दात कर देता था केवन सेना के हथियार शेष रहते थ 
जिनका दान करना न ता उचित ही था ओर न दान वर देते पर साधुमा के ही विसी 
काम के थ। प्रत्येक वद सब प्रास्तो के श्रमणा को एक्ट्रा करता था और तीसर तथा- 
सातवें | न सबको चारो प्रकार की वस्तुए ( झत, जल, भोपधि झ्रोर वस्त्र) दान करता 
या। उसने क्तिने ही घम सिहासना वा सान स मढ़वा दिया तथा झनेक उपदेशासनो 
का रत्वा स जडवा टिया था। उसने साधुप्रा को वादानुवाद करत के लिए भाजा द 
रक्सी थी, तथा उनके पनेक छिद्धान्तो पर स्वयं विचार करता था कि कौन सा- 
सिद्धान्त सबल ओर कौन सा निवल है । सायुप्रो का दान, दुष्टो को दण्ड, नीचा का- 
अनाटर ओर ज्ञानिया का भादर करने के लिए वह सब प्रकार से तैयार रहता था| 
यदि कोई साधु सटाचार के नियमानुसार प्राचरण रखते हुए घम के मामले मे विशेष 
प्रस्िद हा जाता या तो राजकुपार उस साधु को बडी प्रत्रिप्ठा के साथ सिद्दासत पर 
वैठा कर उसके घामिक उपदंशा को श्रवण करता था। यदि कोई साधु, सदाचारी ता- 
$ए रात मे हाता था परन्तु विद्वान नही होता था तो उप्तकी प्रतिष्ठा लो होठ थी 
परन्तु बटृत विशेष नहीं | यति कोई व्यक्ति घम का ठिरस्कार करठा था भौर उधका 
वह तिरस्कार सवसाधारण पर प्रकट हा जाता था ता उस व्यक्ति को कठार देड देश 
निकाले का टिया जाता था, जिसमे उसकी बात विसी के कानों तक न पहुँच सके प्रौर 
न उसके विसी दशमाई को उसका मुख ही दसने को मिले । यटि निकटवर्ती नरेध्व झौर- 
उनके मारी घामिक कार्यों मे विशेष तत्परता टिखाकर घम को उन्नत भौर सुरक्ित 
रखने में सहायक होते थ तो उनकी बडी प्राठिप्ठा होती थी । राजकुमार बढ भादर स 
उनका हाथ पकड़ कर झपन बराबर झासन पर बैठा लता था झौर 'सच्चा (भन्र के नाम 
स सम्बोदन करता था। परन्तु जो लोग इसके वि।रीत भाचरणवाले होते थे उनको 
अप्रतिष्ठा होती थी । यो तो राज्य का सम्पूण काय, हरकारों के द्वारा, जो. इधर-उधर. 
भाया-जाया करत थे, होता था परन्तु यटि मुख्य मगर के लोगों मे चुछ गठबड होता 
था तो उस समय राजकुमार स्वय उनके मध्य में जाकर सव बात ठीक बर दता था 
राज्य प्रवघ वी देख माल के लिए जहा कहो राजवुमार जाता था वहाँ पर नवीन 
मकान पहले ही से दना त्ये जाते थे | बेवन बरसात के तौन महीना में, जित डिनों: 


३५४ पछ्लनसाँग शी भारत यात्रा 


अधिक वर्षा होती थी, एसा नहीं हो सकता था। इन मानों में सब प्रशार की 
नमोज्य वह्तुएँ सब धर्मों बे मनुष्या ये लिए सगहीत रहती थीं जिनसे प्राय एक हजार 
व्यौद् स यासी भौर ००० ब्राह्मणों का निवदि होता था | 

राजपुमार न प्रपन समय के सीन विभाग वर रकक्‍्स थे। प्रयम भाग में राय 
सम्बन्धी कार्यों या तिरीक्षण झौर ल्तीय भाग में घामिक पुजान्याठ * पूजानपाठ के 
सम्रप काई भी व्यत्ति उस्तो नो छड सकता था प्रोर न उत्ती तृप्ति हो इस वाय 
मे हाती थी । 

जिस एमय दुभवों प्रधम निम त्रशा बुमार राजा की प्र से मिला था उस 
समय मरा वियार टुम्ना था कि मैं मगर द्वाता हुमश बामद्य जाता। राजबुमार 
लिलाटित्य सन टिया भ्पत राय के विविध प्रान्तों मेंयात्रा झौर राज्य प्र घका 
निरीशण करता हुमा कीमी* पोयीता स्थान मं था। उप्तन घुमार राजा वा पतन 
भेजा वि “मरी *चद्धा है कि प्राप तुरन्त मरो समा में उपस्थित द्वोवें प्लोर प्प। साप 
उस नवागत श्रमण वां भी लेत भायें जिसका झापन नालत्टा के सघाराम में निमात्रत 
करके झातिय्यन्सत्वार किया है ।” इस प्रात वे झनुसार हम कुमार राजा के साथ 
समा में पहुचे । हम लोगा का मागजतित श्रम दर हां जाय प्रर हमस झौर टीलाटित्य 
स॒ निम्नलिश्ित बात चीत हुई ॥ 

विधारित्य--पम्राप क्सि दव स भाते हैं प्रौर इस यात्रा स भापका क्‍या झमि 
आय है ? 

हो वसाग--मैं टक्ष देश स श्राता हू झोर बोडधम के सिद्धान्ता को खाजते के 
लिए पात्रा चाहता हू ॥ 











5 इसम वित्त होता है कि यद्याव शितादित्य का प्रधिक भुकाव बौद्धधम की 
ओर था पर तु वह ग्रय घर्मों की मी रक्षा करता या । 

* बुमार राजा जिसत छू नसाँग को निर्मा वत कमा था कामरुप का राजा 
था जा झासाम वा परिचमी मांग है। शिल्ादित्य भी कुमार कहलाता है परतु इस 
निमजण का सुस्पार वृत्तात छ्वोतसाँग की जीवनी के चौथ खड़के आतिम मांग मे 
लिखा हुआ है । 

यहां मी अगुद्ध है, क ।वितु 'चू होगा जिसका तात्पय 'वजूधिर झंयबा 
“काजिनधर होता है। यह छोटा सा राज्य गगा के किनारे विम्पा! से लंगमग ९२ 
न्मौत दूर था । 


ह्लैनसाँग वी भारत यात्रा श्ष्र 


हिलाइित्य--टय देश कहाँ पर है ? किस माग से अमण्य करते हुए भाप माथे 
हुँ 9 वह देश यहाँ से दूर हैं भववा निऊुट १ 

ह्वोगसाग--यहाँ स कई हजार ली दूर पूर्वोत्तर दिशा में मेरा देश है। यह वह 
राज्य है जो मारतवप में महाचीन फ्रे नाम से प्रसिद्ध है । 

शिलादित्य--मैंन सुना है कि महाचोन देश के राजा देवपुत्र टासिन है । 
इनको ग्राध्य।त्मिक योग्यता युवावस्था ही स उत्ठ हा चली थी, ओर ज्या-म्परा प्रवस्था 
बढ़ती गई प्या-व्या उत्तरोतर बढ़ता ही गई यहाँ तक कि लाग उनका दैवी शक्ति- 
सम्पन्न योदा , कहने लग | पहले रामय में राज्य की “यत्रस्था गटबड ओर प्ममम्बद्ध 
थी। छोटे छोटे विभाग हान ऐे के रणु सवत्न अझनैक्य रा निवास था। रात दिन सप्राम 
अचे रहने वे कारण प्रजा दु ख झोर दरिद्रता से जजरित हो गई थी ॥ उस समय सबमे 
चहले देवपुत्र टसिन राजा फो उपयोगी झोर महत्त्व के कार्यों का ध्यान हुप्रा। उसने 
दया भोर प्रेम के था से मदुष्या का समझा उुका कर कतव्य का चान कराया जिससे 
सब ओर शान्ति विराजने लगो तथा उसके उपदेश और कानून का सवत्र भ्रचार हुप्रा । 
दूसरे देश के लाग मा उसके प्रमाव और गुणों पर समाहित होकर उत्तवी वर्शर्वातिता 
स्वीजार करने का सर्व प्रस्तुत हो गये। प्रजा का उदारता के साय पालन करने से 
लागा ने भ्रपत प्रयत सजना में ठसित राज के प्रमाव का झ दवा बलान किया है । बहुत 
पहन हुए जब उसके गुछगान बी कविता को हमते भी पढ़ा था। क्या उतत्रे चरित्र स 
सम्बध रखनवाली सम्पूण कविता मन्री भाति शुद्ध है ? क्या यही टगराज है जिसका 
झापन॑ वशन किया है ? 

द्वनेश्ञाग--घान हमारे पहले राजाम्ता का दश है और टग हमारे वतमान 
“मरश का दश है। प्राचीन वाल मे हमारा राजा वशपरम्पराणत राज्य का स्वामी 
हान के पहल ( साम्राज्य की स्थापना हान के पृ ) टसिन महाराज वहलाता था, 








) प्रसद्ध ओर हूं नसाँग के उत्तर मे विवित हाता है कि यह वर्तालाप टसिन 
वश के प्रथम राजा वी बाबत है जिसने जागीरदारा को ठहस-नहस करके साम्राज्य 
को स्थापित किया था । उपन झत्रुआ से सुरलित रहने के लिए एक बडी भारी दीवार 
बतवाई, देच को बसाया ग्रोौर _टसित राज्य को कायम किया । इस राजा को अशसा 
में जो मजन गाये जात हैं उनसे शिलाटित्य के भी चरित्र का पता सगता है, जो स्वय 
भीकविया। 


* घीनी भाषा वा धार छागरी श्रववा वह मनुष्य जो युद्धातिपुणता में स्वर 
जे तुल्य हा। 


१६६ द्नसाँग की भारत यात्रा 


परस्तु प्ब देवराज ( सग्रा” ) बहताता है। प्राचीन राज्ज वे समाप्त होने पर जब 
दंश का काई स्वामी मे रहा भ्रौर सबन्र भराजवता शौर सहाई झगड़े पे बारए प्रजा 
बता विनाए होने लगा उस रामय टसित राज न भपन दैवी बल से समर लोगों बा दया 
झौर प्रेम का पात्र बनाकर सुी विया । उसके प्रम्ाय से राव झोर ये सारे दुष्टा का 
नाग हा गया प्रोर भष्टलोव मे शान्ति छा गई तथा व्स साहस राज्य उसके बहवर्ती 
हुए । उसने सब प्रवार वे प्राशिया को रलत्रयी * वा भक्त बनाया जिससे सांगा पर 
से पातऊक का भार उतरन ये साथ ही दश्व्यवस्या म भी बमी हो गई। यह इसी 
राजा का ग्रमाव था जिससे ददनिवासी निश्चिन्ताई के साय गुख-सत्ृद्धि ये भोग करने 
हल हुए | जो बुछ महत्व वे दाम इस राजा ने किये थे उत सादत्रा बखान करना 
कठित है । 


शिलारित्य--बिलबुल सच है। प्रजा एस ही पुनीत राजा वे पाने मे मुखी 
होती है । 

शिलाटिप्य राजा जब झ्पत तगर कायबु'ज यो जाने लगा तब प्पव सम्गूण 
धमनेताप्रो को एकत्रित करवे' तथा कई ला प्राय पुरुषा को साथ लेकर गया वे 
दर्शिणो हिलारे किनारे चला, मोर कुमार राजा अपने ढदई सहस्त मनुष्या के सदित- 
उत्तरी किनारे किनारे गया । इस सरह पर उन दोनों के मध्य में मटी वो धार थी तपा 
बुध लोग पानी पर झौर कुछ भूमि के माय पर रवाना हुए। दोनो राजाप्ो की शत 
नादो झोर हायियों पर सवार होवर नगाड़ा मरतिंहा बाँधुरी स्‍प्लोर बीणा वजाती 
हुई आग्रेन्प्रागे चलता थी। नवब्वे लिन को यात्रा के उपरान्त सब लोग कायबुब्ज नगर 
में पहुंचकर गगा के परिवमी झिनारे के पुष्पकानन मे जग्कर ठदरे 

इसी समय बीस प्रय दक्यो के राजा मी शिलाटित्य वी प्रावानुसार प्रपते- 
अपने देश के सुप्रसिद्ध और योग्य विद्वाव श्रमण मोर ब्राह्मण तथा श्ूस्वीर संनापति 
ओर सरदारा के सहित भाकर इक्ट्र हुए राजा ने पहले हो स गया के परिचमी 
किनारे पर एक बडा सधाराम झौर पूर्वी तद पर १०० पुठ ऊचा एक स्तृूप बनवा 
दिया था, जिसके मध्य मे भगवान बुद्ध वी उतनी ही ऊची सोते वी भूरति, जितना 
ऊँचा राजा खुट था) रकखी हुई थी । बुद्ध भगयान की मूत्ति के स्‍्तात्र के निमित्त बुज 
के दक्षिण मे एक बहुमूल्य सुदर बेत बनाई गई थो, तथा इसस शड्ध॑या १५ली 














* झर्वाद्‌ राज्य के ग्राठा देश अ्यग ससार के अप्टनोक ॥ 
चोनवालो का दम बात पर पृण विश्वास है कि बौद्धउपटेशक सबसे पहले 
टप्निन राज्य वे समय म चीन को गये थ। 


ह्वेनसाँगकी आरत यात्रा र्पछ 


यूवोत्तर टिशा में दूसरा विश्वामगह बताया गया थ। प्राज-कल वसत-ऋतु का दूसरा 
महीना व्यवीत हो रहा था । इस महीने की प्रथम तिथि से श्रमणा झोर ब्राह्यथा को 
“उत्तमोत्तम भोजन दिया जाने लगा झौर बराबर २१ वी तिथि तक टिया गया। सघा- 
राम के निकटवर्तोी सम्पूण प्रस्थायी स्थाता के सिहद्दार बहुत सुदरता से सजाये गये 
चे (ईजनके ऊपर बैठकर गाते दज[त वाले अरे विविद प्रकार के वाद्ययत्रों से झानत्द 
को परिवर््धित कर रहे थे । 
राजा ने झपने विश्रामगह से बाहर झाकर हृवम टिया कि बुद्ध भगवान की 
स्वणमू्ति जो तीन पीट ऊंची थी, एक सर्वोत्तम झौर सवश्रवार स सुसज्जित हाथी 
चर चढ़ा कर लाई जाय | उसके बाई झोर राजा शिलान्त्यि उत्तमोत्तम वस्वामपणा 
घारण करके और बट्मू-य छत्र हाथ मे लिये हुए चले, झोर कुमार राजा ब्रह्मा का 
स्वष्ठप बना कर ५क इव्ेत चमर हाय में लिये हुए दाहिनी श्रार चले। दोता के प्रागे- 
आग ४०० लडाकू हाथी सुर भूजें डाले हुए रक्षक के समान चले जाते थ, ओर बुद्ध 
भगवान की मूर्ति के पीय १ ० बड़े-बड़े हाथी वाद्य यात्रा म लदे हुए चले जिनके 
जगाड़ो और बाजा का तुमुल निना” गगनव्यापी हो रहा था । 
राजा विलालित्य उपासना के तीनो फल प्राप्त करन के लिए भोती तथा 
चहु मूल्य रत्न और सात चाटी के फूत मांग में छुटाता जाता था। चेही पर पहुच कर 
मूि को युगवित जब से स्‍्ताव कराया गष्रा। फिर राजा उसका अपने कंधे पर 
उठाकर परिचमों बुज़ को ले गया जहाँ पर सकडा हजारो रक्षमी वल्त्र झौर बहुमूल्य 
रल झादूपणा रा बढ़ मूर्ति सुमूषित झोर सुसज्जित की गई। इस सवारी के ठाठ मं 
बैवल २० श्रमण साथ थ, तथा ग्रनक प्रदाता के राजा रवको का काम करते थे | यह 
बाय समा ते हा जाय पर माजन का समाराह कया गया झौर तन्‍न तर भनेक विद्वान 
बुलाम गय जि हाम घन के गृढ़ विषया पर सुललित भाषा मे याख्याव दिया । संध्या 
हान पर राजा अपने यात्रा ' भवन को लोट गया। 
इस तरह प्रत्यव' रन स्वणमूर्ति का दसी माति समारोह झौर ठठ बाद होता 
रहा । ग्रीतम रिनि उुज और सघाराम के फाटक के ऊपरी भंग सिहपौर पर एकाएक 
अड़ी भारी प्रांग लग गई। इस दुघटना का दस कर राजा बड झातस्वर स बहन 
लगा * मैंने प्राचान नरेतरा के समात देख का झगणित घन दान बरके यह सघाराम 
बनवाया था | मरी इच्छा था कि इस णुम काय से ससार मे मरी वौर्ति हो, परन्तु 


वित-+-त_त+ 





॥ पढ़ेते जिसा गया है कि राजा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ नवीन मकान बन या 
जाता था यादा मवन, विश्वाम गह व्त्य(ति से तात्पय उन्‍्हों मबानों से है ॥ 





१५८ छुनसाँग शी भारत यात्रा 


मरा प्रमत्न व्यध हुप्रा, उसना बुछ्ठ पल ने निरसा | ऐसे भीषण दुशमे समय भी 
मेरी मृत्यु मे हुई भोर में इस दु घर दृश्य वो भपने पत्रा से देशता रहा, सो मेरे बराघर 
झधम पह्रौर वौन हागा ? मुझरो प्रव झधिर जीवन की बया धराव्यहता है ।” 


इन धाब्टा ये बहते कहो राजा बाहुत्य भर प्राया तया सम्प्श धरौर में 
श्रोध की ज्वाला उठन लगी । उसने बड़े णोश में प्रावर यह प्रापना को कि मैंन पुद 
जम य॑ फल स सम्पूण मारत या राज्य हस्तगत किया है, मर उरा पुण्य में यटि सामष्य 
हो ता मह प्रम्ति व्सी क्षण ध्ात हा णावे, क्‍प्ायथा मरा प्राण निवल छावे। यह 

घह कर राजा सीध। फाटक की झार दोड़ा 'हली तक पुचत ही प्राग सहसा बुछ 

गई, णस कसी न फू मार वर दीपक बुभा टिया हो, प्रोर धुर्वां उठारद हा गया । 

उपस्थित राजा लोग इस स्‍क्‍्त्मुत काय को दखबर विनाटित्य दे दुत मत्त हाँ 
गये, परन्तु विलाटित्य वे ग्रुख पर विसी प्रकार वे विकार मे विल्ल टिखाई ने पड़ | 
उसत साधारण रीति सम राजा लोगा स वहा कि प्रभ्नि न मर परधोत्तम घामिक काय 
वा नप्ट बर टिया है भाप लोगा वा इसकी वादत कया विचार है ? 

राजा लोगा न संजय नेत्रा स उसने धरणा पर गिर बर उत्तर टिया कि 'बहे 
ध्म जो झश्ापके पूणा पुम्य का भ्रकाशा करन बाता था प्रौर शिप्तो लिए हमको प्राधा 
थी कि भविष्य मे मी बना रहंगा पलमात्र मे राख हा गया इस दुख को हम वैसे 
सहन कर लेंग इसका विचार करना कठित है बल्कि हमारा दुख झोर भी प्रधिव होता 
जाता है जब हम प्रपन विशाप्रिया का इस घ या से प्रभन्नता मनाते झौर परस्पर 
बधाई दते देखत हूं । 

राजा ने उत्तर त्या--“ग्रत में हमको भगवान बृद्धटेव ही के बचता में 
सयता टिखाई पडता है। विरोधी तथा प्य लोग व्स बात पर जार देते हैं कि 
वस्तु निय है पर तु हमारे महोपरेशक का सिद्धात है कि वस्तुएं झनिय हैं। मुझी 
को देखो मैने ग्पती कामतानुसार प्रशरूप द्व ये दान करके यह महव का बाय 
क्या था जो इस सत्यानाशी घटना के फर मे पड़ गया। इसमे तथागत भगवान के 
सिद्धान्ता मे मरी भक्ति भौर भी अधिक पुष्ट हो गयी है। भेरे लिए यह समय बडी 
प्रसन्‍नता का है न कि क्सी प्रकार के शोक वा । 

इसके उपरान्त राजाओ को साथ लिए हुए शिलालित्य पूव टिया भे जावर 
स्तूप पर चढ़ गया झौर चोटी पर पह्च कर घटना स्थल को सब झोर से झाछो तरह 
दफक कर ज्यों ही नीचे उतर रहा था कि सहसा एक विरोधी हाथ म छुरी लिए हुए 
उम्र पर मपटा। राजा इस नई विपत्ति से मयमोत होकर कूछ सीढ़ी पीछे चढ गया 


ह्वेलसाँग की मारत यात्रा १५९. 


प्ौर फ़िर बहाँ से भुककर उसने * उस आदमी को पड लिया। जितत सरतार ग्रोरः 
कमचारी लोग उस समय उस स्थान पर मौजूट थे वे सब राजा के प्राणो के लिए. 
भयभीत होकर इतना अधिक ब्याकुल हा गये कि किसी की समझ ही में न झञाया कि 
किस उपाय स राजा को सहायता देकर बचाना चाहिए । - 


सब उपस्थित नरेशों की राय हुई कि इस अपराधी को इसी क्षण मार डालता 
चाहिए, परन्तु शिलादित्य राजा ने, जिसक्रे पुख पर मन तो कोइ विज्वार और न किसी 
प्रवार का भय प्र"शित होता था, लागो को उसके मारन स राक़ तिया और इस 
तरह पर उसम प्रश्नोत्तर करने लगा ॥ 


शिलाटत्य--मैंने तुम्दारी क्‍या हानि की थी, जिससे तुमत एवा नीचे प्रयत्व- 
करना चाहा था। 


अपराधी --मह।राज । झापके गरुशनक्म में कुछ मो पत्रपात नहीं है जिसके 
सबब से दश झोर विरेश सब जगह सुख वतमान है। परतु मैं भूख झौर पागल हू 
फ्तव्यावतव्य का विवक मुझको नहीं है इसी से म॑ विरोधियों के बहकान में पढ़कर 
फैप्ट्माग हा गया, झौर अपने राजा के विरुद्ध नीचे कम करने हा तयार हां गया । 


राजा ने फिर पृदधा--विरोधिया मे इस अधम काय के करन का विचार क्या 
उत्पन्न हृआ ?! 


उसने उत्तर दिया--हे राजराजेश्वर | झापने भ्रनेक देशा के लागा वा बुवाकर 
एकत्र किया ओर अपना सम्पूस्त खजाना श्रमशो को दान देने शोर बुद्ध भगवान की 
मूर्ति के बनवान में खच कर डाला, परादु विराधी जो बहुत हर दूर स आये # उनकी 
प्रार कुछ भी ध्यान नटिया गया। इस कारण वे लाग कुपित हा गय और झुझ 
नीच को एसा झनूचित काय के लिए उ होन नियुक्त कया । 


तब राजा ते विरोधिया और उतके भ्रनुवायियों का बुलाया; कोई ५ ० 
पाह्मण, जो सबके सब एटो ही प्नत्मुत बुद्धिवाले थे, सामने लाये गये । उन्हां लोगा 
मे अ्मणो से, जिनकी राजा अ्रतिप्ठा करता था झौरजा इस समय भी सम्मानित 
हैए थ, दप करके पुत् मे भग्लिवाण फ्रेंफा था । इस लोगो को विश्वास था कि आग 
जगद से घबरा कद जव सब लोग इधर-उघर दौडन लगेंग झौर राजा के निकट 
में भीड़ हुट जायगी उस समय राजाये श्राणघात करने बा भ्रच्छा मोका हागा ) 
परतु जब यह वारवाई ठीक नही उतरी तब इन सोगा ने राजा का प्राण लेन के 
जिए इस मनुष्य को इस प्रकार भेजा। 


(६० द्वेनसाँग सी मारत यात्रा 


मत्रियों झौर दूसरे राजाप्रो ने निवेश्न जिया कि सब विरोधी एक्बारगी 
जाश कर दिये जायें। परतु राजा ने मुखिया लोगो को दड देवर शेप को छोड़ तिया 
कोर ये ५०० ब्राह्मत भारत की सीमा से निवाल दिये गये | इसवब्रे उपरान्त राजा 
झपनी राजधानी को लोट पाया । 


राजधानी से पश्चिमोत्तर रिशा मे एक स्तप राजा प्रगोक का बनवाया 
हुभा है।इस स्थान पर तथागत भगवान ने जब वे ससार मेथे सात डित तब 
ऑर्वेत्तिम सिद्वान्तों का उपदेश दिया था । इस स्तूप के निकट चारों गत बुद्धां के बैठने 
उठने चलने फिरने इत्यादि के चिद्र बने हुए हैं। इसने प्रलावा एक प्रौर छाटा स्तूप 
है जिसमे बुद्ध मगवान के शरीरावशप, नख झोर बाल रबसे हुए हैं, तथा एक भोर 
स्तूप ठीक उसी स्थान पर बना हुप्रा है णद्दाँ पर बुद्ध भगवान ने उपटेश 
व्या था । 

दक्षिण भोर ग्रगा के क्नारे तीन सधाराम एक ही दौवार से घेर कर 
बनाये गय हैं, बेवल फाटक सीना के पलग भलग हैं इनमे बुद्ध भगवान की सर्वाज्ञ 
सुसज्ज्ति मूर्तियाँ स्थापित हैं। इनबे निवासी साधु, तपस्वी प्ोर प्रति ठ्त हैं तथा 
कई हजार उपासक इतसे झ्राश्नित हैं। विहार के मीतर एक सुन्दर डिब्व मे भगवान 
बुद्ध का एक दाँत करीब डेढ़ इच्च लम्बा झौर बहुत चमकीला रवता है। इसका 
रज्भ दिन में प्लरोर तथा रात मे भ्ोर होता है। निकट झोर दूर सब देश के 
दशनामिलापी यहा बहुतायत स॑ पाते हैं। बड बड आठमी प्गणित मनृध्या के साथ 
समान रूप स उपासना करते हैं किसी प्रकार का भेट भाव नही होता । प्रत्येक लिन 
सबड़ो प्रोर हजारों उपासका वा झ्ावागमन बया रहता है। यहाँ के रभको ने अधिक 
भीड़ होने मे जा गडबडी होती है उससे चराएा पाने के लिए दशशकी पर बड़ा भारी 
कर बाँध रकवा है, तथा दूर दूर तक इस बात को सूचना हो गयी है कि वृद्ध मगवान 
के दाँत के दाना को इच्छा से जो लोग यहाँ झावेंगे उनको एक स्वरा मुद्रा क्‍प्रइय 
देता पध्गी सो भी दशक लोगो की सख्या भ्रगरिमित ही रहती है। लोग प्रसन्नता 
से स्व मुद्रा दे देते हैं। प्रत्येक म्रतोत्सव के दिन वह दात बाहर निकाला जाता है 
झोर एक ऊंगे सिहासत पर रक्‍खा जाता है। सकडा हजारा "शक उत्तमोत्तम सुगधित 
वस्तुए जलाते हैं, मोर पुष्पा वी बृष्णि करते हैं। कद्यपि फूता के ढेर लग जाते हैं 
परन्तु हि्रा फूला स कमी नही उक्ता 


सधाराम के प्राम़् दाहिनी और बाइ दोना ओर दो विहार सौसौ पीद उचे 
बने हैं। इनकी बुनियाट तापथर की है परन्तु दीवारें इट की बनी हैं। दीच मे 


हनलांग की मारव यात्रा ध्द्दु 


इल्‍्लो थे “शुरज्जित बुद्धदेब दी मूर्तियाँ स्थापित हैं । इन मूतिया मे से एक साते गौर 
चाँगी की है, तथा दूसरी तावि-की है। प्रत्यक दिहार के सामने एक एक छोटा 
अधाराम है। त रा क है ह 
सघाराम से दर्षिस-ह्व लिशा मे थोड़ी दूर पर एक बडा बिहार है जिसकी 
जीव पत्थर से बनाकर ऊपर २०० फीट ऊँचों इटा की इमारत बनाई गई हैं। इसके 
भीतर ३० फीट ऊची वुद्धवव को मूत्ति है।यह मूर्ति ताबे से बनाई गयी है तथा 
अहुमुल्य रत्ना म॑ झामूपिठ हैं। इस विहार -वी सब ओर .की दोवारा पर सुन्दर 
सुइर मू्तियाँ छुदी हुई हैं जितसे तयागठ मगशन के उस समय के ..वहुतु से चरित्रो 
न्का पता लगाता है जब वह एक बाघिसत्व के थिप्य होकर,तपम्या भें प्रवृत थ । 
इस विद्वार से थोडी दूर पर दक्षिण दिशा में सूथदद का एक मल्टिद है झोर 
इस मन्दिर से डलिण की ओोर थांडी दूर पर दूसरा माहिर महेश्वरदेव का है। दोना 
मन्दिर बहु मूल्य मीले पत्यर से बनाये गये तथा प्रन॒क श्रकार की सुन्दर सुदर मूतिया 
से सुशोमित विये गये हैं। इनकी लम्बाई-चोडढाई बुद्ध विहारो के बराबर ही है तथा 
नहर एक मटर में एक हजार मनुष्य सब प्रकार की सेवा-यूजा के जिए नियत हैं। 
जगाड़ो झौर गाने बजाने का शब्ल राव टिन मे किसी समय भी बद नही हाता । 
नगर के टलिए पूष ६७ ली दूर गद्भा के दक्षिणी तट १र अशाक राजावा 
२०० फीट ऊँचा एक बड़ा स्तूप बनवाया हम्मा) है। तथागत भगवान ने इस स्थान पर 
।थ महीने तक भ्रनात्मा, दुख, भ्रनियता प्रोर प्रशुद्धता पर व्याख्यान हिया था । 
इसके एक प्रोर वह स्थान है जहाँ पर गत चारा "द्ध उठत वैठत रहे थे। इसके 
अतिरिक्त एक झौर छाटा स्तृप बना है। जिसमें तथागत भगवान के नख गौर बाल 
रकसे हैं । जो बोई रोगा पुरुष अपने सत्य वि्वासस “स पुनीत घाम की परिक्रमा 
करता है वह शीघ्र आराग्य हो जाता है, तथा भपने घामिक फ्ल को प्राप्त करता है । 
राजधानी से दर्लिण व ०० ली जान पर हम नवदेव बुल' क्मब मे 
पहुंचे । यह नगर लगमग २० ली के घेरे में गगा के पूर्वी क्नारे पर बसा हुआ है। 
यहीं पर पुष्प वाटिका तथा सुन्दर जल की अनेक भौीलें हैं। 
इस नगर के उत्तर पद्म में गड्ा के पूर्वी किनारे पर एक दवमाीरर है! 
इसके धुज झोौर ऊपरवाले केंगुरे की चित्रकारी बडो ही बुद्धिम नी से की गर है | नगर 
बे पूर्व ५ ली को दूरीपर तीन सघाराम बने हुए हैं जिनके घेरे की दीवार एवं ही 
है, परन्तु फाठक झलग अनग हैं। लगभग ५०० स-यासी निवास करते हैं, जो सवाध्ति 
वाद-सस्था के होनयान-सम्प्रटाय के भनुयायी हैं। रु 
पा०्--ै१३ ४ + हि )) 


१६२ ह्वैनसाग की भारत यात्रा 


सघाराम के सामने दो सो कत्म की दूरी पर एक स्तूप झश्नोरु राजा का 
बनवाया हुमा है। यद्यपि इसका निचला मांग भूमि में धस्सत गया है तो भी भी कोई 
सौ फीट ऊंचा है। इस स्थान पर तथागद मगवान ने सात हिल तक घर्मोपोश त्या 
था । इसके भीतर बुद्ध मंगवाव का जो शरीर ब” है उसमें से स 7 स्वच्छ प्रकाथ 
निकला बरता है । इसके भठिरिक्त इस स्थान पर गत धारों बुद़ा के भी चलते फिरने 
और बैठने के चिह्न पाये जाते हैं। 

सधघाराम के उत्तर ३ ४४ ली पर, गगा के किनारे, २०० फ्रीद ऊंचा प्रशाक 
राजा का बतवाया हुप्ता एक स्तूप है। यही पर खुद्धदेव न सात टन तक धर्मोपोश 
दिया था। इल हिना कोई ५०० राक्षस बुद्ध भगवान के पास धर्मोपदेश सुनने के लिए 
झाय थे तथा घम्र के स्वरूप को प्राप्त करते ही उन्होने प्रपने राक्षसी स्वहूप को 
परित्याग करके स्त्रग में जम लिया था' । उपदेश-स्तूप के निकट गत चारो बुद्धा के 
चलमे फिरने के चिह्न बने हैं तथा इसके निकट हो एक भर स्तूप है जिसमें तपागत का 
बाल झोर नस रक्‍्सा है । 

यहाँ से दविश-्युव ६०० ली चलकर, गद्धानटी के पार, द्चिण टिशा मे 
जाकर हम झोयूटों देश में पहुचे | 


ओपूटो ( अयोध्या ) 


इस राज्य का क्षत्रफल ५ ००० ली भोर राजपाता का क्षेत्रपल २० ली है । 








१ स्व में उत्पन्न होता यह वाक्य बौद्ध-पुस्तकों मे बहुघा मिलता है ॥ बुद्ध 
गया में एक चीनी यात्री का लेख है जितमे २०००० मतृष्या की इस प्रतिशा का 
वृत्तात है कि वे लोग शुम कर्मो-द्वारा स्वग में उत्पन्न होग । धम्मपद में भी यह वाक्य 
बहुधा भाया है । 

« क्न्नीज से या सवदंत्बुल से घाधरा नदी के किनार॑ प्रयोध्या का फासला 
पूवदतिसा दूक की झोर १३ मौज है परतु श्रयोध्या ही भोयूटों है यह ठीक समझ में 
नदी गश्रावा | यतटि मास भी लिया जाय कि घाघरा ही छतसाग की गद्ा नदी है ता भी 
यह समर भे नहीं भाता कि उसने क्यों यह नटी पार की झर दर्चिण दिश्या में गया । 
थदि यह माता जाय कि यात्री ६०० ली गड्जा के कितारं कितारे गया झोर फिर मी 
को पार किया, वो हम उसको श्रयाग के निकट पाते हैं जो सम्भव नहीं। जनरल 
करनिधम की राय है कि दूरी ६० ली मादी जाय झोर “भोयूदो” एक पुराना कसबा 
कावूपुर नामक समझा जाय जो वातपुर से उतर परश्चिम २० मौल है। 


ह्वेनसाग की भारत यांत्रा १६३ 


यहा पर अन्न बहुत उत्पन्न होता है तथा सद प्रकार के फलनफूलों वी प्रधिकता है। 
प्रकृति कोमल ठथा सह्य भौर मनुष्यों का झाचरण शुद्ध घोर सुशील है। यहाँ के लोग 
घामिक वृत्य से बडा प्रेम रखते हैं, तया विद्याम्यास में विशेष परिश्रम करते हैं । 
सपुणा देश भर में कोई १०० सघाराम झौर ३,००० साधु हैं, जो हीनयान प्ौर 
महायान दोनो सप्रटायों की पुस्तकों का झष्ययन करते हैं। कोई दस देवमन्तिर हैं जिनमे 
अनेक प्यो के झनुयायी ( बौद्धघधम के विरोधी ) निवास करते हैं, परन्तु उतकी सस्या 
थाड़ी है । 

राजघानी मे एक प्राचीन सघाराम है। यह वह स्थान है जहाँ पर वसुबधु" 
बोधिसत्व ने कई वप के कठिन परिश्रम से झनेक शास्त्र, हीनयान भौर महायान, दोनो 
सम्प्रटाय विषयक निर्माण किये थे । इसके पास ही कुछ उजड़ो-पुजडी दीवारें प्रव तक 
बतमान हैं । ये दौवारें उस मकान की हैं जिसमें वधुब॒यु वोधिसत्व न घम के सिद्धाता 


का प्रकट किया था, तथा प्रतेक देश के राजागरं, बडे आादमियों, श्रमणों भौर ब्राह्मणा 
के उपकार के निभित्त धर्मोपदेश किया था । 


नगर के उत्तर ४० ली दूर गज्भा वे किनारे एक बडा सघाराम है जिसके भीतर 
अशोक राजा का बनवाया हुआ एक स्तृूप २०० फीट ऊँचा है । यह वह स्थान है जहाँ 


पर तथागत भगवान न देव-समाज के उपकार के लिए तोन मास तक धम के उत्तमोत्तम 
सिद्धातो का विवेचन किया था । 


स्मारक स्वरूप स्तूप के निकट बहुत से चिह्ठ गत घारो बुद्धों के उठन-बैठत 
आर के पाये जाते हैं । 
सधाराम के पश्चिम ४५ लो दूर एक स्तूप है जिसमे तथागत भगवान, के 


नख झोौर वाल रक्‍खे हैं। इस स्तूप के उत्तर एक सधाराम उजडा हुआ पडा है । इस 


स्थान पर श्रीलब शास्त्री ने सोत्रान्तिक सम्प्ररय सम्व घी विमापा शास्त्र का निर्माण 
किपरा था। 


नगर के दलिण पश्चिम ५-६ ली की दूरी पर एक बडी प्राम्रवाटिका में एक 
पुराना सघाराम है | यह वह स्थान है जहाँ असज्भु' बोधिसत्व ने विद्याध्ययत किया 
था। फिर भी जब उसका झध्ययत परिपू्णता को नहीं पहुँचा तव चह रात्रि में सैत्रेय 
बाधिसत्व के स्थान को, जो स्वग में था, गया पग्लोर वहाँ पर योगचायशास्त्र, महायन 
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१ बसुबधु का ग्रध्यापन परिश्रम झादि प्योया हो में हुआ था । 
* झसज्भवोधिसत्व का छोटा माई वसुबघु घोषिसत्व था । ४ 


श६४ द्वेवसाग वी मारत यात्रा 


सूत्रालद्भार टीका, मधा व विमद्भुघस्त्र ग्रादि को उसने प्राप्त किया, झौर प्रपने गूढ़ 
धिद्धान्तो को, जो इ8 म्ध्ययन से प्राप्त हुए थे, समाज मे प्रकट दिया । 

आम्रवारिका स पश्चिमोत्तर दिल्या में लगभग १०० कदम कौ दूरी पर एक 
स्तूष है जिम्तमे तथागठ भगवान के नख झौर बाल रवबखे हुए हैं । इसके निकट हो बुछ 
पुरानी दोवारों की बुनियाद है। यह वह स्थान है जहाँ पर वधुबधु वाघिसव तुवित" 
स्वय से उत्तर कर प्रसद्भ बोधिसव को मिला था। झसऊ्भ बोघिसत्व गधार प्रदेधों 
का निवासी था । बुद्ध भगवान वे प्रीरावासान वे पाँच सौ वय पीछे इसका जम हुमा 
था तथा श्रपनी भनुपम प्रतिमा के बल स यह बहुत घीघ्र बौद्ध सिद्धान्तो में ज्ञानवान 
हो गया था। प्रथम यह मही”ासक 4म्प्रदाय का सुप्रसिद्ध भवुयायी था परन्तु पीछे से 
इसका विचार बटल गया झौर बह महा।यान सम्प्रटाय का झनुगामी हो गया । इसका 
भाई वसुब-पु सर्वास्तिवाट सम्प्रदाय का था । सूश्म बुद्धिमत्ता, दृढ़ विचार और प्रधम 
प्रतिमा ने लिए उसकी बहुत र्थाति थी। प्रसद्ध का विप्य बुद्धा्तिह जिम्त प्रकार बडा 
बुद्धिमान प्रौर सुप्रसिद्ध हुप्मा उसी प्रकार उसवे' ग्रुष्त और उत्तम चरित्रो की थाह भी 
किमी को नही मिली । 

ये दोनां या तीना महात्मा प्रायः आपस में कहा करते थे कि हम सब लोग 
अपने चरितरा को इस प्रकार सुधार रहे हैं कि जिसमें मृत्यु के बाठ मंत्र थ भगवात के 
सामने बैठ धर्के । हमम से जा कोई प्रथम मृयु को प्राप्त होकर इस प्रवत्या को पहुँचे 
( प्र्यात मैत्रेय वे स्वग में ज मे पावे ) बढ़ एक बार वहाँ से लोंट प्राकर अ्रव“्य सूचता 
दव ताकि हम उसका वहा पहुचता मानूम कर सर्वे । 

सबस प०ले बुद्धसिह का देढ़ा त हुप्ना । तीन वध तक उसका बुछ्ध समाचार 
दिसी की माउुम नहीं हुमा । इसने ही में बयुदथु बाधिसत्व भी स्वगगामी हा गया 
छ मांप्त इसका भी व्यतीत हा गये परन्तु इसका भी काई समाचार किसी को विटित 
मे हुआ । जिन लग्गो का विश्वास नही था वह अनंत प्रक्तार की बातें बनाकर हसी 
उड़ाने लगे कि वनुबदचु और उुचसिह का जम नीच योनि मे हो गया हागा इसी से कुछ 
देवी चमत्कार नहों दिखाई पडता। 

एक समय अझसज्भ वाधितत्व रात्रि मे प्रथम माय से अपने शिप्या को उत्ता 


» भ्राचीन काल के बीद्धो को यह महतु-काला रहती थी कि वे लोग मृत्यु के 
पनचाद्‌ तुषित स्वग मे मैत्र य के विकट निवास करें । 
बसुवधु वी जीवनी के भनुस्तार, जिसका अनुवाट बिनडी से किया है, इस 
अहात्मा का जम पृष्पपृर (प्शावर) मे हुआ था 3 








छ्वेंनसाग की मारते यात्रा र६५ 


रहा था कि समाधि का प्रमाव झय पुझुषो पर किस प्रवार होता है, उसो समय 
पझकस्मादु टीपक की ज्योति ठडी हो गई झोर उससे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश फैल 
गया | फिर ऋषिदेव झाकाश से नौचे उतरा और मकान की सीढिया पर चढ़कर 

भू के निकट आया झोर प्रशाम करन लगा। असझ्छ बोधिसत्व न बडे प्रेम से 
उससे पूछा कि 'तुम्हारे भाव भेषया देर हुई ? तुम्हारा अब नाम वया है ? उत्तर 
मैं उसने पहा, “मरत हो मैं तुपित स्व॒ग में मैत्रेय मगवान के भीतर समाज में पहुचा 
और यहाँ एक क्‍्मत के फूज में उत्पन हझ्ना ।क्षीत्र ही कमलपुर के खोजे जाने पर 
मैद्रेय ने बड़े शब्द से मुभसे कहा, 'ए महाविद्या न | स्वागत । हू महाविद्वान । स्वागत! । 
इसके उपरान्त मैंने प्रतसिणा करके बडी भत्ति स उनका प्रसा्म किया स्‍ौर फ्रि 
अपना वृत्तात बहने के जिए सीधा यहाँ चला झाया । प्रसद्ध न पूछा, “पोर बुद्धस्तिह 
बहाँ है ? ” उसने उत्तर टिया *जब में मेभय भगवान को प्रणा कर रहा था 
उस समय मैंन उत्को बाहरी साड में दवा था, वह सुद झोर मानन्द में लिप्त था। 
उत्तत मेरी आर देखा तक नहों, फिर क्‍या उम्मः को जा सरती है कि वह यहाँ तक 
अपना हाल कहने भ्रा गा? ' ग्रसड्ू ने कहा, “यह तोतय हा गया प तु अब यह 
बताओ कि मैत्रेय भगवात का स्वरुप कैसा है और कबोन सधम की जिला वह दते 
हैं।' उत्तन उत्तर लिया कि जिल्बा और शा भें इतनो सामध्य नहों है जा उतकी 
सु इरता का बखान किया जा सरे। मेत्रेय मगवान क्या धम मिखात हैं उसके विषय 
में इतना ही पर्थप्ट है वि उनके सिद्धांत दस लागा सेमित नदी हैं। वाधितत्व की 
सुस्पष्ट वचनावली एसा शुद्ध, कोमल झौर भयुर है जिसके सुनने मं कमी चकावट 
नहां हाती प्रोर न सुननेवाले की कम्ो तृप्ति हा होती है. ॥< डा 


| 
प्रसद्धू बाधिसत्व के मम्नस्थान से लगभग ४० लो उत्तर पश्चिम चलकद 
हम एबं प्राचोन सध्यराम में परेंचे चिसके उत्तर तरफ भगा नदी बहती « है। इसके 
भीतरी भ।ण पे इटीं का बना” हुआ्ला एक स्वूप लगभग १ पीर ऊँता खड़ा है ॥ 
यही स्थान है जहाँ पर चमुवपु बाधिसव का सकप्रथम महायान सम्प्रटाय के सिद्धात्तो 
के अष्ययत करने की अमिवराधा ,उप्नन हुई थी" । उत्तरी भारत स चलकर जिस 
समय वसुवधु इस स्थान पर पहुंचा उस समय असझू बोधिसव ने अपने झनुयायियों 
को उससे मिलने के लिए भेजा, और वे सांग इस स्थान पर श्राकर उप्तस मिले। 
असडू बा निष्य' जो चोघिएत्व के द्वार के बाहर लेटा था बह राधि के पिछले पहरा 





के 


इसके पहले वमुछ्घ बोघिसत्व हीनयान-सम्प्रटाय का प्रनुपायी था । महापान- 
सध्यदाय के अनुगामी होते के दृत्तान्त के लिए देखो | 


१६६ झुगागांग वी आरत यात्रा 


में दशमूमियूत्र गा पाठ करते स्गा। वगुशधु उसझो सुतकूर धोर उसे घय को 
समम बर बहुत शिस्मित हो गया। उसने बढ़े शोर से दहा हि यह उत्तम थोर धुद्ध 
पिद्ास्त यति पहले से मेरे बान में पश होता हो मैं महायान-माद्ररय म निल्य 
गररे धपनी जिला शों यों इसद्धुत बर वाद गए भागी बदश ? इस प्रदार ोझ 
मरते हुए उसने बडा वि भर मैं प्राती जिल्चा वो काट डासू गा। जिस हमप छुरी सेकर 
यह जिद्ला बाटते मे लिए उष्ठठ घा उसी समय उसने देशा कि प्रसष्ठ शाधिधाव उसके 
सामुख रूडा है भोर बहता है हि वास्तव मं महायान-सम्प्रटाय मे सिद्धान्त बहुत 'शुद 
भर परिपृणण है, सब गरुद्ध देगों ने जिस प्रगार इंसहझ़ो प्रध्चत्ता गो है उत्तो प्ररार सब 
अह्वत्माप्रा ने इसकी परिवद्धन विया है। मैं तुमकों इसरे सिद्धान्त सिघाऊगा। परन्तु ठुम 
खुह इसे तत्व दो भव समझ गये हो, भोर जय इसबो सम्रभ गये घौर इससे सहव को 
माने गये हब बया बारएा हैबि शुद भगवान वी पुनीत टिशा के प्रषष्त होते पर 
भो तुम भपनी जिल्ला का गाटना बाहत हो । इसमे पुछ साभ नहीं है. एसा मत बरो 
याटि तुमपीं पछधतावा है मि तुमने सहामात-सम्प्रशाय भों तिडखग्यों थी सा तुम प्रव 
उसी णद्ात से उसदी प्रध्ता भी कर सरते हो। पपने स्यवद्धार शो यान टो मोर 
नवीन ढय से काम क्रो, यही एक बात तुम्हारे बरते योग्य है । प्रपने मुख का बट कर 
लेने से, भयवा क्षारि्क शक्ति को रोक दने से गुछ लाभ नहां होगा। ' यह बह कर 
यह प्रन्तर्ध्यन हो गया । 

यमुक्यु ने उसरे बचना मी प्रतिष्ठा करके प्रपनी जिल्ला काटने मा विचार 
परित्याग कर दिया प्ौर दूसरे ही 6 नस प्रसद्भ योधिसत्व के पास जावर महायाव 
सम्प्रदाय के उपदेशों की प्रष्ययन करने लगा! इसके सिद्धाता को मली भाँति सतत 
मरके उसने एक सो से प्रधिक सूत्र महायात सम्प्रदाय थी पृष्टि के लिए लिख जोकि 
बे; प्रसिद्ध भौर सवत्र प्रचलित हैं 

यहाँ संदृध रिशा ग्रे३०० सी छल कर गंगा के उतरी किनारे पर हम 
*प्रोयीमोश्ली को पहुँचे | 


ओगीमोसी ( दृयठ्ृंस ) 


इस राज्य का दोवफल चोवोस मा पच्चीस सो ली है, भोर रूप तगर की 











9 इस प्रदेश का भच्छों तरह पता नहीं चलता है, कॉनेषस साहव इसको 
राजधानी इलाहाबा” के उत्तर परिचम १०४ मील पर डॉडिया खेरा घनुमान 
करते हैं । हर 


छोतसाग की भारत यात्रा १६७ 


क्षेत्रफत, जो गगा के किनारे बसा है, लगमग २० ली है। इसदी उपज प्ौर जल-वायु 
इत्याटि भ्रयाध्या के समान हैं । मनुष्य सोधे श्लोर ईमातदार हूँ, तथा विद्याष्ययत और 
चम्म-क्म में अच्छा श्रम करते हैं। कुल पाँच सघाराम हैं मिनमें लगमग एक हजार 
सन्याशी हौनयान सम्प्रशय के सम्मतीय सस्यानुयायी निवास करते हैं। देवमन्दिर 
दस हैँ जिनम झनेक वर्शाश्षम के लोग उपासना करते हैं । 


नगर के निकट ही द्लिण पूव दिशा मे गगा के किनारे एक स्‍्तप झशोक 
राजा का बनवाया हुग्मा है।यह दो सो फीट ऊचा है। इस स्थान पर बुद्धदेव न 
सीन मास तक धर्मोपदे८ दिया था । इसके प्रतिरिक्त चारा गत बुद्धा के आवागमन थे 
हैं। एक दूसरए स्तुप भी हैजिसमे बुद्ध मगवान दें नख झौर बाल हैं। इस 
स्तूप के निकट ही एवं सघाराम बना है जिसमें २०० दिष्य निवास करत हैं। इमके 
भीतर बुद्ध मगवान वी एक भूत्ति बहुमूल्य वस्तुओ से सुसज्जित है। यह मू्ठि सजीव 
के समान धान्त और गम्भीर टिखाई पढ़ती है।बुज झोर बरामदे बडी शिलिसणता 
के छोट घर बनाये गये हैं, प्लोर एक के ऊपर एक दनते चले गये हैं। प्राचोन बाज 
मे बुद्धदास नामक महाविद्वान शास्त्री ने इस स्थान पर सर्वास्तिवाद साम्प्रदायिक 
सहाविमाषा क्षास्त्र का निर्माण किया था। 


यहाँ से दलिए-पूर्व ७ ० ली चलकर झोर गगा वे दतिण तरफ होकर हम 
/पोलायीकिया! राज्य में परचे 


पोलोयीकिया ( प्रयाग ) 


यह राय ५ ००८ ली के घेरे में है और राजघानी जो दो सत्पों के दीच 
में बसी हुई है सगमग २० सी के घेरे में है। प्रश्न वी पैलवार जिस प्रकार प्रधिक 
द्वीती है उसी प्रकार फलो की भी ब्हुतायत है। प्रदति गरम झौर सहा है, तथा 
मनृष्यों का प्राचरण सम्य भोर सुशील है। लोग विद्या से प्रेम तो बहुत करते हैं परन्तु 
धार्मिक मिद्धा तो पर दद नहीं हैं। 
हे दो सच्धाराम हैं जिनमे थोडे से सयासी होनयान-सम्प्रदायी निवास बरते हैं। 
2 कई देव मह्रि हैं जिनमें बहुसस्यक विरुद्ध घर्मावलम्दो रहते हैं 

राजधानी के दर्सिग पश्चिम चपक बाग में एफ स्तूप प्रशोक राजा का बनवाया 
हुआ है| यद्यपि इसको नोंव भूमि में घस गई है तो भो १० फोट से क्‍्रधिक ऊँचा 
है । इस स्थान पर तथागठ ऊगवात, ने विरोधियों को परास्त किया या। इसी के 


१६८ द्वोनताग बी भारत यात्रा 


निज्ट ही बुद्धवव ने नख भौर बातां सहित एवं स्तूप तथा वह स्थान जहाँ पर गठ 
चारा बुद्ध बैठते भोर चलत थे, बना हुप्रा है 


इस भ्रन्तिम स्तूप ये निकट ही एक प्राचीन सधाराम है। इस स्थान पर देक 
बाधिस्तत्व ने धाततास्प्रवपुल्यम नामवा प्रथ में हीनयान सप्रटाय के छिद्धातों को 
खण्डन बररे विरोधियों का मु छ”ट जिया था। दव बोधिसव दािएः मारत का 
निवामी था भोर वही से इस सघाराम मप्मायाथा न त्नि एक ब्राह्मण भो इस 
नगर म निवास करता था। यह ब्राह्मण विवाः बरने मे और तक शास्त्र में बडा निपृण् 
औ्रोर प्रसिद्ध था। उसका यह दज्भ था वि विरोधी ये दाता मे भ्रथ पर शख्य करके 
उसो हाट को कितनी ही बार फेर बरल कर इस तरह पर प्र"नोत्तर बरता कि विरोधी 
बचारा चुप हा जाता। देव की सूक्ष्म बुद्धिमता बा जब उसने हाल सुना तब उसी 
इच्छा हुई कि दसका भी झपने शाट जाल मे पति कर पराभ्त बरे। इसलिए इसके 


निकट प्रावर उसन पूछा “- 

"कृपा बरबे बताइए झापका नाम क्या है ? दव ने उत्तर टिया “लोग 
मुझको दव कहते हैं।! ब्राह्मगग ने पूछा, ' देय कौन है ? ' उन उत्तर #िया मैंहू ॥ 
ब्राह्मण ने पुछा मैं यहक्‍्या है? दव ने उत्तर टिया वुत्ता। ब्राह्मण ने प्िए 
पूछा, ' बुना कौन है?! देव ने उत्त हिया तुम, ब्राह्मण ने उत्तर शिया ग्रोर 
तुम यह क्‍या है? देव ने कहा, “देव । ब्राह्मण ने पृछा “देव कौन है? उसने 
फ्हा, मैं। ब्राह्मण ने पूछा, मै कौत है / उसने उत्तर लिया कुत्ता। उसवे 
फिर पूछा, कुत्ता कौन है २” देव ने कहा वुर्म ।” ब्राह्मण न पूछा, तुम कौन है। 
(देव न उत्तर टिया. देव ।” इसी प्रकार बात चीत होत हुए जब कोई प्रत्त न मिला 
तब ब्राह्मण समझ गया कि यह भी असाधारण बुद्धि का मनुष्य है तथा उस टिन 
स उसकी बडी भ्रतिष्ठा करने लगा। 

नंगर के भीतर ।एक दव॑मन्दिर बं;त ही सुसज्जित प्लोर सुदर है तथा इसके 
झत्मुत चमत्क'रा की बडी प्रसिद्ध है। लोगो का कहना है कि इस स्थान पर सक 
प्रकार, के प्राणियों को धम का फल प्राप्त होता है। यटि इस मडिर मे कोई एक पैसा 
हान कर ता उप्तका पुएय दूसर स्थानों पर हजार झटार्पी दान करने से भी झधिक 
हांता है। इसके अतिरिक्त यरि कोई मनुष्य अपने जीवन को सुच्छ समझ कर इस 
मन्टिर में प्राण ध्याय करे, तो स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए उसका जाम स्वय 


मैं हांता है । 
सन्ििर के सभा प्रएडप वे सामने एक बडा भारी दृष्त है जिसकी डालियाँ प्रो 


धु धर 
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टहतियाँ दूर तक फैली चली गई हैं जिससे खूब सघन छाया रहती है ॥ किसी समय 

यहा एक मासमस्री राशस रहता था जो मनुष्यों के शरीरो को (प्रात्मघात करनेवालो 
के तन को) खाया करता था ।इस वारण बृल के दाहिने और बाएं, हडिडयों के ढेर 
लगे हुए है । जो मनृष्य इस मन्दिर में झता है उसी इन हृट्टिया के ढेर को देख कर 
शरीर का पन्तिम परिणाम विल्ति हो जाता है झोर वह अपने जीवन को घिवकार 
कर प्राण विस्जन कर देता है | जो लाग यहा झात्मघात करना चाहत हैं उनका जिस 
प्रकार उनके सहर्धमियों से सद्दायता मिलती है उसी प्रकार जो लोग पहल में आ्रत्मधात 
करके प्रत हो चुके हैं वह मी खूब मुलावा दत हैं और यो कारण है कि यह हृत्यारिणी 

प्रथा प्रारम्भिक कान से लेकर झब तक बराबर चलो गाता है। 


थाड श्नि हुए यहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसके वश का नाम (पुत्र था। 
यह व्यक्ति दूरटर्शी, महाविद्यान, ज्ञाना ओर उच्च काटि का बुद्धिवान था। उतने इस 
मर मे झ्राकर प्रौर सब लोगा वो सम्बाधन करके कहा, “हे सज्जदों! श्राप लाग 
भरते हुए मांग पर हैं, प्रापो चिल में जो हठ समाया है वह विसी प्रहार निकाले नही” 
निकलता किस प्रकार आपका सनभाया जाय २! यह कह कर वह भी उन लागों के 
आ्रात्मघात में दम मतलब स सहायक हा गया कि भ न में दन लोगो का मिश्या विश्वास 
दूर कर यू गा। थाही १र के बाद बह भी उस बृष्त पर चढ़े गया और नीचे छड़े हुए 
अपन मित्रा मे कह लगा, ' मैं भो मरना चाहता हू पहले मैंने कहां था कि लोगो का 
विश्वास गपत परोर घृष्ित है परप्तु अब में कहता हू कि यह उत्तम झौर एुद्ध है। 
स्वर्गीय ऋषि वायुभएडल में दाजे बजात हए मुझको बुता रहे हैं मैं एम पुनीत स्पाव 
से गिर घर प्रवश्य प्राश त्याग क्या । जब वह गिरने का हुआ ओर उसके विनर 
भी सममा-युभा कर हार गत झोर उसकी मति का न पलरा सक्रे तव उन बागा न. 
जहाँ स वह गिरमा चाहता था उस स्थान के ठीक पीचे प्रवना कपड़ा फैसा शिया, 
और ज्याही वह नीचे प्राया उसक्षा कपड़े पर रोक कर बवा ज्िया। हाता मं झाव पर 
बह बहने लगा, “तुमको ख्याल हुआ था दि में देउताग्रा का वायुमणुडल में दछ् रहा 
हू मौर वे धुककी बुला रहे हैं, परन्तु झव विटित हुप्रा कि यह सब इस बूख के प्रता 


का छत था कि जिसये मैं भविष्य में स्वर्गीय झातन्! पान से बितकुद वचित हुप्र.- 
जाता था। 


राजवानी के पु, दोतो 'वतिया बे सद्भूम के मत्य मैं लंगेमग १» ली के घेरे 
की भूमि बदुत मुहावती पौर ऊंची है। इस सम्पूर्ण भूरे में दालूं ही बालू है। प्राचीन: 
समम मे राजा लोग तण बडे बड़े प्रेत्तिप्टित भौर घंनाहए पुरुष, जेब उनको दाम करके: 


श्जर ह्व॑ंनताय की भारत यात्रा 


की उत्कठा होती है, सता इस स्थान पर प्ाते हैं झौर पपनो सम्पत्ति को दाने मर देते 
हैं। इस सदव स्‌ इस स्थान का नाम “महाटानभूमि हो गया है। आजनकल के हितों 
मे शिलालित्य राजा ने, प्रपत भूतपूव पृरुषा के समान, इस स्थान पर आकर भपनी 
पाँच वध की इक्ट्ठी की हुई सम्पत्ति को एक टित में दात कर टिया | इस महाटानमूमि 
मे प्रसस्य द्वब्य भोर रप्तो बे ढर लगाकर पहले टिन राजा भगवान बुद्धदव की मूर्ति 
को बहुत उत्तम रीति म॑ सुसग्जित करता है भौर बहुमूल्य रत्नों को मेंट करता है। 
सब स्थानीय सायात्तिया को, टान देता है। इसके उपदात भनेक दूरदेगीय साधुप्रा 
को, जी उपस्थित होते हैं उतको भौर फिर बृद्धिमात झौर विद्वान पुरुषा को, दान से 
सम्मानित करता है। इसके उपरान्त स्थानीय प्रय घर्मावलम्बिया की बारी पाती 
है प्रौर सबके भ्रन्त मे विधवा झोर दुखी म्नाय बालक ओर रोगी, तथा दर्रिद्री ग्रौर 
उमहन्त लोगो की दान टिया जाता है । 
इस प्रकार प्रपने स ८ए श्जाने को खाली करके गौर मोजत इत्याति दान 
करके पअ्रपने मुकुट भ्रौर रत्या की माला को दान बर देता है। प्रारम्भ से प्रन्त तक यह 
सवल्व दान करते ह_ये उसको बृुछ भो रज्ञ नही होता है। सब कुछ दान हो जान पर 
अडी प्रसन्नता से वद् कहता है; खूब हुआ मर प्रास जो कुछ या वह प्रव ऐस खजाने 
ओें जाकर दाब्िल हुप्ना जहाँ न इसका नाश हो सकता है धोर ते प्रपवित्र कामों में 
डमका व्यय हो सकता है ।/ 
इसके उपरान्त मिन्न भिन्न दशो के नरेश प्पने भपने वस्त्र और रत्न राजा को 
“मंद करते हैं जिसे उसका द्रव्यालय फिर से परिपरूरा होता है । 
महादारमूमि के पृथ और दाता नश्यों क॑ सम्भम मे प्रत्येक टिन स्कड़ों मधुष्य 
स्नाव झोर प्राशत्याग करते हैं। इस देश के लोगो का विश्वास है कि जो कोई स्वग 
मे जम लेना चाहे वह बेवल एक दाता चावल का खाकर उपवास करे झोर पिर संगम 
मे डूब मर तो भवश्य देवकोटि मे जम पावे | उद लोगों का कहना है कि इस जल मे 
स्नान फरने से महापातक घुल जाते हैं। इस कारण प्रनेक प्रान्तों के भौर बहुत दूर दूर 
-के देशों के लोग भु ड के भुड यहाँ घात हैं । सात दिन तक निराहार रहकर उपचस 
-करते हैं भौर फिर भपने जीवन को समाप्त कर देते हैं । यहाँ तक छि बन्दर झौर पहाड़ी 
जग भी नदी के निकट झाकर इकट्ठा होते हैं उतम से कितने ही स्नान करके घले आते 
हैं झौर कितने उपवास कर 9'शत्वाग करते हैं ! 
एक समय णब शिवातित्य राजा ने यहाँ दान किया था छत हियों एक बाहर 
-मदी से कुछ टूर एक बूत के नीचे रहता था। उसने चुपचाप भाजन प्ररित्याग वर जिया 
व्या भौर कुछ *िना में उपवास के कारण यह मर गया 


छ्ेल्साग की भारत यात्रा १७१ 


मोएएम्यास करने वाले भ्रय घर्मावलम्बी पुरुषो ने नदी के मध्य में एक कचा 
स्मम्मा बना रखा है । जब सूर्यास्त होने वे होता है तब ये योगी लोग उस छम्मे पर 
अढ़ जाते हैं तया एक पैर और एक हाथ से उस खम्मे में चिपट कर विनक्षण रीति से 
अपना दूसरा हाथ घोर पैर बाहर फैला दत हैं। सूथ की झोर नेत्र तथा मुख करके 
सूर्यास्त हो जान तक इसी प्रकार झघर म लटके रहते हैं तथा झधकार हो जात पर 
जीबे उतर पाते हैं। कई दजन योगी यहा इस प्रकार झम्पास करन वाले हैं बहुत स 


हो बर्षों से यही साधना कर रहे हैं। इनको विश्वास है कि ऐसा करने से जम-मरशणा के 
चधन से मुक्त हो जावेंगे। 


इस दश से दक्षिश-पशिचिम रवाना होकर हम एक बडे जज्ूल में पहुँचे जो 
अयानक पथुओों प्लौर बनले हाियों से भरा हुप्मा था।ये हिघक पु कुड के कु ड 
आकर घैर छेते हैं भौर यात्रियों को वेढव परेशान करते हैं । इसलिए जब तक बहुत 
भेलोगा का मुड न हो जाव इस मांग से जाता जान पर छेलना है । 


लगभग ५००" ली चल फ़र हम “वियावशद्धभूमी' प्रदेश भे पहुंचे । 
स्पावशहूमी ( कौशाम्मी ) 


इस राज्य का क्षत्रफल ६,००० ली भौर राजधानी का क्षेत्रफत्त ३ सी है। 
यहीं को मुमि उत्तम पैशवार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चावल झोर ईछ बहुत होता है । 
अ्रकृति बहुत गरम है, लोग कठोर झोर त्रोधो हैं। ये लोग विद्योपाजन करते हैं भोर 
आमिक जीवन प्लौर घामिक बल प्राप्त करन मे बहुत दत्तचित्त रहत हैं। दस संघाराम 
हैँ भरा चजड घोर सुनसान पद हैं; हीलपान-सम्प्रठायो सयारी पेचल ३०० के सलणभग 
हैं। कुल पाँच दवर्मार हैं जिनके उपासका की सुरुषा बदन है ॥ 

नगर के भीतर एक प्राचीन स्थान में एक विशाल विहार ६ पीट ऊँचा है | 
इसके भीसर चुद्धदेव की भूति जो चन्दन को लकड़ी पर खोटकर बनाई गई है, पथर 














है 
हुएनी के भनुस्तार वास्तविक दूरी ५० छी ह'नी चाहिए परन्तु राजधानी बी 
दूरी ्रवाय १५० सो है। 42200 -श 


* जनरल कनियम साहद लिखते हैं, प्रयाग सर लगंमय ३० मील मना के 
इदिलारे कोौश्ास्बी नशर नाभद प्राचीन गौव ही कौशाम्यी है। कोणाम्दो का वशन 


रामपण में भी घाया है घोर प्रीहप घषदा विलादित्य के दरदारो शदि बाएा रचित 
“रत्लावली भाटक बा घटनास्यल मो यही है $ 
पं जे, 


१७२ हेनेसांग की भारत यात्रा 


के सुर छत्र के नीचे स्वापित है, झौर उत्यन-नरेश की कीति वी द्योतव है। ध्सा 
मूत्र का बड़ा मारी चमत्वार यह है कि समय समय पर स्समें से प्रवाश निकला करता 
है। प्रनेक दया दे राजाप्ा ने इस मूति को उठकर ले जाने वा बहुत प्रथल क्या 
मौर यद्यवि क्तिना ने झपता बल भी लगाया परन्तु सबबे सद विफ्तमतारथ ही हुए। 
इस घारणए उन लोगो ने इपकी नकल बनवा कर अपने महाँ स्थापित की है तपा वे 
लांग उस नली भूतति को ही भसली कह कर लोगो यो घाखा देते हैं पर-तृ वास्तव मे 
प्रसली मूर्ति यही है । 
जिस समय संगवान तयागत पृर्णा ज्ञानी हार अपनी माता का घर्मोपदेश दे 
स्वग पधार भौर तीन मात्त तक वहीं रह॑ थ उस समय उत्यन राणा को भक्ति के 
प्रावेद्त मे यह इन्द्ा हुई कि भगवान को वोई मूति ऐसी हाती जिसका दशन मैं उतकी 
अवुपस्यिति में कर सक्ता। तव उसने मुदगल्यायन-पुल में प्राण्ता की कि प्राप प्रपे 
यागवल स किसा शिल्पी वो स्वय भेज दीजिए झौर वह बुद्ध मगवान के सम्पूरा अज्जी का 
मलीमौति निये 7छ कररे एक उत्तम मूर्ति चाटने पर खोट कर बनाव । 
जब तथांगत भगधान स्वयं से लोट कर प्रोये तब वह चन्दन पर खोटी हुई 
मूर्ति भ्पन स्थात से उठा भौर भगवान के चरणों पर ग्रिर कर दंडकत्‌ करने लगी । 
बुद्धदव ने बडी पसन्नता से ग्राञ्मार्वाइ दव हुए कहा कि है मूर्ति तुझसे झाशा है कि तू 
विरोपियों को सुधारने मं श्रम करंगी झौर बहुत हितों तक धम का वास्तविक माय 
चागा का बताती रहगी 
बिद्वार से (व काई 7०० कलम की दुरी पर गत चारो बुंदों के चनन फिरने 
और बैटन इत्यादि वे चिह्न पाय जात हैं तथा उसके निकट ही एक बुर्वा और स्नाव- 
गह है जो बुद्धदेव वे काम में ग्राता था। कूप में ता भर मो जल है परन्तु स्तानगढ़ की 
विनाश हो गया $ 
सगर के झ्नतयत “खिण (व के काने मे एवं चीन स्थान था जिसका मल 
बशेष प्रव तब वतमान है । ही पर महा मा घोधिर_रहता था । मध्य में दुद्धेेव का 
एक वि०२ श्रौर एक स्वूप त्यागत मगवार बी सख और बाजो सद्वित है तथा उनके 
स्नातगढ़ का खडह २ भी वत्तमान है 








» श्स बारत की सूति की एक सकल पऐकित के निकल एश सिर में प्राई गई 
है जिमका वणन दी” माहव में भ्रामनी यात्रा में किया है । तंबरा उसरा चित्र भी ग्रपनी 
पुस्तक पर छाप टिया है। कोशाम्यी-वरश उत्यत का दशान वालिटातत ने भी अपने 
मेषदूत प्रय में किया है । 





ह्ेलसाग की भारत यात्रा १७३ 


सधाराम के दाविण पूववाले ड्टो खड के बुज वे ऊपरी भाग मेई है की एक 
“गुफा है जिसमे वमुबयु वोधिसत्व रहा करता था। इस द्ुफा में बैठ कर उसने विद्यामात्र 
पिद्धि शास्त्र वो, होतयान-सम्प्रराय के सिद्धा[वा को खड़न करने । परोर विरोधियों का 
मुखमदन करने बे लिए बनाया था। हा 


$ 


सधाराम के पुव आर [एक प्राम्रवाटिका में उस मवान वी दूरी-फूटी दीवार 
और दुनियाट का दशन ग्रब,भी द्वोता है जिसमे रहकर भसऊ्भ बोधिसत्व ने 'हिनयजु- 
'शिज्वु कियाव नामक शास्त्र को लिखा था,। 


।. नगर के हलिण-्पा चम आठ नौ ली थी दूरी पर एक विपेले नाग का निवास- 


-मवन पत्थर का बना हुआ है। इस नाग वो परास्त फ्ररके बुद्देव न अपनी परछाई को 


यहाँ पर छोड या था । यद्यवि इस स्थान की यह कथा बहुत प्रसिद्ध है परन्तु प्रव उस 
अरछाई के टशन नही होते । + 
इसके नि३ट हो एक स्तूप झशीक राजा का बनवाया हुआ २०२ पीट ऊँचा है 


जिसके पास ही दूसरा स्तूप बुद्धदेव के वल्ल तग बाला सहित है, और तथागत मंगवान्‌ 
के इघर-उत्र चलन फिरन के बहुठ से विह्नू भा बतमान हैं। रोग से पीडित शिष्य 
लोग इस स्थान पर भ्राकर रोममृक्ति के लिए श्राथना करते हैं जिनम से म्नक अच्छे 
भी हो जाते हैं । 

दाक्थ उम्र का नाश हान पर यही एक ऐसा प्रदश है जहाँ पर घम की जागप्रति 
बनी रहेगी व्सतिए छाटे में लेकर बडे तक जितन मतुष्य इन देश की सीमा में पैर 
अरुत हैं वे तोटन समय गठग हो कर प्रवश्य झामुप्रो को धारा बहते हैं । 

नागम्यान के पूर्वो्तर में एक बडा मारी वन है। इस बन में हात हुए ७०० 
जी घल घर हमन दगा नटी पार की श्लौर फिर उत्तर वी झोर गमन करत हुए 


'वियाशी पोनो * नाप्क नगर मे हम पहुँचे। नगर का क्षेत्रबल १० ली के लगमग है 
तथा निवासी धनी ओर सुखी हैं । 


नगर के पास ही एक प्राचीन सधाराम है जिसकी दीवारों की बेवल नींव ही 
इस समय शेप है।॥ यही स्थान है जहाँ पर घमपाल बोधिसत्व ने विरोधिया को शास्त्राथ 
भ परास्त जिया था। प्राचीन काल में यहाँ का एक नरेश विरोधियों बा बडा पलपाती 
था तथा बोद घप का साहा दरले को इच्छा से विरोधियों की प्रतिप्ण बरके उत्तेजना 











* गोमती नती के वितारे श्राचीन सुल्दानपुर नगर ही यह स्थान है । सुल्तानपुर 
जा हिंदू नाम कुशमवनपुर या केवल कुंशपुर था । 


श्जड द्व॑तनसाग की मारत गाद। 


देवा रहता घा। एक रिन उसने विरोधियों में से एक वे ध्यास्त्री को बुला भेजा 
यह्व व्यक्ति बड़ा विद्वानू, बुद्धिमान भौर धम के गूढ़ से गरूढ विद्धान्तो को समभने में 
प्रत्यन्त कुशल था । इसने एक पुस्तक भी, जिसमें १ ०» इलोक प्र्वाद्‌ ३२,००० 
शाब्” थे, बताई थी । इस पुस्तक में उसने बौद्धघम पर मिथ्या दोषाऐेपश करके बडे 
कटटुरपने से अपने सिद्धान्तो का निश्पणा किया था। इस पुस्तक को लेकर राजा के 
बहुत से बोद्धो को बुला भेजा भोर प्राज्ञा दी कि इसमें के तिख हुए प्रश्नों पर शास्‍्ताव 
करो। उसने यह भी कहा कि यतिं विरोधी विजयी होगे तो मैं दोद्ध घम को बरबाद 
कर दूगए, भौर यदि बोद्ध लोग न परास्त होगे तो इस पुस्तक के बनाने वाले को 
अपराधी माव कर उसकी जीम काट सूँंगा। इक्ष बात को सुनते ही बौद्ध-समाज 
भयभीत हो गया कि घब हार हाने में कसर नहीं है॥ सब लोग परस्पर सलाह करने 
लगे कि “गान का सूय प्रस्त होना चाहता है भौर धम का पुल गिरने के निकट है, 
क्याकि राजा विरोधियों के पष में है। ऐसी प्रवस्था में हमको क्‍या भाशा हों सकती 
है कि हम उनके मुकाबिते में विजयो शग्रे ? क्‍या इस दक्शा में कोई उपाय बचाव का 
है ? सम्पूरा बोद्ध मडली चुप हो गई कि की समझ में कोइ तटवीर ने प्राई कि 


क्या करता भाहिए। 


धमपाल बोधिसत्व की भ्रवस्या यद्यात्र इस समय थोडी थी परन्तु इसकी सूक 
बुद्धिमत्ता और चतुरता के लिए बडी ल्याति थो, तथा शुद्धधरित्रता के लिए भी वह 
यक्ति अत्यत्त प्राटरसीय प्रौर प्रसिद्ध था। उस समय मडली में यह विद्वान मी 
उपस्थित था । इसने सडे हाकर बड़ ही जाशीले था ये मे इस प्रक्नार उत्तर टिया, 
* यद्यपि मैं मूख हूं, परन्तु में कुछ निवेटन करने की प्राशा चाहता हैं। वास्ठव में 
मैं महाराज वी भाज्ञानुसार उत्तर दने के लिए भ्रस्तुत हू, यदि मैं थ्यास्तराथ में जीत 
जाऊँ तो. इसको दैवी सहायता समझूंगा परतु यरि मैं परानित हो जाऊगा भौर 
सूक्ष्म विषयों का उदघाटन सम्यक रीति से नकर सकूगा ता इसका सम्बंध मेरी 
युवावस्था में होगा । दोनो हालता में बचाव है, घम्र भोर बोद्धों की कोई द्वातित 
हांगी । ' उत लोगो ने उत्तर टिया, हमको तुम्दारा प्रस्ताव स्वीकार है , तया राजा 
को ग्राचानुसतार उत्तर देने के लिए उसको नियत किया भौर वह पुरोहितासत पद 
कर बैठ गया । 

डिदाघी विद्वान ने अ्यने दापसय छिद्धान्तों वो उल्तटे सीधे प्रकार से झपनी 
मात की रखा के लिए प्रकट क्या ग्रोर प्ृत में मली भाति अपना वक्तव्य समाप्त 
करके वह घत्तर का झाकाक्षी हुमा । 


'द्वेनसाग की भारत यात्रा १३५. 
ह्व 


 धर्मपाल बोघिसत्व मे उसके झब्लः को लेकर मुसकराते हुए उत्तर दिया, 
"मैं जीत गया, मैं दिखला दूगा कि किस प्रकार इसने विरुद्ध सिडाता को सिद्ध करमे” 


क्‌ लिए मिथ्या विवाद से काम लिया है तथा इसके मूठे मत को सिद्ध करनेवाले इसके” 
वाबय किस प्रक्नार गडबड हैं ।॥? 


ब्रिरोधी ने कुछ जोश के साथ कहां, “महाश्यय ! आसमान पर न चढ़िए, यदिः 
आप जैसा कहते हैं वैसा ही कर देंगे तो अवश्य आप विजयी होग। परल्तु सत्यता क 
साथ प्रथम मरे मूल के अर्थो को प्रकट कीजिए ।” घर्मपाल ने उसके मूल पिद्धान्ता को 


लकर उसके प्रत्यके शब्द और बावय को बिना किसो प्रकार को भूल किये और भाव: 
को बल्ले, अच्छी तरह प्रदर्शित कर दिया । 


विरोधी आदि से अन्त तक उमके उत्तर को सुन कर सन्न रह गया तथा अपनी: 
जिद्दा काटने के लिए उद्यत ही था कि धमपाल मे समझाया * यदि तुमको पर्चात्ताप” 
है, तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि तुम अप्रनी जिह्ला हो को काट डालो | अपने 
सिदधान्तों फो बदल डालो, बस यही सच्चा पश्चात्ताप है ।! फिर उसने उसका धर्म का 
वास्तविक रूप समकाया जिसको उसके अत करण ने स्वीकार कर लिया, और बह 
सत्य का अनुगामी हो गया। राजा न भी अपने विरोध को परित्याग कर दिया और 
पूर तौर से बौद्ध धम का भक्त बन गया । 

इस स्थान के पास एक स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ है। यधपि इसकी” 
दोबारें दृट फूड गई हैं तो भो यह २०० फोट ऊँचा है| यहाँ पर बुद्वदेव ने छः मास- 
तक घर्मोप्रदेश किया था । इसी के निकट बुद्वरेव के चलने फिरने के चिह्न भी हैं तथा 
एक स्तूप, उनके नख और बाला सहित, बना हुआ है । 


यहाँ से १७०-१८० ली उत्तर दिद्या म चल कर हम “वीसोकिया राज्य मे 


पहुँचे ॥ 
पीसोकिया (विशाख्रा?) 


इस राज्य का क्षेत्रफल ४,००० लो और राजघानो का १६ लो है । अभ्नादि 
इस दश मे जिस प्रकार अधिक होते हैं उसी प्रकार फल फूल की भो बहुतायत है ॥ 
प्रकृति कोमल ओर उत्तम है तथा मनुष्य शुद्ध और घम्मिष्ठ हैं। ये लोग विद्याम्यास 
करने मे परिश्रमी कौर धामिक कामों के सम्पादन करने में बिना विलम्ब योग 





4 अ >निक हअ मिदऔ+ अप बट 02: कक 
* कनिधम साहब निश्चय करते हैं कियह प्रदेश साकेत, या फाहियान का 
साँची, है जो ठीक अयोष्या या अवघ के सहश द्दै। 


4७६ ह्वैनतॉंग को सारत यात्रा ; 


देनेवाले हैं। कोई २० सघाराम ३,००० सन्याभियों के हढ्वित हैं जो हीवयान-्यम्रदाय 
की सम्मतीय वस्था का श्रतिपालन करत हैं। कोइ पचास देवमस्लिर और अगशित 
विरोधी उनव॑ उपासक हैं । 

नगर क दक्षिण मे सडक के बाई बोर एक बढ़ा सघाराम है। इस स्थान में 
देवाश्रम अर्हट ने, शोह शिनलम नामक शास्ष लिखकर इस बात का प्रतिदाद किया हैं 
नकि व्यक्ति रूप में महम कुछ नही है ) योप अरह” से भी इस स्थान पर धिल्न शियोइठ 
अआीहलन नामक प्र थ को बता कर इस बात का प्रतिवाद कसा है कि पक्ति विशेष 
रूप में अहेम हों सब कुछ है ! इन सिद्धा तो ने जनक विवादप्रस्त विपर्यों को खड़ा कर 
दिया है । धमपाल बाधितत्व न॑ भी यहाँ पर सात लिन में होनगान सम्प्रदाय के एक सौ 
विद्वानों को परास्त किया था । 

सधाराम के निकट एक स्तूप २०० फीट ऊचा अशोक राजा का बनवाया हुआ 
है ! श्राचीन काल मे बुद्धिदेव ने छ वर्य तब यहां निवास और धर्मोदेश वरक अनेक 
अनुध्यों को अपना अनुयागी बनाया था । स्तृप व तिकट हो एक अदभुत वृक्ष ६ ७ फीट 
ऊचा लगा हुँआ है | कितने हो बप व्यतीत हो गये परन्तु यह ज्यों का त्यो बवा हुआ 
है, ह घटता है भौर न बढता है। किसी समय मे बुद्धदेव ने अपने दातो को स्वच्छ 
करके दातुन को फेंक दिया था) वह दाठुन जम गई और उसमें बदुत स पत्ते निरुल 
आय, बरी यहें वृक्ष है" । ब्राह्मणों और विरोधियों में अनेक बार धावा करक इस वृक्ष 
को काट डाला परत्तु यह फिर पहिते के समात पत्लेवित हो गया । 

इस स्थान के तिकट ही चारो बुद्धों व थाने जाने के चिछू पाये जात हैं तथा 
नस और माला सहित एक स्तर भी है । पुवीत स्थान यहाँ पर एक के बाद एक बहुत 
फैज चले गये हैं तथा जजजुल और भीलें मी बदुतायत से हैं । 

यहाँ से पूर्वीत्तर ४०० ली धलकर हम शीवाहलोफुसिहताई राज्य मं पहुँच । 





$ इस वृद्ध का वृतान्त फाहियान ने सची के बसान मे टिया है और यटी 
कारण है जिससे कनिधरम साहब विद्यास को सारैत या अयोध्या निश्दय करत हैं ! 


छठा अध्याय 
चार प्रदेशो का वशन-- १) झोलोपुशोटी (२) कइपीलोफुस्सीटो (३) लानमो 


(४) कुशोनाकइलो 
शीलोफुशीटी (आआवस्ती”) 


श्रावस्ती राज्य का क्षेत्रफल ६,००० लो है। मुल्य नगर उजाड और जनगूय 
हो रहा है ! इसका क्षेत्रफ्ल क्तिना था यह निश्चय नहीं हो सकता, परन्तु राज्यमवन 
की दीवारें जो उपकी सीमा को घेरे हुए थी और अब दूुट फूट गई हैं उनस तिशिच॒य 
होता है कि राज्यभवन का क्षेत्रफल २० ली क लगमग था । यद्यपि नगर एक प्रकार से 
उजाड़ और जनशुय है तो भी थोडे से निवामी अब भी हैं। अन्नादि की उपजञ्ञ अच्छी 
होती है । प्रह्ोति उत्तम ओर स्वमावानुकूल है तथा मनुष्य शुद्ध आचरणवाल और 
धमिष्ठ हैं। यहाँ क लोग विद्याम्यास और धर्म कर्म मे दत्तचित्त हैं।क्ड सौ सधाराम 
हैं जा अधिकतर उजाड हैं, तथा बहुत थोड लॉग अनुयायी होकर सम्मतीय सस्या का 


अध्ययत करत हैं। देवशटर १०० हैं जिनम असम्प विरुद्ध धर्मावलम्बी उपासना करते 
हैं। भगवान तथागत के समय मे प्रभनजित* राजा इस प्रदेश का स्वामी था। 








(]) श्रावस्ती नगर धर्मपट्टन भो कहलाता है । जनरल करनिघम साहब निश्नय 
करते हैं कि उत्तर कोशल म॑ अयोध्या से ५५ मोल उत्तर दिशा म॑ राप्ती नदी क॑ दक्षिणी 
क्नारे पर सहेट महेट नाम का गाव हो श्रावस्ती है। उतर १६१०-११ ई०म इस 
गाव के टीलो की खुदाइ होने से भी जनरल साहब का विचार सत्य प्रमाणित हो गया 
कि बहराइच जिले का सहेट-महेट ही श्रावस्ती है) हो नसाग पूर्वोत्तर दिशा में ५०० 
ली को दूरी बतलाता है इसस विदित होता है कि वह सीये रास्त॑ स नही गया। 
विपरीत इसके, फ़ाहियान उत्तर दिशा और आठ योजन की दूरी कहता है जो दोनों 
ठीक हैं। इस स्थान का वृत्तात हरिवशपुराण, विष्णपुराण, महाभारत, भागवत 
पुराण हत्यालि में भी भ्राता है क्रि युवनाश्व के पोत्र और श्रावस्त ने इस नगर को 
बसाया था । 

(2) अशोक अवदान म॑ प्रसतनजित का वशादनी इस प्रकार है --बिम्विसार 
(ई०प्र० ५४०-५१२), उसका पुत्र अजातशत्र (५१२ ई० प्र०), उसका पुत्र उ यमद्र 
(४८० ई० प्र०), उसका पुत्र मुडा (४६० इ० प्र०) उसका पुत्र काकवरिन (४२६ 
ई० प्र०) उसवा पुत्र सहालिन, उसका पुत्र छुलकुचा, उसका पुत्र महामडल (३७५ ई० 
प्र०) उसका पुत्र प्रसेनज्ित, उसका पुत्र नन्‍्ट, उसका पुत्र विदुसार (२६५ ई० प० ), 
उसका पुत्र सुसोम । ज 

( १७७ ) 


फा०-१२ 


१७८ द्वेलसाग को भारत यात्रा 


प्रतवीव राजधानी के अतगत प्रतेवजित राजा के निदासमवन इत्याटिफी 
थाडो बहुत नींव अब तक है, तथा इसके निकट ही एक मम्त स्थान के ऊपर एक छोटा 
सा स्तूप बसा हुआ है । पहले इस भरत स्वान पर प्रसेनजित राजा ने भगवान्‌ बुद्धदेव के 
लिए सद्धर्म महाशाला नामक विशाल भवन बनवाया था । वालान्तर से उस भवन के 
घराश्ायी हो जाने पर मह ह्तूप स्मारक स्वरूप बना तिधा गया है ॥ 

इस स्थान के निकट हो एक और मस्नाव_प पर छाटा सा स्तूप बना हुआ है 
गत वर स्थान है जहाँ पर अ्येनजित राजा ने बुद्धटेव की चाचो प्रजापती भिखुती के 
रहने के लिए विटार दतवाया था । इसबे पूव मे भी एक और स्तूप उस स्थान पर बना 
हैं जर्तँ पर सुरत्तर का निवासभवन था 


सुल्त के मकान वे निकट ही एक और स्तूप उस स्थान पर बना हुआ है जहाँ 
पर अजू,लिमाल्‍य से पपने विरुद्ध धर्म को परि याथ करव बोद धर्म को अद्भीकार 
किया था । अज्जे लिमाल्‍्य शावस्ता का एक अधम जाति का नाम है । सब प्रकार के 
प्राशियां की ट्से, करता इनका काम हू यह तक कि यब अधिक प्रायलपत्र सवाद 
द्वाता है तय य लोग बगर और ग्राम के मनुष्यों को भा मारत लगत है और उनकी 
अगुलिमा से माला बनाकर मिर मे धारण करते हैं । आर जिम अटपुविमांय का 
उल्लेस क्या ग्या है वह अधम एक समय अपना मात्रा को मारते और उसकी 
नगुत्षिमों से माला बनाने वे लिए उदयत हो गया थ। । भगवावु बुद्धदेव करुणा स प्रेरित 
हाकर उद्तक्रो शिशा देने कु लिए उसके पास गये । अत्युलिमाल्य बुधख का टूरस 
आत देखकर बड़ों अ्रसपता से कद्दने लगा, “अब सरा जाम स्वगग मं अब &गा पेयो- 
कि हमार प्रावीन घथावायों का दावय है कि जो बौद को सारेैया अथवा जबती माला 
का बंध करया उसका जम ब्रद्मलाक मे होगा । 

इसब उपरात उसने अपना माँ स कहा कि “हे बुल्ला। जर तर मैं इस 
अमर दा वध करा केवल तब तक के लिए मैं तुमको घोडे देता हैं । या कह कर 
और एक छुस लर्र व” बुद्धटेव पर_॒भगटा । चुढ़तेव सम अवस्था में माशातिके 
साथ प्रदसश्ालन व्रत हुए चले जान थ परन्तु बढ़े बड़ी तजी से नपदता हुआ इस 
पर आ पहुंचा । बुद्ध भगवावु वे उयसे कहा, क्यों तुम अपनी स्वाभाविक उत्तमप्रद्नति 
को परि वराग बरद निड्ए बासना का स्थिर रखते हुए उसी के पालन करत में तलर 
हो ?” नहीं मायुर इन श्र सवा घत्ति थो जिनरों सुबत ही बढ अपनी नीचता 
बे) समझे यया और बुद्ध दव॒कंय भक्ति करक वास्तविक थम के लिए प्राथता करने 


नाता 
(१) घुरत का नाम अवायपिरडाद भी सिखा है, अर्थाद्‌ अवाथ और दीन पुरुों 
था सित्र । 





+/ हे नर्सांग को भारत यात्रा <ै७६ 


+लगा । सत्य धम पर आरूढ होकर परिश्म करने के प्रसाद से उसकी बहुत शोध अरहठ 
अवस्था प्राप्त हो गई। ; 4५ ४ हू + ५ 
नगर के दक्षिण ५या ६ ली पर जेतवन है।यह वह स्थान है जहाँ पर 
प्रसेनजित राजा के प्रधान मत्री अनाथपिएडाद अथवा सुटत्त नेबुद्ध देव के लिए एक 
विहार बनवाया था । प्राचीन काल मे॑ बहा एक सघाराम भी था, परन्तु आज कल यह 
सब उजाह हैं। पूर्वी फाटक के दाहिने और बाएं ७० फीट उचे स्तम्म बनाये गये हैं । 
थाई ओर के खम्भे पर एक चक्र का चित्र खोइ कर बताया गया है, और दाहिनी ओर 
के स्तम्भ वी चोटी पर बेल का चित्र है। यह टानो स्तम्भ अच्याक राजा के बनवाये हुए 
हैं। पुराहिता के रहने के जितव स्थान ये सब गिर गये, बवल उनकी नीवें बावी हैं, 


तथा एक कोठरी इटो की बनी हुईं मध्य खड॒हर म अवशेष है जिसम वुद्धदेव का चित्र 
बना है। 


प्राचोन काल में जब॒तथागत मगवानु त्रायस्त्रिशसम स्वय वे लयनों माता को 
उपदेश दन क॑ लिए पधार थे उस समय प्रसनजित राजा ने यह सुद कर शि उन 
हुपति ने बुद्धेव को एक मूर्ति चलन को बतवाई है, यह बित्र इस स्थान पर 
बगबाया था । 


महात्मा सुदत्त बडा दपाजु और युद्धिमान्‌ पुरुष था । जिस प्रकार उसने असब्य 
द्रग्य एकत्रित किया था उसी प्रकार वह दाती मी था। मुख्ताज और दुखा पुझषां नी 
मद करने, और अनाथ तथा अपाहिन लागो पर दया दिखाने ही वे कारगा जोग 
उसका, जब बह जीवित था तनी से, “अनाथपिरडाद' कहने लगे थे। पुद्धशव व धार्मिक 
चान को सुन कर उसके हृदय म बड़ो भक्ति उयने हो गई मार उपी भक्ति क॑ आवेश में 
आर उसने बुद्धदेव के निमित्त एक विहार बनवान का सर्प क्तिया और बुद्धदेव स 
प्रार्धी हुआ कि इसक ग्रहण करन व लिए दूप्रा करके पधारें। बुद्धदेव ने ज्ारिपुत वो 
आता दी कि वह जाकर समुचित सम्मति इत्यादि से उसकी सहायता करे । एन दोना 
का विचार हुआ कि जंतवादिका की भूमि झबो और उत्तम हाने व बारण विहार 
बनाने वे लिए बहुत उपयुक्त है, इस कारण राजकुमार स चलकर और अपना विवार 
निवेदन करवे आता प्राप्त करनो चाहिए। राजकुमार ने इनके निवेदन पर हँसी से 
कहा, * यटि तुम भूमि को साने स ढक दा तो मैं अवश्य इस भूमि को बे टूगा । 

सुदत्त इस आज्ञा को सुनव र प्रमन्न हो गया । तुरत अपने खजाने को खोल कर 
भूमि को द्रव्य से ढकने लगा तो भो थोडो सी भूमि ढकने से बाकी रह गई ) राजकुमार 


मे उससे कहा कि इसब! छोड दो परन्तु उसने बहा कि “बुद्ध घम का क्षेत्र सच्चा है, 

उम्म भलाई का बीज मैं अवश्य दपन क्छोगा'?। इसक उपाय मे 
रे उसने उमर भूमि मे, 

जद पर वृक्ष आदि न थे, एक विहार वनवाय। ॥ सा 


हु८० सुनिषांम दी भारत यात्रा 


बुद भगपाएु मे 'मानस्द/ को युत्रा बर ढहा हि 'परूमि सु की है जो उसने 
सरीटी है और यृशावसी जत में दो है, इस कारण दोनो के मत का माद समान है 
और ये दोन। पुएप के अधिकारी हैं। भय सदिष्य में इस स्पान हा सोम पेतवाग मौर 
अनाप पिएद्यल वादिडा होगा ।"४ 


अनायप्एशाइ-वाटिदा मे उत्तर-यूव एश स्‍्तूप है। महू बहू स्पाव है जहाँ पर 
तपागत भगवान नै, एर रोगी मिल को जल रा स्‍ताने #राया था। प्राषीोन काल मे, 
जय तथागत भगवाय्‌ ससार मे थ, एक रोगों भिन्न था जो अपने दुघ से दुसी हाकर 
एक शूल्य स्थात मे अद्ेला पडा रहता या । बुद्ध भगवान्‌ ने उसको दुसों देख कर पूछा, 
४तुम्र दिस दुप से पीडित द्वोगर इस प्रफार जोबन ब्यतीत करत हो ?! उसने उत्तर 
दिया, मैं स्वभावतत बड़ा हो वपरवाह और आलसी था कभी भी मैंने दिसो रागी 
पुरुष पर ६। + नहीं टिया (अर्पाद सपा मही वी) और अब जय मैं रोगी हो गया हूँ 
तो मरी आर भी बीई हृष्टि उठा दर नहीं दसता (धर्षाद साया नदी करता । ') 
तथागत भगयान में उस पर दपा करत उत्तर टिया, है भरे पुत्र ! मैं तुक पर मिगाह 
करूगा । “सर उपरात युद्धदेव ते उगरी ओर झूफ वर उराब शरीर वो अपने हाप 
से छू टिया शिमस तुरन्त उसय्रा रोग दूर हो गया | फिर उसको द्वार व बाहर लाकर 
ओऔर एय चटाई पर विठा कर उसके "हरार को अपने हाथ स धाया और उसवे वपंडों 
को यदल टिया । 


सब उपरात बुद्ध भगवाव ने उस भि/| को आना दी जि 'बआज वी मिती 
से तू मेहतता हो वा और राव द!मो के लिए स्वय प्रयल दिया कर। इस आधा को 
सुनवर उसका अपने आलसीपन पर बड़ा परश्चात्ताप हुआ तथा भगवान वी आज्ञा वी 
उसने हृतचता और प्रसन्रतापूवक वालन किया । 


अनाधपिंडाद वाटिका वे उत्तर परिचम एक छाटा सा स्‍्तूएं है। णहाँपर 
मुद्गल पुत्र की आध्यात्मिक "शक्ति छारिपुत्र के फमरवन्द को उठावे मं असमध और 
व्यव हो गई था। प्राधीव काल में एक बार भगवान बुद्धदेव, दवता और मनुष्यों की 
समान म॑ अनवतप्त भोल के किनारे बैठे हुए थे । उस समय बंवल धार्थिवुश्न ही उप9म्यित 
नही था । बुद्धदव 4 मुद्गलपुत्र को बुलाकर आता दी हि 'धारिपुत्र स कहो धोष्न आवे । 
इस आज्ञा वो पाकर मुद्गलपुत्र वहाँ गया । 


शारिपुत्र उस समय अपने धामिक वत््र को सुघार रहा था। मुद्यघपुत्र ने 
उत्तम कहा कि बुद्धदेव भगवान आज-कल अनवतप्त भील के किनारे ठहरे हुए हैं और 
मुझको तुम्दारे बुलाने के लिए भेडा है । 


द्वेलसांग की भारत यार्ता ध्षर 


झारिपुत्र ने उत्तर दिया, ' एक मिनट उंदर जाओ, मैं अपना वद्ध सुधार कर 
अमी आपके साथ चलता हूँ ९” मुद्गलपुत्र ने उत्तर दिवा, “यदि तुम देर करोगे तो 


मैं अपनी आध्यात्मिक थाक्ति से छुमकों तुम्हार मकान सहित वहां समा में उठा 
ले जाऊँगा [/ 


शारिपुत्र ने अपने कमरवद को लेकर भूमि पर पक दिया और बहा, /बव 
पेरा घरोर इस स्थान से तभी हिलेगा जब तुम अपयी शक्ति से इस कमरवन्द को उठा 
लोगे । * मुद्गलपुत्र ने उस कमरवन्द को उठाने में जपना सम्यूणा आध्यात्मिक वल लगा 
दिया परन्तु उसको हिला भी ने सका, यहाँ तक कि भूमि हिल गई । इसके उपदास्त 
अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वह उस स्थान पर बआाया जहाँ वुद्धदेव बैठे थे । वहाँ 
पहुच कर वया देखता है कि शारिपुत्र पहल से वहा उपस्थित है और समाज मे बैठा 
है । मुंदृगलपुत्र ने एक लम्बी सास लेकर कहा हि “अब मुककी मादुम हुआ कि वदुगर 
को शक्ति नानी की शक्ति के वरावर नहो होतीं ।/ 

स्तूप के निकट ही एक छूप्र है जिसम से तथागत भगवानु अपनो आवश्यकता 
के लिए जल लिया करत थे । इसी के निकट एक स्तूप अ्ोक राजा का बनवाया हुआ 
है जिसम तथागत भगवान का धरीराचरेप बट है। यहा पर और भी बहुत से स्थाव 
हैं जहा पर वुद्धदेव के इघर-उघर चलने-फिरन और घर्मोप्देश करने क॑ विह्नू बने हैं । 
इस स्थान की इन्ही सब वार्तों की स्मृति के लिए यहाँ पर एक स्तम्भ और एक स्तूप 
बना हुआ है। इस स्पान पर वढै-बदे अद्मुत चमत्कार प्रदर्शित हा रहते हैं, जिनके 
कि भय से इस स्थान की सीमा सुरक्षित है। किसी समय देवी गाव की सघुर घ्वनि 
कंणकुहर मे प्रवेश करतो है और क्सो समय देवी मुगरध वी सवास चारो ओर भर 
जाता है। ऐसे कई प्रकार के चमलार दिखाई दत हैं । वहाँ के सम्पूण विह्लों (के चिह्न 
जो धार्मिक रत्ता प्रकन करत है. का पूरे तौर पर दरन करना कठित है। 

अना यर्षिडाद के सघाराम के पीछे समीय हो एक स्थान है जहा पर ब्रह्मचारियों 
ने एक वेश्या को मार कर उसका दोप युद्ध भगवान्‌ पर मददा चाहा था। इन दिनों 
'मगवान्‌ तथागत वी शक्ति दसगुनी थो,! वे निमय और पूछा नानी थे, मनुष्यो भोरे 
देवताओं म॑ आादरणांय ठथा विद्वानों और महात्माओं में पूजनीय थे | भगवान्‌ की इम 
क्लोक्कि प्रभुठा से जलकर विरोधियों ने परस्पर सलाह करक यह निश्चय किया कि 








५) दूसरे श्विष्पो को अपला सुदुपलपुत्र में आइचय के काम (जादुगरो ) करने 
की अधिक शक्ति थी, और शारिपुत्र बहुत बडा चानवानू था । 


(2) दख प्रकार को शारक्तियों के प्राप्त करने के कारण घुद्धदेव का नाम 
“बमबल भी चा। ऊ ० 9 * 


न 


१८२ हंटेखांग को भारत यात्रा 


“हम सोग उनके धाप कोई ऐसी पृशित कार्यवाही करें जिससे समाज में ये निरित हो 
झके।! इस प्रकार निर्यय करदे उद्धति एश वेश्या को प्रसोमन ओर द्ग्प देरर इस 
मात पर ठोक किया कि यह बुद्धदेव का धर्मोस्‍देश सुनते के लिए आया बर। उराप 
आने का हास जय सव घोगा पर अच्छी तरह वि>्ति हो गया तब एक हित उा सागों 
में चुपवाप उस वेश्या को मार डाला और उसवे शरोर को एन वृद्दा मे नीते गाड़ 
दिया । फिर क्रोपित व्यक्ति | समाव यहाना बनावर सब पृत्तास्त राजां से जाते कह 
सुताया । राजा ने जाँच की आज्ञा द दा। उस येरशया था द्वाव जेतवस से ढूँढ कर 
विदाला गया । अब तो विरोधी बिल्ला बिल्लावर कहने सगे, देखा यहू गौतम 
अ्रमण! सदा सताप और सदाचार वर व्याख्यान त्या बरता है, परतु अब ने” छुल 
गया । इभने उस वेश्या के साथ का अपना गुप्त सम्बंध छितने के लिए की उसको 
मार डाला, जिसमे वह दिसी पर अ्रफ़्ट न कर सके । परन्तु अब इय व्यभिचार और 
'रक्तपात क॑ सामने उसके सदाचार और सन्तोष को कहाँ स्थान मिलगा ?! उस समय 
देवताओं मे आकर” मे उपस्थित होहर यह आक़ाचवाणी की, यह विरोधियों बी 
घृष्ित कतूत है ।”” 

सघाराम पूव को ओर १०० कटम की दूरी पर एक व्दी और गहरी खाइ है । 
सह यह स्थान है जहाँ पर देवहत्त न! बुद्धरेव को विपेली ओपधि देकर मारना चाहा 
था और इस घृरित चेप्टा वे फल से बहू नरकगामी हुआ था। देवदत्त द्वोनोटन राजा 
मय पुत्र था। इसते बारह वपष तक परिश्रम करके ८०,००० घम के मुझ्य श्तोकों को 
बराठाप्र कर लिया था। इसके उपरात पह लालव में फतक़र दवो श क्त प्राप्त करने 
का अभिलापी हुआ ओर बहुत से दुप्टों को अपना साथों बताकर इस प्रकार पहने 
लग, ' मुभमे वुद्धदेव क॑ समान ३० गुग्ग हैं| बटुत से अनुयायां मेरे सहायक हैं शिनकी 
सख्या बुद्धदेव के अनुयायियों से बुद्ध हा कम होगा । फिर और कौन सो बात है जिमपें 
मैं और बुद्धेरेव वी अमानता डे ? इस अकार विचार करके वह सच्चे शिष्यों 
को धोखा देने लगा परखु धारिपुत्र और मुद्गलपुत्र जो बुद्धदेव को आज्ञा क पूरा भक्त 





([) गह बुद्ध क गोत्र का नाम है, और क्टाचित्‌ शावयवश क॑ पुरोद्षित के 
गाज्ानुसार उत्तरों भारत फी पुस्तको मे बुद्धदेव की अप्रतिष्ठा के भाव से लिखा 
गया है । 


(2) दवदत्त वुद्धदिद का माई और उनके प्िक्ृ्य द्रोनोटन का पुत्र या।गह 
भी कहा जाता है कि वह बुद्धघेघव का साला अर्थाव्‌ बृद्धटेब को स्लो यशोधरा का भाई 
था । पहले उसकी इच्छा बौद्ध समान में अग्रगएय बनने की हुई थी परन्तु हस मनोरथ 
के विफल होने पर वह ब॒द्धदेव के प्राणों का गाहक हो गया था । 


छेनाँग को भारत यात्रा ८३ 


ये और जिनमें स्वप बुद्ध भगवान्‌ ने घामिक बन मरए था धर्म का उपदेश देकर शिप्यो 
को भठरने से बचाते रहे ॥ एक दिन देवदत्त अपनी मलीनता स बुद्धदेव का मारने के 
लिए नखो में विष लगा कर अतिथि के समान थाया | अपनी इस घूरित इच्छा को 
चूणा करने क लिए घह बहुत दूर स इस स्थान तक आया था, परन्तु ज्योही बह यहाँ 
पहुंचा भूमि फट गई और वहू सदेद नरक म॑ चला गया | 


इसके दक्षिए्प में एक ओर बडी खाइ है जहाँ पर कुकाली' भिक्ष नी ने तथागत 
को व्यर्थ क्लकित करक नरक का राम्ता लिया था । 


बुकाली खाइ से ८०० पता हलिण की और एक और बडी तथा गहरी लाइ 
है । इस स्थान पर एक ब्राह्मण को काया चश्चा तथागत को व्यथ कलक लगाकर 
सजीव नरक म घस गई थी । बुद्ध मेगवान्‌ मनुष्यो ओर देवाताओं की भच्ताई के लिए 
चर्म क॒ परमात्तम मिद्धा तो का उपदेव करने थे। इस बात को बिशेवियां की एक र््री 
ने सहत कर सको । उसने देखा कि बुद्ध मगवातु एक बडे भारी ममाज मे वैठे हैँ भौर 
लौग उनको डी भक्ति बौर पूजा करत हैं इस बात पर उपने विचार किया, ' मैं आज 
ही इस गौतम की सक्ष कीति फो मिट्टी म॑ मिला दूगीं जिमस॑ मेरे आचार्यों की प्रतिष्ठा 
बनी रहे ।' यह एक लकड़ी क टुकड़े को अपने पेट भ बाँधक्र उस सभा मे गई जहाँ 
चुद्धदेव बैठ थे, और पुकार कर कहने लगी, “यह तुम्हारा उपदेशक मुमसे गुप्त मम्बधध 
रैखता है जिसमे मेरे गम मे शावय वश का बालक है ।” विरोधियों ने तो इस पर 
विश्वास कर लिया परन्तु चुद्धिपान समझ गये कि यह भूछा कलडूहे। उस समय 
देवाधिपत्ति शक्र लोगो क स-देह का निराकरगण करने के लिए एक सफेद चूहे के स्वरूप: 
में उमके वद्ध में घुस गये और उस बघन का जिससे वह ब्रकडी का टुकड़ा बधा हुआ 
था कांट दिया । वह द्वुकडा जमोत पर इस जोर से गिरा कि उसके शब” से लोग घवडा 
ग य। वास्तविक बात प्रकट हो गई भौर सव लोग प्रसन्न हो गये | समाज भे से एक 
आलल्‍मीा ने दोड कर लकड़ो के उस गाले को हाथ में उठा लिया और ऊूथचा करके उस 
जह्ली गो दिया कर पूछा “दुप्टा | क्या यहो तेरा बच्चा है? ? उठती सप्रय भूमि फट 


गई और वह क्लती सबसे निहृंप्ट अवीचो तरक्र से जाकर अपनी उचित करनी को 
पहुँची । 


ये तोनो घाइयाँ बहुत गहरी हैं, परतु जद चूष्दि के कारण ग्रोष्म [और शरद 








(]) कुकालो को कोकाला और गोपाली जो वहते हैं, यह दुवत्त्त के 
बनुयायिनी चो | - 


(2) ये खाइयां क्निधम साहब को खोज में आगई हैं। ५ ७. - «३ 


श्ट४ द्व वर्ग की मारत यात्रा 


ऋतु में सब फोला और तडागों में लयालद जल मरा होता है, इनमें तब भी एवं बूद 
भी जल नहीं दिसाई पडता । 
५ राघाराम के पूथ ६० ७० पग की दूरी पर एक बिहार ६० फीट ठँदा बना 
हुआ है, जिसमे पूर्वाभिमुख वैठो हुई बुद्ध भगवानु को एक मृति है। बुद्ध मगवान ने 
यहाँ पर विरोधिया से छात्ाप किया था । इसे पूथ को ओर एव' देवर विद्वार 
के समान सस्‍्वाई और ऊचाई का बना हुआ है। सूर्गोटिप दे समय इस देवसा हर की 
छापा विहार तब नहीं पहुँचती, परन्तु सूर्यास्त वे समय विहार की परछाइ मन्दिर को 
डब लेती है । 

इस विहार स॒तोन चार लो दूर पुवदिगा मे एक स्तूप बना दुआ है। यह वह 
स्थान है जहाँ पर शार्पुत्र ने विरोधियों से शाखाथ किया था। जिन ना सुदत्त ने 
राजजुमार जेत से बुद्ध भगवान्‌ का विहार बनाने मे लिए घाटिका खरोदो थी और 
शारि-पुत्र उस धमिप्ट को अपनी सम्मति से सहायता दे रहा था, उसी अवसर पर 
विराधिया क छ दिद्वातो ने आकर उसको घेरा और उवव सिद्धान्ता 7 सडन करना 
चाह । शारि पुत्र ने समपानुमार उचित उत्तर देकर उन लोगो को प्रास्त किया था $ 
इसके पास एक विहार ओर उसने सामने एक स्तूप बना हुआ है । इस स्थान पर तथा" 
गत ते विरा।धया का पराल। करके विश्वासार की प्रायता को स्वोकार क्या चा । 

विद्याखा की प्राघना स्वोडत दोने रे स्थान पर जो स्तूप बना है उसके दक्षिण 

में वह स्थान है जहाँ पर से विदद्धक राजा शाक्यवट का ना! करने के लिए सेना 
लाकर भी बुद्धदेव को देश क१--हटा ले गया था। मिंहासन पर बैठते हो विरद्धक 
राजा को अरनी पुरानी अप्रतिष्ठा! का स्मरण हुया और इसलिए ध्ावयवश को नाश 
करने के निभित्त वह बढ़ी भारी सना लेकर चढाई करने का प्रबध करने लगा । जब 
सब सामान ठीक हो गया ओर प्रोष्म ऋतु की गरमी मी कुछ कम हुई तब उसने अपनी 
सेना को आगे बढ़ाया ६ एक भिल्त, मे जाकर बुद्ध को यह सब वृत्तान्त सुनाया । ये इस 
स़ामाचार को पाते ही एक सुखे बुल्न के नोचे जाकर बेठ गये। विरूद्धक राजा बुद्धदेव 
फो वेठे हुए देखकर माग ही में वुछ दूर पर रथ से उतर पडा और निकट आकर बड़ो 
भक्तिस प्रणाव करके सामने खड़ा हो गया । फिर उभने विस्मित हाकर पूछा, 





]) विशाखा नामक स्त्री न॑ बुद्ध भगवानु से विहार बनाने की प्राथना 
की चषी। 
(2) विरुद्धक राजा प्रसेनजित के वीर्य और शाक्य लोगो फी एक लोंडी के 
गर्भ से ढत्पन्न हआ था । उसने शाक्य लोगो से अपने विवाह के लिए उनके वश को 
एक स्रो की याचना वी तथा उन लोगो ने उसके साथ छल किया था। 


५४ + डे 
द्वैतनसाग को भारत मात्रा ध्ट्थ 


"पगवणु | यहाँ पर बहुत से हरे मरे और बडे बडे सघन छायादार बृषों के होते हुए 
भी आप क्या इस सूछे वृष्ष के नीचे वेठे हैं, जिसमें एक भी पत्ता सूखने से नही रह 
गया है १९ भगवान ने उत्तर दिया, “मेरा बच्च वृक्ष की पत्तियों और डालियों के समान 
है, ज्व उतका हो विनाद्ष होना चाहता है तव उम वश्च में उत्पन्न एक व्यक्ति विशेष 
पर कैसे छाया हो सकती है ।' राजा ने कहा, "मालूम होता है भगवान्‌ वुददेद अपने 
वश से प्रेम करके यह चाहते हैंकिमेरा रथ लोट जावे।” यह कहकर उसने 


जोश के भाय बुद्धवेच फी ओर देखा और सेना को लोटाकर अपने दश बे 
चला गया । 


इस स्थात के निकट एक ओर स्तूत् है, यह बड़ स्थान है जहा पर शक 
वश वो कायायों दघ की गई थी। विरेद्धक राजा ने शाक्य-वश सत्यानाद 
करके 4०० शावय स्लियो को पकड +र अपने रनिदास में ले निया, आर्थात्‌ 
उमवी विजय का यहो महत्व था। वह बालिवार्यें क्रोष और घृणा मे भरकर राजा 
और उसके घर को ग्रारलियाँ देतो हुई उसकी आता मानने से साफ इनकार 
करने लगी। राजा ने उतक वचना पर क्रुंद्ध होकर आना दी कि सबकी सब मार डाली 
जायें । राजा के सेवर्कों ने उतके हाथ और पेर काट कर सबको एक सदक भे डाल 
लिया । तब शाक्‍्र क याओं ने दुख से पीडित होकर बुद्ध भगवान्‌ को बुला भेजा 
बुद्देव ने उनके कप्ट जोर दुख को अम्प तर चक्ष, स विचार कर एक मिल, को 
आज्ञा दी कि ' मेरा वद्ध लेकर शाक्‍्य वालिक्ाआ के पाध् जा, ओर उनको सत्य धम 
व उपदेश द। आर्थात्‌ पच बासनाओं का बधन, पाप कर्मो से पुनज मे का दुष्ब, किमी 
प्रिय के वियोग हाने का कष्ट और जम मरगा व॑ परिणाम इत्यादि का तात्वव उत 
लोगा को अच्छी तरह पर समझा दे? । चावय-बाजिकायें बुद्ध भगवान की शिक्षा श्रदण 
करके अदने अचान से छूट गइ और दुखा से मुक्त होकर तथा धर्म के नेत पाकर पवित्र 
हा गह, और सुख से अपना शरीर छोड कर स्वरग का चला गइ । देवराज घक्रे ने 
ब्राह्मता का स्वल्‍्ष्प धर कर उनके चरोरा का अतिम सस्कार किया तथा लागो 


ने उत्तके चरित्रो को अपनी पुस्तकों मं सादर स्थान देकर अपनो लेखनी को पवित्र 
किया । शा 


इध हत्याकांड के स्मारक स्वरूप स्तूप के निकट ही एक बडो भारा फील सूधी 
पडो है । यह वह स्थान है जहाँ पर विरुद्धक राज़ा सच्वरोर नरक को गया था। लोगों 
ने देखा कि बहो शाकक्‍्य-बालिकायें जेत वन मे आकर भिक्षुओं से कहने लगी कि 
“पिरद्धक्ष शज्रा का अब उन्‍्ताल आ पहुँचा सात दिन के अतर में आपसे आप अग्नि 
निकलेगी और राजा को भस्म कर देगो । राजा इस मा ध्यद्वाणी को सुनफर 


मष६ ह्वनसाग की भारत यात्रा 


अप्यन्त भयभीत हो गया। सातवें दिन, किसी हानि वे न होने से उसको प्रसन्नता हुई 

और खुगो मं भर कर उसने अपने रनिवास को भोल के किनारे चलते का हुबस टिया । 
और स्त्रय भी वहाँ जाकर मदिरा पोत और गाते बजात हुए उनके साथ क्रीडा करने 
लगा। परन्तु उसका भय नहीं गया, वहे डरता ही रहा कि क्टाबितु आय न तिकल 
पड़े । इस कारण वहू जल के भातर चला गया उसो समय अक्स्मात्‌ लहरें फटने 
लगी और अग्नि को ज्वाला पानी वे भीतर से निकल कर राजा को घोटो माव में, 
जिस पर वह सवार था लपट गई । राजा अपना दराड भुगतने के लिए शरीर नौर 
अक्ला नरक को चला गया । 


सप्राराम के उत्तर पश्चिम हे या ४ली की दूरी पर हम आप्तनेत्रवन नामक 
जज़जल मे पहुँचे । इस स्थान पर तथागत भगवान्‌ तपस्था करने के लिए आय थे जिसके 
अनेक चिह्न वतमान हैं। और भी कितने महात्माओ के यहाँ पर तपस्या करने के 
स्थान हैं। इन सब स्थानों पर लोगों ने ब्योरेवार शिलालेख लिखकर लगा रबखे हैं तथा 
कही कही पर स्तूप भी बनाये गये हैं । 


प्राचीन समय में ५०० डाबुओ का भ्ण्ड इस देश में रहता था जो इधर उधर 
जा और नगरो मे तथा देश की सीमा पर लूट मार क्या के त थे । प्रतेनजित राजा 
ने उत सब को पकड़कर उनकी आँखें निकलवा ली और उनको क सघत वन में छुडवा 
दिया । डाबू' लाग “यथा से पी डत होकर बुद्धभगवान्रु का स्मरण करने लगे और दया 
के मिखारी हुए । त्यागत उन दिन! जेतवेन में थे, उहा।ने उनकी करुणा अनके आधना 
को अपने अःध्यात्मिक बल से सुन लिया, तथा ट्यालु हार हिमालय पहाड़ की मद 
और ओऔपधियो से भरो हुई वायु को उम स्थान म॑ ऐसे प्रकार से चला टिया कि वह 
वायु उन अ थो के नेत्रों म भर गई | उन लोगो न जैसे हो नेत्र खोल ९ देखा तो बुद्ध 
भगवान का पामने खडा पाया । इस घटना स उन लोगो के हट्य में भक्ति तथा ज्ञान 
का सचारहुआ | भ्रमन्नदा,वक बुद्धदव को पूजा करके वे सब लोग अपने अपने घर 
गये । जाते समय जानी अपनी जाठियों को वे लोग भूमि मे ग्राइत गये थे। उही 
जाठियो ने जड पकड कर जो वृक्ष उत्पन किये उन बुलो के बन का नाम आप्तनेतवन 
हुआ । 


राजधानो के उत्तर पश्चिम १६ ली की दूरी पर एक प्राचीन नगर है। भमत्कल्प 
में जब मनुष्यो की आयु २० ००० वष को होतो थी उस समय इसी नगर में काश्यन 
खुद्ध का जम हुआ था। नगर के दक्षिण मे एक स्तूप है, यह उस स्थान पर है जहाँ 
नकाइ्यप वुद्ध ने चान प्राप्त करके अपने विता से भेट को थी। के 


ह्वगसांग की भारत यात्रा १८७ 


- 7 मंगर के उत्तर में एक स्तूप है जिसमे काश्यप बुद्ध का सम्पूर्णा शरीर बन्द है । 
थे दोनो स्तूप अशोक राजा के बनवाये हुए हैं। इस स्थांन से> दर्दिण-पूच लगभग १०० 
ली वलकर हम कइपीलो फारसीटी प्रदच में पहुँचे । 


कइपीलो फास्सीटी (कपिलवस्तु ) 

इस राज्य का क्षेपफल लगभग ८,००० ली है। इस राज्य में घोई दस नपर 
हैं जो सबके सच उगाड और बरबाद हैं तवा राजघानों भा बुरी अवस्था भ हें) 
राजधानी का ठोक टोक क्षेत्रफ्त निश्चय नहीं किया जा सकता पर तु राज भव्रन को 
सोमा नापने से उमयक्ना क्षेत्र्त १५या १६ ती होता है। राज भवर की चहार- 
दीवारी इटा की बना हुई थो जिसको नोबों अब्र भो मजबूत और कुछ ऊचा हैं। 
इसका उजड़े बहुत दिन हो गये । हो एक मुदल्ते कुछ आबाट हैं। काई बडा राजा 
नहीं है, प्रत्येक नगर का अलग अलग्र शामक है । भूमि उत्तम भर उपजाऊ 
होने से समयानुमार जोतो बोई जाती है। प्रशति उत्तम और मनुष्य काचरण के निहाज 
से कोमल और सुनीन हैं। एक हजार से अधिक उजड़े हुए सधाराम हैं। क्वल राज्य- 
स्थान के निक्टवाले सल्दाराम मे ३००० बौद्ध होनयान सम्प्रलाय के सम्भतोय 
सस्धानुयायी हैं । 

दो देवमादिर हैं तिनमे अनेक वर्शाश्यम के लोग उपासना करत हैं। राज भवन 
के भीतर हूदी पूरी दीवारों की बहुत सी नोबों पाई जातो हैं। ये सब राजा शुद्धातन 
के निवासक्त-भवन” की हूँ, तथा इतक ऊपर अब एक विद्वार बनाथा गया है जिसके 








(4) बुद्धदेव का जम-स्यान यही देश है । कपिलवस्तु प्रदेश घाघरा और गडक 
नदियों के मध्य की भूमि का नाम है जो फैजाबाद से लेकर इन दोनो नदियों के सद्भम 
तक फैला चला गया है | इसका ठीक ठोक क्षेत्रकत ५५० भोल है। रास्ता के भेद से 
६०० मील से अधिक होगा परपु छेनमाग ४ ००० लो क लगभग लिखता है। मि० 
कारवायल ने पता लगाकर निश्चय किया है कि फेजाबाद से २५ मील पूर्वोत्तर बस्ती 
जिले में मुइला मामक ग्राम ही प्राचीन काल म राजधानों था। यदि यह सत्य है तो 
झ्लोनताग ने आरवस्ती से कपिलवस्तु तब की जो दूरी लिखी है बह बहुत अधिक है । 

(2) इस स्थान पर जा चीनो भाषा का चिज्कु शझब्ट लिखा है उसका अथ निज 
का भवन, खास मवन, भी हां सकता है । मि० कारलाइल साहब लिखने हैं कि इस 
अवन की बाबत मेरा विचार है कि यह चहारदीवारी के दक्षिणी भाग में था। जब 


भवन बिलकुल नप्ट हो गया तब उसकी स्मृति में विहार बनाया गया है जिसमें 
ड्वीोनपाग के समय मे राजा की मूति थी । 


१८८ ह्वेनमाँय को भारत यात्रा 


भीतर राजा को मूँद है। इसो वे तिकट एक और संँडहर भहामाया रातीर के 
शयतगृह का है, जिसके ऊपर एक विद्वार बनाया गया है और राती को सूति 
बनी है । 

इसके पास एक विद्यार उप स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर बोधिसत्व 
भगवान्‌ आध्यात्मित्त रूप से अपनी माता के गम मे पधारे थे | इस विद्दार म इसी 
हृश्य का चित्र बनाया गया है | महाम्थवीर सह्या वाल कहते हैं कि बाधिसत्व आपाढ़ 
महीने वी ३० थी रात्रि म॒ गमवाथी हुए जो जि हमारे पाँवर्वें महोने की १४ वी 
तिथि है। तथा दूधरे लाग उमी मास की २३ थी तिधि वा हाता निश्चय करत हैं जो 
हमारे पांचवे मात्त की « था तिथि हांती है 

गरभवासवाले भवन वे उत्तर-पूव मे एक स्तूर उप स्थान पर बना है जहाँ पर 
असित कि ने राजकुमार का भावों फल बताया था (अर्थात्‌ जम-पत्र बनाया 
था) । वोधघिसल के अवतीणश होते के दिन अनेक शुभसूचक घटनायें हुई थी। शुद्ध दस 
राजा ने सब ज्यातिपियों को बुलाकर पूछा कि इस वालक के भाग्य में केधा सुष्र दुख 
है । सत्य सत्य बात स्पष्ट रीति से बताइए। उन लोगों ने उत्तर दिया, “ प्राचीन 
महाएमाआ व सिद्धान्तानुसार इस बालक क भाग्यवान्‌ होने के सम्पूश। लक्षण हैं। यदि 
यह युव्म्य जीवन मे रहगा तो चक्रततों महाराज होगा, और यटि घर छोड़ देगा तो 
बुद्ध होगा । 








() मि० कारलाइल ने एक टीले का छुट्वाया या जिसकी बावत उनकी 
शयन गृह होने का शक हुआ था। यटि हम इमारत की लम्बाई इत्यादि (७१ बग 
फीट) पर ध्पान दें तो मालूम होता है कि इसमे राजा रानी दोनों रहने थे। इसवी 
बडी बडो पुरानी इटा से तिश्चय होता है कि यहो स्वान था जिसका वणन छोनसाग 
ने क्या है। 

(2) बौढ़ पुस्तकों में असित ऋषि का ज॑ मपत्र बनाना बहुत प्रसिद्ध घटना है ॥ 
इसका वृत्तात मि० स्पोर ने ह07९7६ ॥009 नामक पुम्तक मे बहुत सुटर रीति 
से लिखा है. अभित-क्रषि वी बाबत मि० कारलाटल का विचार है कि यह इंदा का 
बना हुआ था । महामाया के हायन गृह से ४०० फोट को दूरी पर उत्तर व्शि मया 
सम्भव है यही ही, परच्तु वास्तव मे ज-मपत्र राजमबत के भीतर बनाया गया था । 

(5) आर्थाद पूएा चानी होगा । घर छोलने से तात्वर्य योगी सायासी होने से 
है । बुद्धचरित के ४५ वें इलोक म इनके शरीर के घुम लभषण और ४६ व एइलोक मे 
भादी फ्ल का उल्लेख है । 


लक ८० हु 


ह्वोनसोग ब्वे मारत यात्रा 4षछ 


। इसी समय अखित ऋषि बहुत दूर से आकइ द्वार प्र उपब्यित हुआ और 
नराजा स॑ भेट करते का सदेशा भेजा | राजा प्रसन्न होकर मिलने के लिए उठ 
दौड़ा और बडी मक्ति से भेट फरके एक बहुमुल्य सिह्ाधन पर लाकर उसे बैठाला 
इध्षके उपरात उसने बडी विनय से निवेदन किया ,आज महंपि का मेरे उपर 
छपरा करके पदापण करना किसी असाधारण अभिप्राय से भरा हुआ है। महंपि 
के उत्तर त्या, मैं देवताओं के भवन में शाति के साथ विन्नाभ कर रहा 
था कि अकस्मात मैंने देव समाज को प्रस ता से नाचते देखा। मैंने पूछा कि 
आज इसनां बडा आताट-व्यापार वयों हो र० है ? इस पर उन लोगो ने उत्तर 
दया, हैं महपि ! तुमक्तो जानना चाहिए कि आज जम्बूद्वीप में शाक्य-वश के 
शुद्धोल्त राजा की बड़ी रानी माया के गभस एक राजकुमार का जम हुआ 
है जो सप्रूणा चान को प्राप्त करके पूरा महात्मा होगा। इस बात को सुतकर 


हीं उठ बालक का दान करने आया हूँ, मुझको शोक है कि इस पुनीत फल” के 
आसमप्र तक मेरी आयु मेरा साथ न देगा। 


नगर के दक्षिणी फॉटक पर एक स्तूप उस स्थान पर बना हुआ है णहाँ 
पर राजजुमार ने शावस्वशीय अयकुमारों से बटाबती करके एक हाथी को 
उठाकर फेंक दिया थाह | एक दिन अखाड़े म राजकुमार सब लोगो को परल्धाढ 
कर अक्रेल विजयी हुए थे ( अयात मत्ल विद्या वे! दाव पेच और शारीरिक 
पुष्ट म॒ कोई नी कुूभार उनकी समानता नहीं कर पाया ) महाराज घुद्धोदन 
भी उम्र समय यहाँ उपस्ण्ति थे। जिस पस्मय महाराज सब लागों से पुत्र क 
विजपी होने वी बचाई प्राकर नगर थो लौटने वाने थे उसी समय हाथीवात हाथी 
को लिए हुए नगर क॑ बाहर द्वो रहा था और दूसरी ओर से दवदल जो सदास 








(१) इसस प्पष्ठ है कि जहाँ पर स्तूप बनाया गया है वह वास्तव में राज 
भवन का कई नाग था। 
(2) इसके दोअथ हो सइते हैं--अर्थात बालक का बुद हाकर पुनीत 


फल प्राप्त वरने का समय भथवा उसके उपदेशा से स्वय अरहट होकर पुनात 
फल प्राप्त बरना | 


(3॥ यह स्थान नगर मय द्िणी फटा पर होना चाहिए न कि राइमदन 
जो सीमा ये मोतर। हाथी फेफने की क्या इस प्रकार है कि जब हाथी गिर पड़ा 
और फाटक गा मार्ग अवश्द तो गया तद मन्‍्द ते उसे सत्र से एक छह्िनारे खीच 


हर दाल टिया परतु राजकुमार ये उठा कर खाई क पार पेवा अतण्व यह स्तूपे 
प्याई बे भीतरो भाग मे होना चाहिए। 


ह्रन कूशियाँव डे भाए ध्ाता 


मदनी पति बयु हों कै गमाव दुदामौ "रनै पद थी, वाहक में घुंग रहा 
था! ३ उगो हापीशा के पूछाहि !एव ते शठाएे हापों पर कोड सवार होगा श्र 
उप उतर हिं। रारदुमार दो छर्प पएर षो सोने गोरे है, इग चाणा 
पतप पाग णा रा ऐ देवदृश ॥ शा में यह शापी को परश्रु चगोरा 
और गो भएत भें चार टैंकर 7? हे जार में साई मारा (६ एापों मपरत दिर पहां 
जिगगे हि हाशा घटा को हदा। बोई भी भा उगरी शाशे में टी गरीं 
गुप्ता था ध्ग बाराण का जाते गाते अबरी झयगों तरव शडे थे ६ उसी रीमर 
मेल मे आर पूए कक हिगा) भाश है १ मोएा ते उंगर ल्दि 
दव हू है ॥ रण ० मे उवको सीदगर मात दे तब झोर हालत (ल्‍्या । घोहो टेट 
या" मारश दुमार भी खत स्वाद पर मावे और ही की वृंदा हि हिगे 
मूरणाव हपो वो भारा है? लाए हे उतर या टैगशत हे इसतो भार कर 
का मे देर तर निया रा गौष् पट खु एएइ बिएरे हा जूर राग शॉप श्र मा 
बजइुमार भू उस हथी दो के / उद्ारर मगर वो रात वे पार हुक पा 
जग ग्पत पर हापा गिरा बहू पए. एर महा पढढ़ा हो गंदा जिगर बोग 
है ताग्तों धहग है९ 

दसो पे पाग एश हिहार वा था है. जहाँ पर रष्जुश्गाए रा दिए बनाए 
गया है । एंटी 4 लिपट 7३ कौर विहार है चर पर राजगुगारी कौर शजहपारी 
में। द्यायगपुदद था इसब भावर मंशपत और रत ७ुगे* दल यो हे है । 
हुआ पे पाग एव और शिर मं है. जि|ग वावरा मी पाठ सीशप ित्र मो 
है। घगग प्ररद हाता है. हि रजहुमार गो पाहचा॥ इसी राशन चर पा। 


जगर वे दटिटा पूर्व वे बोते पर एश विंद्वाए 4 या है जिम रॉजुुभार शा 

बाड़ वी एपारी पा चित्र है ॥ गद्दी रधात है पर से उद्ते जयर परिए्याग पिया 

था) धारों पीटा! हे बाहर एप ए विद्वार बना हा है जिन+ बृद पुष्प रागी 

कप शक न ग्यगकग रे गम मु पुरप और तमए ने वि4 बडे है! । इटी रपानों पर राइबुमार मे 

() झुश्ला थो णाई पे दिस मे लगभग ४९ वीट का एर सालाबव है 

जो अब भी द्वापी 53 व पाम से प्रति है । जनरल शविधम वो विश्वास है कि 
यही हस्तीगत | 

(रो) एके चार प्रवार वे पुष्पो को देखइर बुर दे वित्त मे चैरग्य उन 

हुआ था पमि० बारलायल गंगर व. बाहरी भाण मे चार टोसो को णो चारों 


चल आर पे 
“ह्वुनसोग की भारत यात्रा रब 


जद वह सैर के लिए बह़र जा कक बे।उत लोग को देव कर--जितके ये चित्रः 
है--वैराग्य घारगा किया था और ससार और उसके घुखा से घुणा करके सारषी 
को घर लौटने का हुवम दिया था ) 

नगर क दक्षिण ओर ५० लो की दूरी पर एुक प्रात्रीन हगर है जिनमें 
एक स्तूप बना हुआ है । यद्दी स्थान है जहा पर क्रदुच्छद बुद्ध का जम भटकला। 
से हुआ था जब कि भनुष्यों की श्रायु ६०,००० वर्ष वी हांतों थीरे। 


इस नगर के दलिण टल्थि। में एक स्तूउ है। यह बह स्थान है जहाँ पर 
बुद्धदव विद्वादस्या प्राप्त करके अपने पिता से मिले थे तथा नगर के दलिण 
पूद मे एक स्तुप उस स्थान पर है जहाँ पर तथागत का शरीौरावेश रखा है 
इसक सामसे पत्थर का एक खम्मा ३० फोट ऊचा बना हुआ है जिसके सिरे पर भधिह 
की मूर्ति बती है यह स्तम्म अश्याक राजा का बनवाया हुआ है। इसरे चारो ओर 
बुद्ध भगवान के निर्माण का बृतात अक्ित है 


फ्रकुच्छन बुद्ध वे नगर वे पूर्वोत्तर म॑ लगभग ३० लो चलकर हम एक 
प्राचाव राजधानी भे पहुँचे । यहा पर एक स्तूप मुनि बुद्ध के स्मारक्त भ बना है। 
य+ वह स्थान है जहा पर भद्रकल्प मे जब मनुष्या को आयु ४०००० बप की 
होती थी इस बुद्ध बा जम हुआ था? ( 


तल लीन तीय-+-य--ीनन--यननीयननीनतिन+५+नननननन--ममन--न-+नन-+-.-.+3>--+->-- 

(7) भद्रवल्प के पाँचों बुद्धो में शकुच्छद प्रथम बुर चा। इस बुद्ध की 
ज मभूमि फेरिलवस्तु के दक्षित परचम एक योजन आाठ़ पोल) पर होदी चाहिए 
मि० कारलायल का उस स्थात से ७० भोल उत्तर पश्चिम नग्न नामक स्थान 
निश्चय करा ठोक नही है फ़हियान, श्रावस्ती से इस स्थान पर आया था और 


यह से ८५ मोल उत्तर चलकर और फ़िर आाठ मोल पुव दिशा भे चल कर वह 
कपिनवस्तु की पहुंदा था । 





१2) मि० कारलायल को जब वह नग्न म थे एक स्तम्त का बवल तलमाग 
वाया था। उतवा अनुमान हुआ कि इसा रथास पर यह स्वस्म होगा परन्तु स्तम्म 
उनको न सिला झत लोगो को इसका इतिहास कुछ भो नही सालुम था । वास्तव 
मं उत लोगो की अनजातकारों ठोक है क्‍्याति' जिन स्थान का उल्लेख छेनसाग नें 
किया है बहाँ से इस स्थान का फासला १६ या १५ भोल है। 


“ (9) भद्दकल्प के पाँचो चुर्दधा मे यहू दूसरा है। इसका जम स्थान क्विज 
चस्तु से एक योजन पश्चिम कनक्पुर नामक शाम में मि० कारल/यल ने जििचर 
है। इस स्थान को दूरी इत्यादि फाहियान छुंनसाग के वणान से ठीक मिलती है + 


हि छनेसाग की भारत यात्रा 


नगर के निकद पूर्वोत्तर दिशा में एक स्तूड उस स्थान पर बता है जहाँ 
धर यह बुद्धदेव सिद्धावस्था प्राप्त करके अपने पितासे मिले थे । इसते कुछ 
दूर उत्तर दिशा में एक और स्तूप है जिसके भीतर बुद्धदेव का शरीर है तथा 
इमके सामने के भाय में एक पत्यर का स्तम्भ २० फीट ऊबा अश्चौक राजा का 
अनवाया हुआ है। इसके शिरोभाग पर सिंह की मूरति है।इस स्थान पर बुद्धदेव 
के निर्वाण समस्त बृतान्त अकित है । 
नगर के उत्तर-पूष मे लगभग ४० ली दूर एक स्तृप बताहै । यह वह 
जहाँ पर एक समय राजकुमार वृ्त की छाया में बैठकर खेतों की जोताइ का 
निरोक्षण कर रहे थे और वैठे हु बैठे ध्यान करते हुए समाधि को प्राप्त हो गये 
थे। शजाने देवा कि रागकुमार वृश्त की छाया में बैठे ध्यान मे मन हैं, 
साथ ही इसक उद्दोने यह भी दखा कि सूय की धुर उनके चारों जोर फैन गई 
है परतु वृक्ष की छाया उन पर से नही हटी है। राज कुमार के इस अदभुट चरित्र 
को देखफर राजा के चित्त मे बड़ा भक्ति उत्पन्न हो गई थो | 
राजघाना के उत्तर-पश्चिम को ओर सैकडो हजारों स्तूप बने हे। इस 
आथान पर चाक्य वश के लोग वध क़्यि गये थे । विरद्धक राजा ने शावय 
लोगो को परास्त करके उनके घश क ६ ६९० भनुष्यों को बदी पना करबे वध 
करा दिया था?। उन लोगो के शरीर लक्ठो के समान एक स्थाव पर हेर कर 
दिये गये थे। इनका झुघिर बह कर एक मील में भर गया था। उस 
समय देवताओं ने लोगो के बित्तो को प्रेरित करके उतका भततिम सक्ष्कार 
कराया था। 
जिस स्थात पर यह बघ लीला हुईं थी, उसके इलिण-पश्चिम मे चार 
जोटे स्तूप बे हैं । यह बह स्थान है जहाँ शावप्र वद्य के चार भनुष्यो 
में सेना का सामता किया था। पहन जब प्रसेनजित राजा हुआ उसमे शाक्यवश 
से विवाह सम्वध करके नाता जोडना चाहा परन्तु शाक्य लोगों ने उमस् घृणा 
की, वंयोक्रि बह उनका सजातीय नया । इसलिए उन लोगों ने धांखा लेकर एक 
दांसी कया उसका द दी । प्रसंनजितन राजा ने उसका अपनी पदरानी बनाग्रा 
जिसके गभ से कुछ समय के उपरातत एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम विश्द्धक 
राजा हुआ। विष्दक दो इच्छा हुईथा वह अपने मामा के यहा जावर उन 
लोगों के साथ नियमानुसार विद्याध्ययन करें | नगर क दल्िणी भाग में पहुँचहर और 
30 03 न नन नमन पट + अल 
(१) “मद नामक स्थान हा जा म्रुइला स परिचमात्ठर ५ मील है, वधम्यप्त 
निश्चय जिया जाता है। 





द्वेनसांग कौ भारत गाज १६९ 


एफ नवीन बना हुआ उपदेश-मदन देख कर उससे अपने रथ को रोक लिया 
भौर जैसे ही वह उस स्थान में छाने लगा ज्ाक्य लोगां ने उसको यह कह कर 
सही जाने दिया कि है नीचकूलोस्न ! इस सकात में तू जाने का साहस मत कर 
यह चाक्य बश्चियों का बनाया हुआ भवन बुद्धदेव के रहने योग्य है । 

जब विरूद्धक सिहासन पर बैठा वह अपनी प्राचीन अप्रतिष्ठा का बदला 
लेने के लिए सना सहित चढ़ दोडा ओर इस स्थाव पर आ पहुँचा । उस समय 
शावयव श के चार व्यक्ति एक नाले को जोत रहे थे | उन लोगों ते सेतः का 
सामना किया तथा इस बोरता स वे लोग लडे क्लि सना को भागते ही बसे पडा 
थे लोग ही खुशी नगर को गये । सब हाल जानकर उन लोगो के सजांतीय 
पुरूपो ने उनके व्रिपय में कहा कि “इनका बस ऐसा भ्रतिष्ठित है कि जिनमे 
ससार पर शासन करते वाले बहुत दिनो तक होते <हे है परन्तु उस्हीं विशुद्ध 
महाराजाओं के माननीय बच्चजों में ( अर्थात इनम ) क्रोध और निदयता का 
प्रवेश हुआ जिसमे उन्होने निर बुझ होकर सेना का भार किया । इन लोगों के 


ऐसा करने से हमारे बश पर कंलझु लग गया । यह कह क्र उन वोरों को 
घर स॑ निकाल लिया १ 





() समझे मे नहीं आता कक यह बात क्‍या है । उन वीरों की 
चीरता तो ससार भर म सराहनीय हुईं फिर व्या कारण जो शाकंत्-वशवालों 
में उनका अनादर करके देश र निकाल दिया ? मालूम हांता है यहाँ कुछ अम 
है जिसको न तो फ्रेंच लोग अनुवाद करत समय ठोक समझ सके और ने अग्रेज 
लोग । शाक्यव शज्ञों का यह विचार कि उतका जम पवित्र राजकुल मे हुआ हैं । 
इस कारण उनको किसो को, यहा तक कि जो चढाई करके उनका सिर भी 


काट लेवे उसको भी न मारना चाहिए--उचित नहीं है । सम्मव है इतनी बढ़ी 
विजय प्राप्त करके मे चारो घमड़ में आ गये हों और अपने परिवार वालों को 
तुच्छ ढग॒ से दखने लगे हो और इसी पर इतको देच निकाला द दिया गया हो 
जिसका कि फ्ल यह हुआ कि विरूद्धक राजा ने चढाई करके और शाक्यव हा 
का पराक्त करक॑ जो बुछ काय किया उसका उलजख पिछले पृष्ठ स क्रिया 
या है) हमारा विंचार है कि इने चारो ने जो इतनी वडी विजय प्राप्त को 
बह बुद्धवंव के उस आध्य्त्मिक बल ओर झील का फल था जिम्रका परिचय 
उठोने प्रिछन पृ० में विरृद्धक्ष राजा को एक वृक्ष क सोचे बैठकर लिया था! 
>जसिसे कि वह अपनो सनाहटाल गया या। युद्धनोव का स्नेह इन चारो पर 
तथा इनक जजों पर सह बना रहा जिसका बृताल्त प्रधम भाग के तोसरे 
अध्याय में उत्तररेन राजा के वृतात मे आछुका है। 

पा०--ह ३ 


प्रोड़ो ह/&॥ रि ्] 


अं 


“ह्युनसांग की भारत यात्रा श्ध्प 


5 आध्यात्मिक बल से तीनों लोको फो विकम्पित करते और अपने मुख के प्रकाश 
से धप्त प्रकाशो को मलीत करते तवा वायु को चीरते हुए अपनी जममूमि में 
आ पहुँचे? | राजा और उनके मत्रो इत्यादि बढ्धदेव से भेट मिलाप करके 
राजधानी को लौट गए परन्तु बुद्ध भगवान “यग्राध बाटिका मे ठहर गये। 


का सघाराम के पास योडी दूर पर एक स्तूप उस स्‍थान पर बना है जहा 
+ तथागत भगवान ने एक बड़े बृल के नीचे यूर्वाभिमुख वेठ कर अपनी मौभीस 
कापाय वस्त्र” ग्रहणा किया था । ध 
नगर के पूर्वी द्वार के निकट सड़क के थाम भाग पर एक स्तूप उस स्थान 
पर घता है जहाँ पर राजकुमार सिध्दाय [ यह बुद्ध मातृ पितृ दत्त नाम है ) कला 
कौशल सम्पास करते थे। । 


फाटक क॑ बाहरी भाग में एक मादिर ईश्वर देव का है ।र्मादर के 
भीतर पत्थर वी बुढ्दों मूर्ति उन्नत शिर बैठ हुए है । राजबुमार बचपन में 
इस मटर के भीतर गये थे। एक टिन राजा शुद्धोदद राजवुमार को दस कर 
लुम्बिनी थाटिकारस लौट हुए आरहाथो । इस भांदिर के निषट पहुँच कर 
उनको विचार हुआ कि यह मदर अपने अनेकानंका अदुमुत चमलारों क लिए 
बहुत प्रसिद्ध है | गावय वच्चे इस देवता वी शरख भ आकर जा बुछ याचना 
करत हैं अवश्य पाते हैँ । इस कारण हमको भी अपने राजवुमार को लाकर 
यहाँ पूजन करना चाहिए। उसी समय एक दाई बालक को मोद म लिए हुई 
आ पहुँची और जैसे हो मादिर में गई क्रिसूर्त स्वव उठ कर राजकुमार का 


अभिवादन करने लगो तथा राजवुमार के चले आने पर फिर अपने स्थान पर 
बैठ गई। 





()) सप्तप्रकाशा स ताले सूब चद्ध और बडे बडे पश्च ग्रहों से है, 
तथा वायु चारन से तातय आक्ाशगामों होने स है। दश को जाते समय का 
जो बुछ समारोह द्ेनसाग ने लिखा है वढ़ सर बौद्ध इतिहास मे देखकर 
लिखा है । 

(2) इस वस्त्र की बावत अनुमानहै कि यह वही है जिसको महाकाश्यप 
बुद्ध ने मैत्रेय भगवान के लिए कुवकुटपाद पवततम रख त्या था । बद्धदेव को 
मौसी महा प्जापती सब शिष्य स्त्रियां में प्रधान थो। 


(3) इसी वाटिका में बुद्धेव का जम हुआ था। सुप्रबुद्ध को स्त्री व 


नामानुसार जिसको कया बुद्ध को माता मायारानों थो, इस (ुवाटिका का साम” 
करण हुआ था। 


१९६ द्वेनयांग वी भारत यात्रा 


मगर के दक्षिणी फ़रादक के बाहर सडक के वाम भाश मे एक स्तूष उड़ 
स्पात पर बना हुआ है जहाँ पर राजकुमार मे ध्ाकय बालकों से बदाबदी करके 
कैलाकोशल में उसको जोत लिया घा तथा अपने तोरा से लोहे को एक द्वाल 
को छेट दिया था । 


यहां से ३० ली दक्षिण परूव एक छोटा स्तूप है । इस स्थान पर एक 
भोल है जिसका जल दपरा के समान स्वच्छ है। राजकुमार से जिस समय सीहे की 
ड़ाल का तीर से छेलव किया था उद्च समय उनका तौर ढाल को पार फरता 
हुआ पार तक भूमि मे समा गया था कौर उससे स्वच्छ जल को धारा प्रकट हो 
गई थी इस कारण इसको “बरक्रूप” कहते हैं | रोगो पुरुष इसका जल परी करके 
अधिकतर भारोग्य द्वो णाते हैं। इस कारण यहा पर बहुत दुर दूर से सोग आते 
है. और जाते समय थोड़ी सो मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं । रोगी ने पीडास्थल 
पर इस मृतिकां का लेप किया जाता है इस उप्रचार से अनेक लोग अच्छे हो 
गाते हैं। 


परफूप के उतर पश्चिम लगभग ८० या ६० लो चल कर हम॑ लुम्विनी वाटिका 
में गये | यहाँ पर शाकप्र लोगों के स्वान का तडाग है जिसका जल दपण के समाव 
स्वच्छ और चमकीला है। इस जल के ऊपर अनेक फूल खिले हुए हैं। 


इसके उतर २४-२५ पग एक अशोर वृक्ष है जो इन टिनो झूख गया है, 
इसी स्थान पर वैश(ल् मात बुत प्र की अष्टमी को वोधितत्व ने ज में धारण किया 
था जो हिसाब से हमारे तीवरे मांस की आठ्यी तियि हुई। स्थावीर सस्थवाले 
कहते हैँ कि जम वैसाख मास के शुकत्र पक्ष की पद्धहवी तिथि को हुआ था 
जो हमारे हिसाब से तोधरे माम की १५वीं तिथि हुई । इसके पृव में एक 
स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ उस स्थान पर है जहा पर दो नागो ने 
राजकुमार के शरीर को स्‍्ताव कराया था । राजकुमार जम लेते ही चारो 
और विना किसी प्रकार की सहायता क सात पर चलेये | उहाने यह नो 
कहा था कि मैंहीवैवल स्वर्ग गौर भूमि का स्वामो हु॥। अब आगे मेरा जम 
क्म्मो न होगा । इस पग-सचालन के समय जहाँ जहाँ उतका पैर पडा या वहाँ 
यहा बंढे-वदे कमल फूच विकल आये थे। इसके मतिरिक्त दो श्ागर विकले गौर अपर 
में ठदृ्‌र कर एक ने ठढे जल आर दूधरे ने गरम जल को धार अपने मुख 
से छोड कर राजकुमार को स्नान कराया । 

इस स्नूप के पूद मदो सोते स्वच्छ जलक हैं जिनके दो स्तूप बने हुए 
हैं । यहो स्थान है जद्या पर दोनो नाग भूमि स बाहर निकले थे। जि समय 


छुनसांग को भारत यात्रा १६७ 


बोधिसत्व का जम हुआ था उस समय नोकर तथा घर वाले नवज्ञात बालक षे 
स्‍्तान के लिए जल लेने दोडे तथा उप्ती ममय जल से भरे हुये दो सोते रानी के 
सामने प्रकट हो गये । एक में ठंडा और एक में गरम जल था जिससे बालक 
नहलाया गया था । 


इसके दक्षिण में एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर देवराज शक्र ने 
बाधिसत्व को गोद मे लिया था । जिस समय राजकुमार का जम हुआ था देव- 
राज इंद्र मे आकर बालक को गोद में उठा लिया और देवलोक के विशुद्ध यध्त 
को घारण कराया या। 

इसी स्थान के निकट और भी चार स्तूप हैं जह्य पर स्वग लोक के 
अन्य चार राजाओं ने आकर बोधिसत्व को गोद में लिया था। जिस समय 
भाता के रक्षिग पाश्त्र से बोधिसत्व का जम हुआ उस समय चारों राजाओं 
ने उनको सुनहरे रख्ज के सूती वस्त्र से परिवेष्टित क्रक सोने की चौकों पर 
बैठाया और फिर माता को देकर यह कहा कि है राती! ऐसे भाग्यवान पुत्र 
को उत्पन्त करके वास्तव में तू प्रसन्न होगी । यलि देवता उस अवसर पर प्रसपन 
हुए तो मनुष्यों को क्‍यों न विशेष प्रसन्नहोना चाहिए। 

इन स्तूपों के निकट द्वी एक ऊँचा पत्थर का स्तम्म है जिनके ऊपर घोड़े 
की भू्ति बनी है । यह स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ हैं | कुछ समयोपराम्त 
एक दुष्ट नाग की दुष्टता के यह स्तम्म बोच से हुट कर गिर गया था। इसके 
निकट हो एक छोटी सो नदी दर्खिण-यूर्ब को ओर बहुतो है। थहाँ के लोग इसको 
तैल--नदी बहुते हैं । यही घारा है जिसको देवताग्रों ने बालक उत्पन्न होठ के 
उपरान्त रानी के स्नान के स्वच्छ जल से भरा हुआ प्रकुट क्या था। अब यह 
नटी के स्वरूप मे हो गई है, तो भी जल॑ में चिकताहट मोजूद है । 

यहाँ से ३० लो पूर्व चलकर ओर एक भयातक तथा निजन बने को 
पार करके हम 'लतमो” राज्य में पहुँचे | 

लनमो ( रामग्राम ) 

लनमार राज्य बनेक वर्षोंसे उज्ाड है। इसके क्षेत्रफल का कुछ ठोक 
हिसाब नहा है। नगर सब नष्ट भ्रष्ट हो गया केवल योडे से निवासी रह गये हैं! 

(]) लनमो "ाई केवल राम शब्द का सूचक है परु यह देश का नाम है। 
_दाममग्राम प्राचीन राजधानी यी। महावश्ी ग्रथ में रामगामो के घातु स्तूप का वणन है । 
इसकी पुष्दि छुनसांग और फाहियात ने भी की है, इस कारण रामग्राम शब्द निश्चय 
किया गया । यह नग्॒र कहों पर था इसका ठोक ठीक तिश्वय नहीं हो सका। 


ह्वोनर्सांग की भारत यात्रा श्ष्द्द 


इस स्तूप के पडोस में थोडो दूर पर सथाक्मम थोडे से सायास्तियों 
सहित बना है। उनका आचरण आदरणीय तथा शुद्ध है । एक श्रमण सम्पूण 
णम्ात का प्रवध करता है । जब सयासी दूर देश से चलकर यहा आाता 
सब ये लोग बडे भाव भगत से उसका आदर मत्कार करतें है तथा तीन दिन तक 
अपने यहाँ रखकर चारा प्रकार की आवश्यक वस्नुये उसको भेंट देतें हैं। 

इस स्थान का प्राचीन इतिहास इस प्रकार है कि प्राचोन काल में कुछ 
फ्षिक्ष बहुत दूर से भ्रमण करत हुये इंस स्थान पर स्तूप को पूजा करने के लिए 
आये । यहा पहु चने पर उत लोगों ने देखा कि हाथियों के कु ड के कुंड इत 
स्थान पर जाते और णाते हैं । कितने ही अपना- सूडा में वक्षा की पतियाँ 
और डालियाँ लाते हैं और क्रितनों की सूडों मे स्वच्छ जल भरा द्वोता है तथा 
कितो हो अनेक प्रकार का फूल लाकर अपती अपनों रुचि के अनुमार इस स्तूप 
की पूजा करते हैं | भिक्ष, लोग यह तमाशा देखकर चक्रित हो गये, उनके 
हृदय भक्ति से भर गये । उनमे से एक ने जपने भिक्ष, धम का परित्याग करके 
इस स्थान पर रह कर स्तूप की सेवा करने का सकल्प क्रिया और अपने इस 
विचार को दूसरों पर इस प्रकार प्रकट किया कि मैं इस स्थान के हश्यो को 
देखकर विषार “करता ह तो यही मालुम हांता है कि वर्षों तक सयासिया के 
सत्सज्जु मे रहने से जो |लाभ मुझको हुआ है उससे भी अधिक यहाँ का प्रभाव 
है। स्तूप में बुद्ठभगवाव का शरीराबेष अपने गुष्व ओर पवित्र बल से हाथियी 
के भू,ड को आक्पितत करता है जिससे दे लोग भगवान +के छरीर की पूजा-ञचना 
करते है । इसलिए मेरे लिए यह बहुत उतम होगा कि मैं इस स्थान पर रहकर 
अपने शेष जीवन को व्यतीत वरू..] उन लोगों ने उतर दिया यह बहुत श्लेष्ठ 
विचार है हम लोग अपने महान पातको से कलुपित हैं, हमारा ज्ञान इस पुनीत 
कम की बरावरी नहीं कर सकता इसलिए सुगति के लिए यह बडा सुदर अवसर 
है । इस काम म॑ जो कुछ तुमसे हो सके प्रयानपूर्वक करो। 

उसने अपने सकक्‍लप पर हढ़ होकर सब लोगो का साथ छोड दिया तथा 
प्रसन्नतापूवक अपने शेष जीवन को इस स्थान पर एकानन्‍्त बास करने के लिए 
अपर कर दि; * फूस की एक पुझुयशाला बनाकर उसी मे वह रहने लगा 
और स्तूप को भूमि झाड बुहार कर ओर ,नदियों के जल से शुद्ध करके अनेक 
प्रकार के फूनों से पूजा करने लगा । इसी भ्रकार अपने विचार पर अटल होकर 
सेवा-यूजा करत हुए उसने अनेक बप व्यतीत किये । 


(१) अद्दय, पेय, बस्च, औषधि ॥ व 


३०० द्वेनेतांग का भारत यात्रा 


विरव्वर्ती राजा लोग उसकी भक्ति को देखकर उसको बड़ों प्रतिष्ठा करने 
हग्ने हपा घन द्वव्य है सत्यकार करके सब लोगों ने मिलकर एक सपाराम 
बतवा दिया तथा उच्च अमर से उस सवाराम का अधिष्ठाता वसने की प्राथवा 
को । उत्त समय से लकर अब तक यहो प्रथा अचलित है अर्थात एक श्रमणा 
इस सघाराम का अधिप्रति होता आया है । 

इस सधाराम के पूर्व में लग्भव १०० लो को दूरी पर एक बविकंद पव 
में हम एक बडे स्तूप तक पहुँचे । यह स्तूप अध्याक राज! वा बनवाया हुआ है 
इसी स्थान पर राजकुमार ते तगर परित्याग करते के उपरात्त अपने बहुमूल्य 
बेस्र और हार आसूषण परित्याग करके सारधी को घर लोठ जाने की भाशा 
दी थी ॥ राजकुमार आधी रात के समय धरस्त निकल कर सबरा हाने से 
पहले ही इस स्थाव वर पहुँचे थः तपा अपने मविष्य कतव्य को और तव मन 
समप्रगा करने हुए उहोंने कहा था अब मैं काराग्रार मुक्त हुआ अब मेरी बेडियौ 
हैदी । इसके उपरान्त अपने रथ से उतर कर और मुकुट मे से रत्मरणि 
निकाल कर सादयी से इस प्रकार कहा “मह रत लो और लौट कर मेरे 
पिता में मेरा पृह-सम्बध परित्याय कश्ते का समाचार कहो। मैं उनसे किसी 
प्रशार विरोधी बन कर नहा जा रहाहूं बच्कि कामदेव को जीतने अनित्यता 
को साश करते ठथा अपने जजरित जीवन के छिंदो को बन्द करने के अभिष्राण 
से वैदाग्प से रहा हैं। 

चघएडक ने उतर दिया, मेरा वित विकल हो रहा है । मुझको सदे” है 
कि. रस प्रकार घोड़े को बिता उसके सवार क॑ में से जा सकूगा ? राज- 
डुमार ने बहुत सथुर वाणी से उयहों समझायर जिससे कि उसकी शांत है 


अकरल्‍तक.. ऋररैश केश ब्यपिज आज $ 


द्वनवांग की भारत यात्रा रग्ट 


देव मृगचर्म पहिरे हुए धबिक का स्वरूप धारए फरके और घनुप तथा तरकसः 
लेकर सामने आया । राजजुमार ने अपने दक्ष हाथ में लेकर उससे पुकार 
क्र पूछा हे बधिक । में अपने दस्त्र को तुमसे परिवर्तन करना 'चाहता हूँ तुपको 
स्वोकार है ? बधिक ने उतर टिया 'अवश्यः । राजदुमार ते अपने बस्त को 
बिक के हवाले किया । वह उसको लेकर तथा देवस्वरूप पघारण करके- 
आकाश भाग से अन्तरिक्षणामी हुआ। 


इस घटना के स्मारक वाले स्तूप के निकट ही एक स्तूप अशोक राजा 
का बनवाया हुआ है । यह वह स्थान है जहाँपर राजकुमार ने बाल बनवा 
दिए ये । राजकुमार ने चरडक से छूरी लेकर अपने बालों का अपने 
हाथ स काट डाला था । देवराज झक्र उन बालों की पूजा करने के लिए 
स्वग को ले गया ॥ इसी समय शुद्धाबाम देद छूरा लिए हुए नाई का 
स्वरूप धारण करके राजकुमार के सामने आाया। राजकुमार ने उससे पूछा 
बया आप आल बवा सक्तते हैं. ? कृपा करक मेरे सिर को मु दोजिए । देव 
ने उमके बालो की मूड दिया। 


जिस समय राजझुमार वेराग्य धारण करके बनवाधों हुए उस समय 
का निएभवय ठोक ठोक नहा है । कोई कहता है कि राजकुमार की अवस्पा उस 
समय उनीस वष की थो और कोई उत्तीम वए को बतलाते हैं ॥ 
पर तु यह निश्चप हैं कि उस र्लि तिथि वैशाखभास शुक्‍्न पक्ष की अध्ण्मी थी 
जो हमारे हिसाब से तृतीय मास की पंद्रह तिथि हुई । 


मूडत प्रियावाले स्तूप के दलिप-यूव ३१८०० या १६० सी चलकर हमे 
“्योप्रोध वाढिका मामक स्थान में जो जद्भुल के बीचों बोच में है पहुँचे । इसः 
स्थान पर एक स्तूप ३० फोट ऊँचा बना है । प्राचीन समथ मे जब तथागत 
भगवाजू का अस्त कल हुआ ओर उनका शरोरादेश विभक्त कर लिया गया था, 
उमर समय ब्राह्मण लोग जिनको कुछ मही मिला था स्मशान को गये और 
जिता की भस्म इत्यादि बढोर कर अपने देश को ले गये । उन खोगों ने उस 
भप्म इत्यानि पर अपने देश से सतूप बनाकर पुजा को थी यही यह स्थान है 
उस समय से लेकर अब तक इस स्थान पर कभी कमी बदभुत चमत्वार प्रदरगित 


हा जाया करते हैं । रोगो पुरुष इस ध्यान पर आकर प्राथना और पजा करते 
से अधिकतर आरोग्य हो जाते हैं 


डी फड:सस्नॉ््नओझक न ्त-त+ततहतहतननततऋतत+ 


९ कुछ भूल है पद्रहवी नहीं आठवी होनी चाहिए । 


२०० प्लेनरांग को भारद मात्रा 


निकददर्ती राजा सोग उतरी भक्ति दो देखरर उस्डो बच्चे अविष्ठा करने 
सगे तथा घन दम्प से रात्यकार मरते सब कोर्यों ते मिलतषर एप संपाराम 
बनवा दिपा हथा उसे शमश से उस संपाराभ दा अपिष्ठाता बतते बरी प्राथना 
को | उमर समय सं तेरर अब तक यहों प्रपा प्रथनवित है अर्थात एड श्मण 
इस प्पाराम का अधिपति होता आया है । 

इस सधाराम के पूर्व में लगभग १०० सो मो दूरीपर एफ विशद बने 
से हम एक मदे स्तर तक पहुँचे । यह छूप अदोत्त राजा बा बनवाया हुआ है 
हसी स्थान पर राजजुमार में मगर परित्याग गरने के उपरान्त अपने बहुमूस्य 
वद्च और हार आभूषण परित्याय करके रारप्री को धर सोट जाने की आशा 
की पी । रागटूमार आधी रातव धमय घरस निकल बर धवेरा होने ते 
पहने ही इस स्थान पर पहुँचे थे तथा आये भविष्य कतब्य गो आर तने मत 
समपरा करते हुए उद़ति कद्ठा! बार अब मैं कारागार मुक्त हुआ मब मेटी बेडियों 
हूटी ) इसके उपरान्त अपने रुप हे उतर कर और मुठुट मंस् रहभरि 
निकाल कर सादयी से इस प्रशार कहा, “यह रत सो और सौट कर मेरे 
पिता से मेर। गहन्सम्दप परित्याग करने का समाचार हही। मैं उनसे विसो 
प्रहार विरोधी बेन कर नहीं जा रहा है बल्कि कामदेव को भोतने अनित्यता 
को नाश बरते तथा अपने जजरित जीवन के छिर्दों को मत्द करने रे अभिप्राप 
से वैराम्य ले रहा हूँ। 

खण्डक मे उठर त्या, मेरा चित विकम हो रहा हैं। मुमकी सदेह हैं 
कि. किस प्रकार धोडे को बिना उसके सवार के मैं ले था सदू गा ? राज- 
कुमार ने बढुत मधुर बाणों से उसको सममाया खिक्षत्त कि उठी शान हो 
गया और वह छौठ गया ॥ 

स्तूप के बुद में जहोँं चरडक विदा हुआ था एक वृक्ष जम्बू का लगा हुआ 
है जिसकी पत्तिया और डालें मिर गई है परन्तु तवा अद तक सडां है । 
इसक तिकट ही एक सस्‍्तूप बता है। गह बह स्थान है जहाँ पर रागकुमार 
मे अपने बहुमूल्य पत्त को भुगचर्म से बे हुए वत्ध से बदल लिया था 9 
राजकुमार में यद्यपि अपने अधोवद्ध बदल कर और बाल कांट कर तप 
बहुमूल्य रत्नादि परित्याग करके बेराम्य ले लिया था तो भी एक बस्त का भार 
एतके घरीर प्र बतमावथा । इस बस्तर की बाबत दाजकुमार मे कहा अभी 
मेरी इच्छा अ्बल है इसको किस प्रकार बतल सहूया । हमी समय शुद्धावान 





(7) ब्ारथी का मम चएडक था। 


होनसांग की भारत यात्रा र्ण्ट 


देव प्रृगर्र्म पहिरे हुए दधिक का स्वख्प धारण करने और पनुप तथा तरकेसः 
लेकर सामते आया । राजकुमार ने अपने बस्तर हाथ में लेबर उससे पुकार 
क्र पूछा हे वधिक । में अपने वस्त्र को तुमसे परिवतन करना चाहता है दुमको 
स्वोकार है ? बधिक ते उतर दिया अवश्य' । राजवुमार ने अपने बस्त फो 
बधिर के हवाते किया ॥ बह उछतो लेकर तथा देदस्वस्प पघारएं करके 
आकाश मांग से बन्तरिक्षगामी हुआ। 


इस घटना के स्मारक दाले स्तूप वे निकट हो एक स्तूप अशोक राजा 
का बनताया हुआ है ॥ यह बहू स्थान है जहाँ पर राजकुपार ने बाल बनता 
दिए थे । राजकुमार ने चएडक से छूरी लकर अपने बालों को अपने 
हाथ से काट डाला था । देवराज श्रक्र उन बालों को पूजा करने के लिए. 
स्वयं को ले गया । इसी समय गशुद्धाबाम देव छूरा लिए हुए नाई वह 
स्वरूप धाएण करके राजकुमार के सामने बाया। राजकुमार ने उससे पूछा 
बया आप वाल बना सकते हैं ? कृपा करके मेरे सिर फो मृढ दोजिए । देव 
में उमके बाल! को सूढ दिया 


जिस समय राजहुमार वैराग्य धारण करके वनवासी हुए उस समय 
का निश्चय ठोक ठोक नहों है ॥ कोई कहूता है कि राजकुमार की अवस्पा उस 
समय उनीस वध को थो और कोई उन्तीस वष थी बतलाते हैं + 
परन्तु यह निश्चय है कि उस टिल तिथि वैशांख मास शुक्न पक्ष की अध्ठमी थी 
जो हमारे हिंसाव से तूतोय भास को पद्रहवीं? तिथि हुई । 


मूइत क्रियावाले स्तूप के दलिग-युव १८० या १६० ली चलकर हमः 
“मीग्रोध वाटिका सामक स्थान में जो जज्जुल के बीचा दोच में है पहुँचे । इस 
स्पान पर एक स्तूप ३० फोट ऊचा बना है । प्राचीन समय में जब तथागत' 
भगवान का अन्त काल हुआ और उनका शरोरावेश विभक्त कर लिया गया था... 
उस समय ब्राह्मण लोग जिनको कुछ नहीं मिला था स्मशाव को गये और 
चिता की मम्म इत्यादि बढोर कर अपने देश को ले गये । उन लोगो ने उस 
भस्म इत्यादि पर अपने देश मे स्‍्तृप बना कर पूजा को थी यही यह स्थान है 
उस समय से लकर अब तक इस स्थात पर कभी कभी अदभुत चमत्वार प्रदर्शित 


हो जाया करत हैं ५ रोगो पुरुष इस स्थान पर आकर प्राथना और पूजा करने 
से अधिकतर आराग्य हो जाते हैं। 





१९] दुछ भूल है, पद्रहदी नहीं आठदी होनो चाहिए। 


अब्र छवनसांग को भारत यादा 


इस भस्म स्तूप के पास एक संघाराम है जहाँ पर गत पारों बुढ़ों के 
“उठने बैठने के चि हैं । 

इस सधाराम के दाहिवे और वायें कई सौ स्तूप बने हैं, 
“जिनमे एक स्तूप सबसे ऊंचा अशोक राजा का बनवाया हुआ है। यद्यपि यह 
अधिकतर टूट कुट कर बरबाद हो गया है तो भी इसकी कचाई इस समय 
लगभग १०० फ्रोट है। 

इस स्थात के उत्तर पूध की आर हम एक विकट जज्जल मे गये खिसके 
भाग बढ़े बीहह और भयानक थ तथा जजजुली बैल द्वापियों कै छूड और शिवारी 
संथा डादुओ के कारण यात्रियो को बनेक प्रकार के कृष्ठ होते थे। इस जजल 
को प्र करके हम किउशी नाकयीलों राज्य मे पहुँचे । 


किउशी नाक्रीलो (कुशीनगर) 

इस राज्य को राजधानी” विलकुल घ्वस्त हो गईं तथा इसके नगर 
और ग्रॉव आय जनश्य और उजाड़ हैं । प्राचीव ईटों की दीवार, 
जिनभी वंदल बुनियाद बाकी रह यई हैं, राजधाना के चारा ओर लगभग (० 
ल! के घेरे मे था। नगर मे निवासी बहुत योडे हैं तथा मुहल्ते उज्राड और 
खब्हर हा गय हैं। नगर के द्वार क पूर्वोत्तर वाल काते में एह हतुए अशोक 
राजा का बनवाया हुआ है । यहाँ पर पहले छुएडा! का भवन था (जलक मध्य 
मे एक कुओं है । यह कु बुद्धदेव तो पूजा करते के समय तुरन्त खोदा गमा 
था। गद्यप्रि महू उम्रह उम्र कर बहता रहा है ता भी इसका घल साठा 
भर धुद्ध है? । 








५) इस देश की साजघानी के साम भिन्न भिन्न हैं अर्धात कुशेनगर, 
कुझो कंगरी कुद्बंगर ढुथा प्रायक ओर ढुछों चारा इत्याटि। गोरखपुर स पूव 
2४ मील परे कथिया नामर ग्राम को जनरतव कनिषम और मि० विसन ने 
मुधी मगर विश्वय किया है तथा छाटा गड़का नटा ही प्रादीन काल की हिर्एयव्ी 
नदां हो । एसा थी अनुमल है। 

(2, इुता एक गृह्श्य था जिश्न बुघ्ल्टेव को अप्रये धर पर बुलाकर 
अ“तम भेद समपणा का या । 

६3. इतिशप्ता माय दो चाल बृत् लिखे है और अजता कीयुफा मे 
यूउतिरवागि के हाय का जो चित्र दवा है उध्तम भो दो ही वृक्ष दिखलाये गये हैँ । 


नाग की भारत यात्रा २०३० 


नगर के उतर-परिचम में ३ या ४ सी दूर अजित नदी के उत्त पार अर्थात 
परिषमो तट पर शालदवाटिका में हम पहुँचे । शालदृल हमारे यहा के समान, 
मुछ हसपन लिए हुये सकेद छाल का बूथ होता है ! इसकी पतियाँ चमकीली 
ओर चिक्‍नो हांतोहै ।इस बाग में चार वृल बहुत ऊंचे हैं जो-वुद्ददेव के 
मृत्युस्थात को सूचित करते हैं । कर 

यहा पर ईंटो से बना हुआ एक विहार है। इमक भीतर बुद्धदेव का 
पुर चित्र निवाद्य दगा का बना हुआ है । साते पुरुष के समान उत्तर दिगाम 
सिर करक बुद्ध भगवान लेटे हैं। विहार के पास एक स्तूतए्र अद्ोक राजावका 
बनवाया हुआ है। यद्यपि यह खड॒हर हा रहा है तो भी २०० फोट ऊचा 
है ।इस्क आगे एक स्तम्भ खड़ा है जिस पर तथागत के निर्वाएं का इतिहास 
है। बृनाव ता पूरा लिख दिया गया है परन्तु तिथि, मांस और सवत्‌ आदि 
नही है । ह 

लोगां के कथनानुतार निर्वाण के समय तथागतः भगवान को ८० बप७ 
को अवस्था थी । वैशाख मास शुवलपक्ष की पद्रहवों तिथि को उनका निर्वाण 
हुआ था । यत तिथि हमारे हिंसाब स तीसरे मास को पद्रहवी हुई । परन्सु 
सर्वास्तिक कहते हैं कि उनका देहावसान कातिक मास + शुक्द पक्ष वी आठवीं 
तिधि को हुआ था । यह हमारे नें महीने को आठब्री तिथि को हुआ था। 
मित्र मित्र सम्पदाय भिल मिल रोति से मृयु का काल निरिचत करते हैं। 
कोई उनको मरे हुए १,२०० वप से अधिक बताता है, कोई १,३०० चपसे 
अधिक कुछ लोग और भी अधिक बढाकर १,५०० वप से पअ्धिक अनुमात, 
करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि &०० वपष मो हो गये परूनतु १००० 
चप से अधिक नहीं हुये। 

विहार को बगल म॑ थोडी दूर पर एक स्तूर उस जग है जहाँ कि बुद्ध 
भगवान ने अपने क्रिसो पूव जाम मे, जब वह घम्र का अम्थास कर रहे थे, तोनर 
वक्षा का शरीर घारण क्या था, और उस जाति के पक्षिया के राजा हुये थे, जोर 
चने मे लगा हुई अग्नि को शात कर दिया था । प्राचीनक्राल मे इस स्थान पर एक 
बडे मारी समन बत था जिसमे अनेक अकरर के ययु और थी अरते अपने झोगले 
और माठे बनाकर रहा करते थे ) एक दिन मकस्मात्‌ बडी मारी आधो इस जोर 
से आई वि चेन मं जाग लग गई और उसको प्रचंड ज्ञादा चारो ओर फेलने लगी । 
उन समय तीतर भी इस वन भ रहता था जो इस मयानक विपद्‌ फो दल त्या 
और कछणा से प्रोरित होकर एक कोल में उड़कर गया और उपमे गोत्रा लगाकर 
चानो भर लावा तथा अपने परों को फटफटाकर उस अग्ति पर छिढक दिया। उस 


०४ ह्लोतसाग को भारत यात्री 


पक्षी की इस दश् को देखकर देवराज शक्र उस स्थान पर आये ओर पूछने लगे, 
“तुम क्यों ऐमे मूख हो गये हो जो अपने परा को फठफ़्टा फटफराकर थक्राये 
डालते हो ? एक बडी भारी बाग लगी हुई है जो वन के घास पात और वृधषों 
को भस्म फर रहो है, ऐसी दशा म तुम्हारे समान छोटा जीव वयाकर इस ज्वाला 
को शान्त कर सकेगा ?” पक्षी ने पूछा “बाप कौन ! हैं ? उहोने उत्तर दिया, मैं देव 
राज इ्॒र हूँ। पक्षी ने उत्तर दिया, देवराज श्क्र में बड़ी सामर्थ्य है आप जो कुछ 


चाह कर सकत हैं आपके सामने इस विपद का नाश होना कुछ कठि। नहीं भाप 
इसको उतना हो शीघ्र दुर कर सकते हैं जिततो देर में मुटठी खोली और बन्द की 


जाती है. । इसम ज्रापकी कोई बडाई नही है कि यह दुघटना इसी तरह बनी रहे, 


परन्तु इस समय आग चारो ओर बडे जोर से लग रही है इसी कारण अधिक 
बातेचोत करने का अवसर नहा है, । यहू कहकर वह फ़िर उड गया और जल 
लाकर अपने परों से छिटकते लगा । तब देवरान ने अपने हाथ मे जब लेकर अग्नि 
पर छोड दिया जिससे कि अग्नि शान्त हा गई, घुर्वां जाता रहा ओर सब पशुओ की 
रक्षा हो गई। इस कारण इस स्तुउ. का नाम अब तक अग्नि नाशक स्तृप 
प्रसिद्ध है। 
इसकी धगल मे थोडी दूर पर एक स्तूप उस स्थान पर बना है जहां पर 
बोधिसल से, जब वे धर्माचरण का अम्यास फर रहे थे एक मृग का शरीर घारण 
करक कुछ जीवो को बचा लिया या । बत्यतत प्रादीन समय का पृता'त है कि इस 
सपान पर एक विकेट वन था, उस वनस्थली में जो घास पूस उग़ा हुआ था उसमे 
एक दिन आग लग गई जिससे वनवापसती पतु पक्षी विकल हो गये। क्योंकि सामने 
वो ओर बडे वेगसे एक नदो बह रही थी जऔर पीछे की ओर जाग लगी हुई थी बचकर 
जाय तो किधर जाय । सिवा इस बात के कि नदी मे दूं? पड़े और कोई तदवीर न थी 
मुछ पु नदी मे कूठ पड़े परन्तु बह शोपन हो हु कर मरने लगे | उनकी इस दशा पर 
एक भृग को बडी दया आई । वह उनको बचाने की इच्छा से नहीं में कुट पहा 
और पशुओं को अपनी सहायता से पार पहुँचाते लगा । यद्यदि लहरा के वेग से 
चपेड खाते खाते उसक्ता सारा दरार दिल गया ओर हृष्टिया तक टूड गई परन्तु 
बह अपनी सामथ्य भर णीवा का बचाता ही रटा । उसकी दया बहुत बुरों दो गई 
यहे नदा में अब अधिक ठदर नहीं सकता था कि एक पडित खरगोश विनार पर आया 
यद्यपि शृग बहुत विकल हो रहा था तो भो उसने घेय घारख करक उस खरगोश को भी 
सुरसित उस पार पहुँचा टिया । इस काय में अब इउयका मम्पुण बब जाता रा 
ओर वह थक कर नदो में हुद्र गया। लेवलाओा ने उसके चरीर को लेकर यह 


सस्‍तूर बनाया ।॥ 


' छ्वनेसाग की मारत यात्रा २०५ 


इस स्थान के पश्चिम म थोड़ो दूर पर एक स्तूप उमर स्थान पर बना है 
जहा पर मुमद का शरोरपात हुआ था। युमद्र वास्तव में बड़ा विद्वान ब्राह्मण था 
'उमकी अवस्था १२० वर्ष को हो गई थो । इस अधिक अवस्था के फारण उसका ज्ञान 
भी बहुत प्रिवर्द्धि हो गया था।इप बात को सुन कर कि बुद्धेव अब निर्बाण 
जाप्त करने वाले हैं वह दोनों शाल' बूलो के निकट जाकर आनद से कहने लगा, 
“सगवान अव्र निर्वाए प्राप्त करना चाहने हैं परन्तु मुकको कुछ ऐसा सादेह घेरे हुये 
हैं. जिससे में विकल है, इपा करके मुमको कुछ प्रश्न उनसे बर लेने दीजिए। ” 
आताद ने उत्तर दिया अब उनका समय निकट आ गया है कृपया इस अवस्था में 
न छेडिए । उसने उत्तर दिया, “ मैं सुनता हूँ घुद्ध का ससार से मिलना कहित है 
उसी प्रकार सत्य धर्म भी समार में दुलम है ओर मैं अपन सदेहों स विकल हूँ, 
इस कारण मुमकता जाने दीजिये, आप भय न फीजिये । "उसी समय वह बुलाया गया 
और सामने जाते हो उसने पूछ, बहुत से लोग हैं जो अपने को आचार्य कहते है, इन 
सबके सिद्धात भी अलग अलग है तथा सभो जन साधारण को समाय पर लाने 
का दावा करते है हे गोतम ! क्‍या आपको उनके मिद्धान्तो की थाह मिल गई है? 
आुद्धदेव ने उत्तर दिप्रा, मैं उनके सब सिद्धांतों को जातता हैं । इसके उपरान्त 
होने सुभद्रकों सत्य घर्म का उपदेश टिया ॥ 
सुभद्र शुद्ध चित्त और विश्वास से सत्यधर्म को सुनकर भक्त हो गया तथा 
उसने प्राथना को कि में भी आपके शिष्यों भ सम्मिलित क्या जाऊ । तथागत से 
उत्तर टिया “क्या तुम ऐसा करने मे समथ हो ? जिराधियों तथा अयमतावलस्वियों 
को जि होने प्रुए्ठ प्रह्म चयय घारए कया है यह आवश्यक है कि चार वय तक अपने 
आधरण को पुद्ध रखकर परोक्षा देते रहे। यदि उनका व्यवहार और वार्तालाप 
खुढ़ दया निष्कपट मिलगा तथ वे मेरे धर्म मे सम्मिलित हो सफेंगे। परन्तु तुम 
मनुष्य समाज मे रहरर भी लोगो वी विश पर विचार करते रहे हो इस कारण 
सुमको सयास लेने मं कोई कढिनता नही है )० 
सुमद्र मे कहा, भगवान बडे दयालु और क्षमाशील हैं। आपम पक्षपात का 
लग भो नहीं है। वया आप मुझको चार वपवाले तोना प्रकार के प्रारम्मिक अम्पास 
से क्षमा बरत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसा मैंने पहले कहा हैं कि यह तो उसी 
समय हो गया जब तुम मानव समाज म थे । 
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() इस प्रभज्भ मे हो ही घालदुक्षा का उन्देख है 
जा चार दूश वत॒मान थे थे बाद को जगाये गये थे यही मानना 
चुद भगवान वे गिर को ओर 
सगाये गये होंगे । 


द्ववेसाग क समय में 
पड़ेगा, और क्वचित 
हाऔर पैर की ओर दा वृष इस तरह से बार यूल 


२०६ >ह्वंगसाग की भारत यात्रा 


सुमद्र ते उसी समय सयाक्ष घारण करके घर से सम्बंध परित्याग कर टिया 
तथा बडे परिश्रम के साथ शरीर और मन को शुद्धकरके तथा सब प्रकार के सदेहों 
7का निवारण करके बहुत थोडे समय के उपरान्त बर्धात मध्य रात्रि के “यतीत होते 
होने पुणा अरहट की दशा को प्राप्त हो गया । इस प्रकार शुद्ध होकर बह बुद्ध 
भगवान के निर्दाण काल की श्रतोला ने कर सका बल्कि समाज क॑ मध्य में अग्दि 
$ धातु की समाधि लगा कर और अउना आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित करते करते 
पहल ही निर्वाण को प्राप्त हो गया । इस तरह पर यह आतिम शिष्य और प्रथम 
। निर्वाएं प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ठोक उसी तरह पर हुआ जिस प्रकार वह खरगोश 
सबस अत में बचाया गया था जिसका वृतात ऊपर अमा लिखा गया है । 
- सुमद्र निर्वाण के स्तूप की बगल में एक स्तूप उस स्थान पर है, णद्दा पर 
, इप्पपाएि बेहोम होकर मिर पथ्य था। दयावान जगटीश्वर लोगो बी आवश्यकृता- 
नुधार कार्य करके और ससार को सत्यध्म मे दोखित क्रक॑ जिम समय विर्वाण 
के शानद को प्राप्त करवे क॑ लिए दोनां शाल बृत्रों के नोचे उत्तर को ओर 
मिर क्ये हुय लेटे उस समय मलल्‍्ल लोग जिनके हाथ में गंदाथी और जो गुप्त 
रूप स उदके साथ रहत थे बुद्ध मगयाव्‌ वे निर्वाश को देवकर बहुत दुित हो गये 
ओर चिल्ला चिला कर कटने लग, हा! भगवात तथागत हमको परित्याग करके 
निर्षाण प्राप्त कर रह हैं अब कोन आश्रय दकर हमारी रक्षा करेगा ? यही विपवाण 
हमारे हत्य को छेल रहा है तथा "ाऱ का ज्वातो भभक रहीहै । हां व्यू दुख 
का कोइ इलाज तहा है। गढ़ कह पर वे लाग अयता हारक गठाआ का पेंफ कर 
भूमि मं बेसुघ ग्रिर पड़े और बटी 6र तक पड़े र*। इपके उपरान्त वे लोग उत्तर 
भक्ति और प्रेम स परस्पर कहने लगे, जम मरगा व सछुट सं पार करो ये लिए 
अब कौन हमता नौका बदात बरगा ?ै इस अचान-निष्रा के अशवार में वीव 
हमको प्रकाश देकर समाग पर रा जावेग ? 
इस स्तूप की दंगल मे जहाँ पर मल्ल (बजााशि) वेमप व्यक्र मिर घ-- 
एक और स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर बुध निर्वाण वे परचात सात हितन तक 
दे लोग धामिक बृत्य करत रह थ। जब तथागत भगवान का अत समय निकद 
आया तब एक बड़ा भारी प्रकाद्य चारो आर फेव गया। मनुष्य और दवता उध्च 
स्थान पर एक्श्रित होकर अपने छोक का प्रटतित करत हुये परत्यर बल्ने सगे 
जिगपति बुद्ध नग्वान अद #विग् प्राप्त वर रह हैं, जिससे मनुष्यों का प्रावतद 
नष्ट हो रहा है अब कौन संसार को बाश्रव दया ? उस समय बुद्ध भगवात ने 
मिल चर्म पर हॉर्टिनी क्रवट हाकर उस जन-समुदाय को इस प्र्गार उपरेश टिया, 
हे सागों ! मत शोक करो। मह क्‍लशापि ने विचारों कि तथागठ सता बे विये 


ह्वोनसाग की ,मारत यात्रा २०७- 


सस्तार से विदा ल्‍हो रहा है उमका धम काय सदा सजोव रहेगा, उसमे कुछ 
फेरफार नही हो सकता, अपने आलस्य को परित्याग करो ओर ,सासारिक बयतों से 
मुक्त होने के लिए जितना धीघ्र हो सके प्रयत्न करा 7 

उस समय रोते और शिमकरारी भरते हुये भिक्षमो से अनिर्द्धा न कहा, 
है भित्र, लोगा ! शान हो जाओ इस प्रकार मत शोक करो कि देवता तुम पर हमे 
फिर महल लोगों ने पूजन करके यह इच्छा प्रकट की कि भगवान्‌ क्शव को सोने 
को रयो पर चढ़ा कर स्मशाय ले जाना चाहिये । उस समय अनिरुद्ध ने उन्हे यो कह 
क्र ठहराया कि देवता लाग सात दिन तक भगवान के शिव को पूजा करने की 
इच्छा रखते है । 


* तब देवताओं ने सच्चे हृदय से भंक्तिगवक भगवात्र्‌ का गृुग गान करते हुये 
परमोत्तम सुगधित स्वर्गीय पुष्प लेकर उनके छात्र का पूजन किया । 


जिस स्थान पर रथी राका गई थी उसके पास एक स्तुप है । यह वहू 
स्थान है जहो पर महामायारानी ने बुद्ध के लिए शोक प्रकट' किया था” । 


जिस समय भगवान दा प्राखान्त हो गया और उनका शरीर रथी पर रख 
दिया गणा उस समय अनिरुद्ध स्वग में गरगा और मायारानी से उसने बहा कि 
ससार का पवित्र और अप्रतिम स्वामी विदा हो भया । 


माया इसको सुनते हो शोर से साम लेते लग्नी और अपने स्वर्गीय शरीर से 
दोना शाजवूला कं निकट आई। वहाँ पर भगवान के सघातो दस्त और पात्र तथा 
दड को पहिचान कर उातो से लगाने के उपरात वेसुध हाकर गिर पढा। जब 
उपकी होश आया तब चि>ना चिल्ना कर कहने लगी कि “मनुष्यों और देवताओं का 


आनन्द समाप्त हा गया । ससार के नेत्र छात रहे ! समाग पर ल जानेवाले 
के बिता सवस्व नष्ट होगया ।! 


उस समय तथागत के प्रमाव से साते की रची स्वय छुल गई चारों ओर 
प्रकाध फैंस गया, तथा भगवान ने उठकर दानो हाथ जाड कर माता को प्रण्याम 
नजज+++त+ततनत........... 
(१) अनिरुद्ध का ठोक ठीक निश्चय करना कठित है--कि अनिरुद् चुद्धरेव 
का माई अथात अमृतोलन का पुत्र था, अथवा मूल पुस्तता मे बणित अनिरद्ध बुद्ध 
भगवान को मृत्यु के समय कोई सवक था | 


(2) एक चित्र से पता लगता हैं कि स्वग से मद्धामाया वो अनिद८्ध निर्वाए- 
स्थल पर साया था । 
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“किया और कहा, "हे माता | आप बहुत दूर चल कर भाई हैं, आपका स्वर्गीय जीवन 
चरमपुनीत है आपको घोक न करना चाहिए | 


आज्नद ने अपने शोक को दबाकर पूछा कि मगवान | यदि मुममे लोग प्रश्न 

करेंगे तो मैं बया बताऊगा । ”मगवान ने उत्तर दिया कि तुमको यह कहना चाहिए 

'कि बुद्ध के शरीरावधान होने के उपरान्त उनकी प्यारी माता स्वर्ग से उतर क्र दोनों 

शालवृक्षो के निकट आई थीं, बुद्ध भगवान ने लोगो को मातृ वितू भक्ति पो शिक्षा 

देने फे लिए रपी से उठ कर उनकों, हाथ जोडकर, प्रणाम दिया था और धर्मोपदेश 
दिया था 0१ 


नगर से उत्तर में लंदो के पार ३२०० पथ चलकर एक स्तृप मिलता है। 
-यह वह स्थान है जहाँ पर तथागत मगवान के घरोर वा अग्नि सस्कार किया गया 
आ। कोयला और भस्म के समोग से इस स्थास की भूमि अब भी श्यामतायुक्त पीली 
है जो लोग सच्चे विश्वास स यहा पर खोज करते हैं और प्राथना ब्रते हैं वे तथागत 
भगवान का कुछ न कुछ अवशेष अवश्य प्राप्त करते हैं। 


तथागत भगवान के शरीरान्त होते पर देवता और मनुष्यों ने बड़ों भक्ति 
से बहुमूल्य सप्त घातुओ की एक रधी बनाई और एक सहस्थ दस््रा मे उनवे शरोर 
यो लपेट कर सुगधित वस्मु और फूलों को ऊपर डाल दिया, तथा सबकी ऊपर 
एक ओढना डाल कर बहुमूल्य छत्व स आभूषित कर लिया । फिर महल लोग 
उम्र रपो को उठा कर ले चले ऑर उत्तर दिगा म॑ हिरएयवर्ती नदी पार करके 
स्मशान मे पहुचे । इस स्थान पर सुगधिव च नाहि लकड़ियों से बिता बनाई गई 
और उस चिता पर बुद्ध भगवातर का शव सुपधित सैल और घृत इटादि डाल 
कर भस्म किया गया । बिलकुल जलन जाने पर भी दा वस्‍्य ज्या के त्या अवोष 
रह--एक वह जो शरीर मे चिपटा हुआ था और दूसरा वह जो सबसे ऊपर 
ओोढाया गया था बाल और नख मी अग्निसे नहीं जले थे। इन सबको लार्गा 
ने सधार की भलाई के लिए विभक्त कर लिया था। चिता ग्रूमि को बशत में 
हो एंक स्तूप उस स्पान पर है जहा पर बुद्ध भगवान ने काश्यप वे नि्ित्त 
अपने पैरा को खोलकर टिखाया था ॥ जिस सम्रय चिता पर बुद्धदेव की रवा रपी 
गई और उत्त पर घृत तैल इत्याटि छोड वर अग्नि लगाई गई तब अग्ति बुक गई 
उसे समय जितने उयम्धित लाग थे सव सादेह और भय से विरल होने लगे। 
उब अनिस्द्ध ने बहा, ' हमको काइपप के आगमन वी प्रतोला अवश्य करी 
शवाहिए * 
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उसी समय काश्यप अपने ५०० शिष्या के सहित वन से कुशीनयर को आये 
और आनद से पूछा, “वया मैं मगवाव तथागत का शरीरावलोकन कर सकता हैं ?” 
आनन्द मे उत्तर निया, हजार बस्त्रों में परिदेष्टित करके और एक विज्ञाल रथी मे बन्द 
करके ऊपर से चन्दनादि सु्गाघत लकडिया रखकर हम लोग अभ्नि द॑ रहे हैं, मब 
यह बात वैसे सम्मव हैं? उसी समय वुद्धवेव ने अपने पैसे को रथी के बाहर 
मिकाजा । उस चरण के चक्र पर बनेक प्रकार क॑ चिन्हों को देखकर फाश्यप ने 
आनद से पूछा 'े चिह्न वेसे हैं? आन द मे उत्तर दिया, “बुद्ध भगवान का शरीरान्त 
हुआ और देवता तथा मनुप्य विलाप करने लगे उस समय उन लागो के अश्ुविन्दु 
चरण पर गिरे थे जिससे ये चिह बन गये हैं । 

काश्यप ने पूजन तथा चिता की प्रलक्षिणा करके बुद्ध भगवान की स्तुति को। 
इसी समय आपसे आप चिता मे भाग लगे मोर उनका शरोर अग्निसात हो गया है । 

बुद्ध मगवान मुत्यु के बाद तीन वार रथी मेसे प्रकट हुये थे, प्रथम बार 
उन्होंने अपना हाथ निकाल कर आन से पूछा था, क्या सब ठीक द्वो गया? 
दूसरी बार उद्दोने उठकर अपनी माता को ज्ञान दिया था और तीसरी वार 
अपना पैर निकाल कर भहा काश्यप को दिखालाया था । 


जिस स्थान पर पैर निकाला गया था उसके पास एक और स्तूप 
अशोक राजा का वनवाया हुआ है । इसी स्थान पर आठ राजाओ ने शरोरावशेप 
को विभक्त किया था। सामने की ओर एक स्तम्भ लगा हुआ है जिस पर घटना 
का वृतान्त लिखा है । 

अन्तकाल होने पर जब बुद्ध का अततिम सस्कार ममाप्त हो गया तब आठो 
देशा के राजाओं ने अपनी सना सहित एक सात्विक ब्राह्मण (द्रोण) को भेजकर 
झुशीनगर के मल्ला से कहलाया कि मनुष्यों और देवताओं का नायक्र इस देश में 
मृत्यु को प्राप्त हुआ है हम उसके शरोरावशेप म॑ माग लने क लिये बहुत दूर से 
जाये हैं । मह्नो ने उत्तर दिया-- 'तथागत भगवान दृपा करके इस देच में पघारे 
ओर यहीं पर--ससार के रक्षक, ओर सब जीवा को पिता समान प्यारे--उन 
बुद्ध मंगवान का शरीरपात हुआ इस कारण हमी लोग उनके शरीरावनेप 
थी पूजा करते के अधिकारी हैं । आपका आना व्यथ है | आपको भाग मही मिलेगा ।? 
जब राजा लोगो को यह वित्ति हुआ कि महल लाग नज्नता से भाग नहों देगे 


त-++-+7--८-----+-.क्‍8॥ल-त... 
(१) विनय मे लिखा है किये चिन्ह स्तियो के आसुआ से बन गये थे, जो 
पैरों के निकट बैठकर रोती थी । 
फा०-- १ ४ 





३१० घोनगाग को भारत यात्रा 


तय उद्दोंने दूसरी यार दूत भेज कर यह वहसाया-- तुमने हमारा प्राघना को अह्वी- 
कार विया है इस कारण अब हमारो सना तुम्हारे निकट पहुँचा घातता है। ब्रह्मण 
पे जापर उनको समसाया,--' ह मत्खा ! विदारा तो कि परम दयातु युद भगवान 
में विस प्रवार सठोपष के साथ पर्म का साथा जिया दै उतहो कांति अवातकाल तक 
बनी रहेंगी । तुम भी इसी अ्रक्वार रा तोप बरक बुद्धावशप को आठ भाग! में बाद दो 
जिसमे सब सोग पूजा सवा बरव सुगति लाभ कर रात । युद्ध करने का 
तुम्दारा विचार ठोक नह्दा है धस्प्रत्घपण करने से वया खाम होगा ? मल्स लोगों ने 
इन बचना वी प्रतिध्ठाकरक बुद्धावरोष का आठ भागों में विभाजन कर टिया । 

तब देवशज द्त्न मे बढ़ा हि देवताओं को भी भाग मिलना चाहिए, हमारे 
स्व व के लिए रोक टोर उचत नहा है। 

अनवतप्त, मुचित्रिद और इलापत्र नागो का भी ऐैसा ही विचार हुआ, उन 
लोगो ने _हा-- हमको भी घर: रावशेप में स भाग मिलना चाहिए मही तो हम बल 
पूवक लेने का श्रयत्ष् करेंगे, नही तो तुम लोगों के लिए कदापि अच्छा ते द्षोगा । 
भ्राह्मश ने उत्तर दिया--“मफगड़ा ते करो ।! फ़िर इसने बुद्धावशप को तीन भागों में 
बांट दिया अर्थात एक देवताओं का भाग और णो एवं टीप भाग बचा वर मनुष्यों 
के आठो राजाआ। में विभक्त हो गया । दव॒ताओं और नागो के सम्मिलित हो जाने 
स॑ नरेश को भाग प्राप्त करते मं बडी कठिनाई पड़ी था । 

विभाग होने के स्थलवाले स्तूप स दक्षिए-पर्दिवम की ओर लगभग २०० 
ली घलकर हम एक बडे ग्राम म॑ पहुँचे । इस ग्राम मे क्रिती समय एफ बडा प्रतिष्ठित 
और घनवान ब्राह्माण रहता यथा । वह प्रच विद्याओ के पंडित होकर तम्पूर्ण मे 
सत्य साहित्य क। ज्ञाता और त्रिपिट्रक्त का भी पीडत हों गया था। सपने मकान 
के निकट ही उसने सयाध्षियों बे रहने के लिये एक भवन अलप बनवा दिया था 
तथा इसको सर्वाज्ध सुसज्जित करने में उसने अपना सम्पूरा धत लगा लिया था। 
यदि कोई सयासी श्रमणा करता हुआ उस रास्त आ निकलता था तो वह उप्तको 
विनय पूवक अपने निवास भवन म ठहराता और हर प्रकार से उसका सत्कार 
करता था। सयमासी लोग उसके स्थान प्र एक रात्रि स लकर सात दिन पयन्त 
निवास किया करते थे । 

उन्ही लिनो राजा शशाह्ू बुद्ध पर्म स द्रोह करत बोदा को पौडित करने 
सगा । उसके भय स सयातों लांग इधर-उघर भाग ग्रये ओर वर्षों इसो दशा में 
रहे । परन्तु वह ब्राम्हय अपन प्राणा वी परवाह न करके वरादर उन लोगा को सेवा 
करता रहा। एक दिन भाग्र में उसने देखा कि एक श्रमण जिसकी भौहे तनी 
ओर सिर मुड्डा हुआ है एक दड हाथ में लिए हुए चला था रहा हैं। ब्ाम्हय 


छोवसाग की भारत यात्रा २११ 


उसके पास दौठ गया और भेंद करके पूछा कि “आपका आता किधर से हो रहा 
है १ बया आप दूपा करक मुभः दीन वी बुढी को अपने चरणों को रज से पवित्र 
करेंगे और मेरी की हुई तुच्ठ सेवा स्वीकार करेंगे?” श्रमश के इनकार न करने 
प्र उस अपने घर ले जाकर द्वाम्हरा ने चादलां की खीर उसके अपण की, श्षमरां 
ने उसमे म एक ग्रास मुह मे रक्वा, परन्तु मुह मे रखते ही उसने लम्बी भास 
लेकर उमका फिर अपने भिला पावर में उजल रिया । ब्राह्मण ने नम्नतापृवक 
पूछा कि 'क्या श्रीमानु किसी कारण से मेरे यहाँ रात्रि-्वास नही वरना चाहत 
अथवा भोजन रुचिक्र नहीं है?” श्रमण ने बडो दयालुता से उत्तर दिया--- मुभको 
संसार भ धर्म के क्षण होंने वा शोक हैं, परन्तु में भोजन समाप्त कर लू तब 
इस विपय में अधिक बातचोत कह गा ॥” भोजन समाप्त होने पर अपने बरत्रों को 
ऐसे समेटने लगा मानों चलो पर उद्यत हो। ब्राह्मण ने पूछा, “मापने तो कहा 
था कि वार्तालाप करेंगे, परत्तु आप चुप क्‍यों हैं ?” श्रमण ने उत्तर द्विया, 
* मैं भूल नहीं गया हूँ परन्तु तुमसे बातचीत करत मुभको कप्ट होता है तचा 
उस दा का सुनकर तुमको भो संदेह होगा । इसलिए मैं थोडे शब्लो मे कह देता 
हैं। मैंते जो लम्बी सास भरी थी वह तुम्हारे भोजन के लिए न थी, वयोकि 
सेकडों वष हां ग्रये जब से मैंने ऐसा भांजन नहीं किया है। जब तथागत भगवान 
ससार में वतमान थ ओर राणगृह के निकट वेनुबद विहार में निवास करने थे 
उस समय सें उनकी सेवा करता था। मैं उनके पात्र को नदी से घोता था और 
और घटाम जल भर लाता था तथा मुह हाथ घोते के लिए पानी दिया करता 
था। मुभको शांक है कि उस समय वे जल के समान तुम्हारा शिया हुआ दूध 
मीठा नही है। इसवा कारण यही है कि देवता और मनुष्या का घारमिक विश्वास 
अब घट गया है और इसीलिए मुकणे शोक हुआ था ॥” ब्वाह्मण ने पूछा, 
“कया यह सम्भव और सत्य है कि आपने छुद्ध भगवान का दश्न क्या है?! 
श्रमण + उत्तर लिया, * क्‍या तुमने बुद्ध सगवान के पुत्र राहुल का नाम नहीं सुना है ? 
मैं वही हूं और सत्य धम की रक्षा क अभिप्राय से निर्वाण को प्राप्त होता हूँ ।” 

यह कहकर श्रमण अतघाव हो गया । ब्राह्मण ने उस कोठरी को 'काड पुहार 
और लोप पोत कर शुद्ध करबे उसमें राहुल का चित्र बनवाया, जिसरी बह वैसे 
ही कि माना राहुन प्रत्यक्ष उपस्थित हो । 


एक बन से हाकर ४०० लो णात॑ क॑ उपरान्त हम प्ोलोवीस्सी राज्य 
स्‌ पहुँचे 


सातवा अध्याय 


पाच प्रदेशों का वृत्तात (१ प्रभोबोनीत्सी (२) चेननू (३) क्थिलई (४) 
फोलीशी (४) निपोलो । 


परओलोनीस्सी (वाराणसी या बनारस) 


इस देश का द्षे्फत लगभग ४ ००० ली है। राजघानी की प्रश्चिमी सीमा 
पर गज्जा नही बढ़तो है। इसरो लम्बाई १६ १६ सी और चौढाई ५६ ली है। 
इसके भीतरी द्वार कच्छों के दातों के समान बने हैं १ ॥ आबादी घनी और मनुष्य घन- 
वान हैं तथा उनके घरों मे बहुमूल्य वस्तुओं का सग्रह रहता है। लोगो का आचरण 
क्रोमल भौ सम्य है, वे विद्याम्यास मे दत्तचित्त रहत हैं। अधिकतर लोग विरुद्ध 
धर्मावलम्बो है बौध्ठ घ॒र्म के अद्रुयायी बहुत थोडे हैं। प्रद्वति कोमल, पैदावार अधिक 
वृक्ष फ्लफून सयुक्त और घने घने जद्भुल सवत्र पाये जात हैं। लगभग ३० सघाराम 
ओर ३,००० सयासी हैं, और सबके सब सम्मतीय तस्थानुसार होनमान सम्प्रदाय के 
अनुपायी हैं । लगभग १०० मन्दिर और १० ००० विरष्ट धमविलम्बी हैं गो सबके 
सब॒ महेश्वर वा आराघन करत हैं। बुछ अपने बालो को मुडा ढालत हैं और $छ 
बालो को बाँधकर जटा बनाते हैं, तथा वस्त्र परित्याग करक टिगम्बर रहते हैं भौर 
शरीर मे भस्म का लैप करत हैं। ये बडे तपस्‍्वी होते हैं तथा बडे कठित कठिन साधनों 
से ज-म मृत्यु क बघन से छूटने का प्रथत्न करते हैं । 

मुख्य राजधानी म॑ २० देव मन्टिर हैं जिनके मडप और कमरे इत्यादि पत्थर 
ओर लक्डा से, सुदर प्रकार की चित्रकारी इत्यालि खोलकर बनाये गये हैं॥ इन 
स्थानों भे वृक्षों की घती छामा रहतो है ओर प्रवित्र जल की नहर इनक चारो ओर 
बनी हुई है । मद्वेश्वर देव की मूरति १०० फीट से कुछ कम ऊदी तांबे की बनी हुई है । 
उसका स्वरूप धम्मीर और प्रभावधयाल्री है तथा यह सजाव सी विटित होतो है ! 

राजधानी के पूर्वोत्तर वरना नदी के परिचमी तट पर लचोक राजा का बन 
वाया हुआ १०० पीट ऊेंचा एक स्तूप है। इसक सामने पत्थर फा एक स्तम्भ काँच के 
पमानत स्वच्छ ओर चमकोला है, इसका तल भाग बफ़ क समान चिकना और चमक 
दार है| इसम प्राय छाया के समान बुष्ट्ट्व की परछाई तिखलाई पड़तो है । 


() मालूम द्वोता है कि लाहे को छड्ो स क्षद्धो। के समान द्वार बने होगे । 
( रहर ) 


र 


र१्४ हनेसाग की मारत यात्रा 


इसके प्रास एक स्तूप उस स्थान पर है जहा पर ५०० प्रत्येत बुद्ध एक हो 
समय मे निर्वाण को प्राप्त हुये थे । इसके अतिरक्त तीन और स्तूप हैं जहा पर गत 
तीनो बुद्धों के उठने-वेठने के चिह पाये जाते हैं । 

इस अन्तिम स्थान के पास एक स्तूप उस स्थान पर बना है जहां पर मैनेय 
बोधिसत्व को अपने दुद्ध होने का विश्वास हुआ था । प्राचीन काल में जिन दिनो तथा 
गत भगवान राजगृह मे गृष्ददूट पहाड पर निवास करते थे उहनि मिक्षुओ से कहा 
था ' मविध्य भे जब इस जस्बूद्वीप भे सब ओर शा वि विराजमान होगी और मनुष्यों 
की आयु ८०,००० वष को होगी उस समय एक ब्राह्मण मैनोय नामक उत्पन्न होगा, 
जिसका धरीर शुद्ध और सोने के समान रद्भुवाला तथा चमकोला होगा । बह ब्राह्मण 
घर छोड़कर स यासी हो जायगा ओर पूण बुद्ध की दक्शा प्राप्त करक भनुष्यो के उप« 
काराथ धर्म क॑ त्रिपिट्रक का उपदशश करेगा । उस उपदेश से उही लोगा का कल्याण 
होगा जो अपने चित्त म॑ भेरे धर्म के वृक्ष को स्थाव देकर उसका पालन पोपए करत 
रहे हागे । जिस समय उनके चित्त मे श्रिपिट्टक की भक्ति उन होगो--फिर चाह वह 
भेरे पहले स शिष्य हा था न हो, चाहे मरो आना का पालन करत ८ या नहीं-उत 
उपदेश से वे सुविक्षित होकर परममुक्ति और शान का फच प्राप्ष करेंगे । जिन कर मेरे 
घम फा प्रभाव पड़ चुका हैं ये जब त्रिपिट्टक-क के पृ्ठा ननुयायी बन जायगे तव उनके 
द्वारा दूसरे भी इस काय से शिष्य हगे । 

उसा समय बुद्धेव के इत भाषण को सुनकर मैत्रेय अयने आसन से उठे और 
भगवान से पूछा, “क्या में वास्तव में मैत्रेय भगवान हो सक्तता हूँ ? हथागत ने 
उत्तर ठिया, ऐसा ही होगा, तुम इस फल को प्राप्त करोगे, और--जैसा मैंने अमी 
कहा है--ठुम्दारे उपदेश का यही प्रभाव होगा ) 

इस स्थान के पश्चिम में एक स्तूप उस स्थान पर है जहा पर श्ावय बाघिसत्व 
का युद्ध होने काया विश्वास हुमा या ! भद्रकल्प के मध्य में जब मनुष्यां की आयु 
२० ००० यप का थो, कश्पप वुद्ध ससार मे प्रक्ट हु. थे और बढ़े पड़े चानियो के 
ज्ञात्र चहा, खोलकर धम के चक्र का सश्लालन करते हुये प्रमापाल वोधिसत्व से उहोंने 
भविध्यद्वाण्गी वी थी कि “भविष्य म जव मनुष्यों की आयु घटकर १०० बप रह 
जापगी तव यह बोधिसत्व बुद्ध दवा का भाप्त करके घाव मुनि के समाप्त से प्रतिद्ध 
द्वोग । 

इस स्थान के निकट दक्षिएा नया म गत चारा उठा के उठने-बैठने आहि के 
चिन्द्र हैं। यह ग्यान नीचे पत्थरों से बनाया गया है जिसकी लम्बाई ५० पर और 
ऊचाई ७ पुट है । ऊररी भाग म टहलती हुई अवस्था में तयागत भगवान की एक मूर्ति 


ख्बसाग की मारठ यात्रा ज्श्शु 


है। यह मृत मनोहर और दघनीय हैं। शिद के ऊपरी साय में चाटी के स्थान पर 
बालों की गूंध बडे विद्क्षण प्रकार से नटकाई गई है । इस मूर्ति में आध्यात्तिक क्ति 
ओर देवी प्रभाद विकलण रीति से मम्पष्ट होठ रहव हैं । 

सा राम को चहार ववारो के मोतर वर्द सी स्तूड और झुछ विहार अप 
मिलाकर णहूए पुनोत विन्द हैं । हमने केवल दो तीन का विदरण द दिया, हम्पूर्ण 
का टिस्‍्नृत दुत्तान्त तना बहुत कठित हैं हे 

मसघाराम द पश्चिम में स्वच्छ जल को एक नीच २०० कदम के घेरे में है। 
इस की में ठथाण्त मथदान समय-समय पर स्नान जिया ठग्ते थे । इसके प्चिम 
एफ बडा तटाग लगभग १८० पर का है इस स्थान पर तथाततर भगवान किला 
बी थालो घाय करत थे । 

रमके नहर में एक सप्रेल १५० "गे घेर में कौर है जहा पर सुपाग्स न 
अपने दस घाये ये । इस तोनों जनाश्षयों में एक नाग निवास करठा है।डिय प्रकार 
झल अधाह ओर भीटा है उसी प्रकार देखने में स्दचुट और चउमद्रोला है। पापी 
अमुष्य यदि इनम स्नान करत हैं दो घडियाल (कामोर) राक्र अनेकों का मार खाते 
हैं परन्तु पुस्यात्मा मनुष्यों को स्थान करत समय कुद मय नहीं होठा । 

जिस जलाशय में ठथांगठ भगवान ने कपता वस्त घोया भा उसके निकट एक 
बढ़ा भार चोक़ोर पत्थर रक़्वा हुआ है विस पर कापाय दस्त्र के चिह्न जब तक 
बतमान हैं। पत्थर वर, दस्त की घुनावट के समान लकोरें ऐसी मुम्पष्ट दतनी हुई हैं 
मानों खत कर बनाई गई हों ६ धरमिप्ट कर दिशुद्ध पुष्प बहुषा यहाँ खाकर भेट दुआ 
किया करत है परल्ु डिस समय विरोयी जयवा पापी मनुष्य “सको दीन हृष्टि ले दलते 
ई, जय्या अपमानित करना चाल हैं उसो समय जलागाय का नियात्री नागराज 
झाघी फटे उणाकर उसका पीडित कर देता हैं । 

“खरल के पाव थीठो दूर पर एक स्तूए् उस स्थाद पर है जहाँ वो घिसत्द ने 
अपने अबन्‍्यास काल में छ दाठवाते सबराज वा छरीर धारणा किया था। इन दोतों 
व शलच मे एक शिक्ारो तपस्द्रो गोयगो के सम्राव रूप बनाक्षर और धनुप्र तेकूर, 
लिकार की काश म बैठ गया उस क्ायाय दस्त दो प्रतिष्ठा क॑ लिए गजराज ने 
झपने दातों को तडकर उस शिक्रारो कछ हदाले कर दिया ॥ 

हम स्थान के बात में थोड़ी दूर एक स्तूप उस स्थान “र हैं ज- घाधिस्स ने 
अपने बस्यान-वात में नस दाठ पर बहुत दस्त हाइुर कि लाएं में उम्दा कम है 
(5 पर्ती वा हे घरा पर एक इबठ इृत्यो द एक बन्दर के पाय जाकर पूछा ये 
दरें के उ किसने इन प्रो इृस्त को सदसे पहले देखा 7 जो रुछ या मदद बाठ 


छ्वेंनसाग को भारत यात्रा शक 


जो लोग उस रास्ते से होवःर निकलेथे और इस समाचार को जानत ये 
उन्होंने राजम ल में जावर सवमे कहां कि "मुगो का बडा राजा आज नगर भें बाता 
है ।” राजधानी क छोटे बठे सभी आदमी देखने वे लिए दोड़े। 


राजा ने इस समाचार को असत्य समभा, परातु हारपाल मे जब उतनी 
दिश्वास दिवाया कि वह द्वार पर उपस्थित है तत्र मको निश्चय हुला, उसने मुगराज 
का बुला कर पू छा, “तुम यहाँ वयो आये हो २! 


भुगराज ने उत्तर दिया, “भुड मं एकं पड़ी मुगा गभवती है, उसकी आज 
बारी थी । परतु मेरा हृदय इस बात को सहत ने कर सका वि बच्चा जो अमी उत्पन्न 


नही हुआ है उसके साथ मारा जावे, यही कारण हैं कि मैं उसके स्थान पर भपना प्राण 
देने आाया है ३? 


राजा ने इसको सुत कर बडे घोक से उत्तर दिया, “वारतव भे मेरा शरोर 
मनुष्य का है, परतु में मुगेतुत्य हु, और तुम्हारा शरीर मग्र का होने पर भी भमुष्य के 
समान है" । फिर उसने दया करके उस मुग को छोड दिया तथा उसी दिन से बह 
जिल्य की हत्यए भी बाद हो गई और वह दन भी मुगी के ही ऊपण कर दिया गया 
इसी कारण से यह मुगो को दिया हुआ वन उस दिन से “मु चन१! कहलाता है । 


इस स्थान को छोड कर और सघएराप से दो तीन ली दक्षिण पर्िचिस चनकर 
एक स्तूप ३०० पीट ऊचा मिलता है। इसके आस पास भी वहुत सा स्थान घेर कर 
एक ऊची इयारत बताई गई है जिसम बहुमूल्य वस्तुए. जडी गई हैं और ढनेत प्रकार 
की चित्रक्ारों लोद कर पत्थर लगाये गये हैं। इसम आलो बी कारें नहीं बनाई गई 
है, और पंचपि तिखर के ऊपर शलाका लगी हुई है परन्तु उसस घडियाँपहा लदकती 
हैं। इमक निरठ ही एक और छोटा स्वुए हे | यह घह सुयान है जहौँ पर बात 
कौडिन्य इत्यादि पाँच मनुध्यों ने बुद्ध मगवाद के अमिवादन स मुध मोडा था। आदि 
मे जब सर्वायसिद्ध* अपनपा भुलकर और धम के जिनामु बनकर पहाड़ो मे उसने के 
लिए और घांटियों भे तपस्या करने वे लिए नगर स निकल गय थे, उस समय गुद्धोड्न 
राज ने तोन स्वजातीय घुछुणा को ओर दा मातुला को मद आता दी कि मरा पुत 


जि २”त्त्-्त्-्त्ततघणत+ऋातन्त् न ना ननततत3ततत+तते5 


(]) इसो को आम तौर पर झुगदाद बस्ते हैं जियता वर्णन पहले किया गया: 
है? बहो सारनाथ या सारडूनाथ है | 


(2) यह बुद्धोव का वैतिक ताम है ) 


२१६ छेनसाग की भारत यात्रा 


थी, इसके अनुसार उन दोनो ने उत्तर दिया । तब अवस्थानुसार उस पक्षी ने उदको 
फ्रमबद्ध किया" । इस काय का द्षुमफ्ल धीरे घोरे चारो ओर इस तरह फैल गया कि 
लोगी भे ऊच नीच क॑ पहचानने का ज्ञान हो गया तथा गृहस्थ और सयासी उनके 
आधचरणा का अनुसरण करने लगे । 

इसी स्थान सा थोडी दूर पर एक जंगल म एव स्तूप है । प्राचीन फ्ाल 
म्‌ इस स्थान पर टेवदत्त भौर बोधिसत्व मामक मृग-जाति कद दो राजाओं ने एक 
मामला तय किया था।। किसी समय में यहा पर बडा भारी जज्जुल था, जिसमे 
मृगे के दो यूथ,--जितमे से प्रत्यक म ५०० मृग थे- रहा करते थ । उसी समय 
देश का राजा मैदान और जलाशयों म शिकार खेलता हुआ इस स्थान पर पहुँचा 
भृुग जाति बोधिसत्व ने उसके पास जाकर निवेशन क्रिया, महाराज ! एक तो 
आपने अपने शिकार स्थान के चारो ओर आग लगवा दी है, ऊपर से अपने बाणा 
से मेरी जाति वालो को आप मारते हैं। इससे मुकको भय है कि सबेरा होत हांते 
सव मृग बिना आहार के विकल होकर मूखे मर जायँंगे। इसलिए प्रायना है कि 
आप अपने भोजन के लिए नित्य एक मृग ले लिया बीजिए ॥ आपकी आचा होने 
स्‌ मैं आपके प्रास उत्तम प्रुष्ठ मुग पहुँचा दिया कहूगा और हमारा जाति के 
लोग कुछ अधिक टिंच तक जीवित रह सकेगे । राजा इस शत पर प्रसन्न हो 
गया और अपने रथ को लौटा कर घर चला गया । उस दिन सं बारी बारी से 
दोना यूथ एक एक मुग देने लगे। 

देवदत के कूड में एक मृगी गभवती थो, अपनी थारी आने पर उससे 
अपने राजा (देवटत्त) से कहा, “मैं तो मरने के लिए उद्यत हूं परन्तु मरे बच्चे को 
बारी अभी नहीं आई है । 

राजा (देवदत्त) ने क्रोधित हौकर उत्तर त्या, ऐसा कौन है जिसको जीवन 
प्यारा नहों है । 

मृगी ने वडी लम्बी सास लक्र उत्तर त्या, ए राजा ! जो अभी उत्पन्न 
नहों हुआ है उसका मारना याय पगत नहीं कहा जा सकता । 

इक उपरात सृग। ने अपनो दुख क्या को बोधिसत्व से निवेटन किया। 
बोधिसत्द मृगराजा ने उत्तर दिया “दास्तव म बडे योर का बात है। माता का चित्त 
बया ने उसके लिए दुखित होवे जो अभी सजीव नही हुआ है (अर्पाद्‌ गरभ म है) अस्तु 
तरे स्थान पर आज मैं जाऊँया और प्राण दूया । 

(३१) समझ मे नही आाता है इस दावय का वया अभिप्राय है । भूल चीनी 
पुस्तक में कुछ गड़वड है । 


छुवसाग को मारत यात्रा श्श्ज 


जो लोग उस रास्ते से होकर तितले थे और इस समाचार को जानते थे 
उन्हनि राजम”ल से जाकर सदसे कहा कि “मुर्गों का बडा राजा आज नगर में गाता 
है।” राजधानी के छोटे बडे समी आदमी देखने के लिए दोडे॥ 


राह्या ते इस समाचार को असत्य समझा, परत द्वार्पाल दे जब उसको 
विश्वास लिलाया कि वह द्वार पर उपस्थित है तव त्सको निश्चय हुआ, उसने मुगराज 
को बुना कर पू छा, "तुम यहाँ कया आये हो २? 


मंगराज ने उत्तर दिया, “मूड मे एक पड़ी मुगा गभवती है, उसका आज 
बारी थी । परन्तु मेरा हृदय इस बात को सहन न कर सका कि बच्चा जो अभी उत्पन्न 


मही हुआ है उम्रके साथ मारा जावे, यही कारण हैं कि मैं उमके स्थान पर अपना भाश 
देने गाया हूँ । * 


राजा ने इसको सुन कर बडे छोक से उत्तर दिया, “वास्तव में मेरा हारेर 
मनुष्य का है परातु मैं मुगतुल्य हु और तुम्हारा शरीर मंग वा होने पर भी मनुष्य के 
समान है ” । फिर उसने दया करके उस मुग का छोड दिया तथा उसी दिन से वह 
नित्य की हृध्य भी बाद हो गई और वह वत भी सृगा के ही अपर कर दिया गया | 
इसी कारण से यह मृगों को दिया हुआ वन उस ल्निस “मु वन१० कहलाता है । 


इस स्थान को छोड कर और सथाराम से दो तीन ली दक्षिण पश्चिम चलकर 
एक स्तूप ३०० फीट ऊचा मिलता है। इसके आस पास भी बहुत सा स्थान घेर कर 
एक ऊँची इमारत बनाई गई है, जिसम बहुसू य वस्तुएं जडी गई हैं और अनेक प्रकार 
की चित्रकारो खोद कर पत्थर लगाये गये हैं ॥ इसम आलो की कारें नहीं बताई गई 
है, और यद्यपि शिखर बे ऊपर शलाका लगी हुई है परन्तु उसमे घटियाँनहा जठकतो 
है। इमक निकट हो एक और छोटा स्तूप है।यह बह स्थान है जहाँ पर सभात 
कौडिय इत्यादि पांच भनुष्यों ने बुद्ध भगवान के अमिवादन स मु मोडा था आईि 
मे जब सर्वायमिद्ध अपनपा सूलक्र और घम के जिनामु बनकर परुडा में बसने के 
लिए और घाटियो मे तपस्या करने के लिए नगर स पिक्ल गये थे, उम समय टुद्धोट्न 
राजा ने तोन स्वजानीय पुरपा को ओर दा मातुल। को यह जाज्ञा दी कि मरा पुदर 


आज 3:$फकअ»कओ5मससम55ट:स सफक फसफफ न ऑिफससलकइ_-+-तस--ः 


(]) इसो को आम तौर पर मुगटाव कलते हैं जिसका वशन पहले क्या गया. 
है! यहो सारनाथ या सारड्भनाथ है । 


(2) यह बुढ़तेद का पैतरिक नाम है । 


२१८ द्वेनगांग गी भाएत यात्रा 


सवधिधिद शान सम्पाट्य करने के लिए घर हे निकल गया है, इस समय वह अरेसा 
प्रशड और मैटाएं मे घूम रहा होगा अपवा बने में एकाल्लवाय वरता होगा इसतिए 
मैरी साज्ञानुसार तुम लोग जाकर प्रता सगाम हि बह बहाँ रहता है और उसको 
सहायता दो । इस काम पे यररे में तुम साग अबनो मेहनत मे एुछ बसर मे रसना 
पयोकि तुसहारा मस्त उस बहुत पराध्त या है ॥" पोज आत्मो आचाजुगार सराष 
साध जाब देश विश मे दू ढो लगे । 

वे परांचा आत्मी जब हूं ढ़ ढूुढ़ा उसे सात पर पहुे जहाँ पर राज 
फुमार ये तथ उयमे ये दो पुरुष णो कढठिः तरस्या मे! विरोपी ये शाजहुमार 
को टंसवर बहने सगे कि इस प्रत्गार की तपस्या सामाय से विपरीय है 'पोंकि 
ज्ञान की प्राप्ति सुसपूवण साधन बरो से हीती है इस कारण हम्म उसदे साध 
मही रहेगे।! यह विभार क्र ये टोनी घल ग्ये जौर भान भी प्राप्ति वा विये 
अलग रहने लगे । राजयुमार पेछ वय त+ तपस्या करते भी जब चात को 
ज्नहीं पाया तथे अपने प्रत को छो” कर घोर ( जो कापा ते दी था) खाने पर 
श्रतुत ही गया कि कदाचित एगा हा करने से परम शार्त हो जायें | तथ उन 
वसीम आदमियों ने इस बात पर झोर करत हुये कहा इसका चानत अब परिषवत 
होने ही को था, परन्तु सब नष्ट हो गया। छ वष को कठिन तपत््या एक टन 
मे मिट्टो हो गई। वे तोनो आदमो वहाँ से उठकर उन आदमियों को दूढ़ने 
निकल, जी पहले से अलग थे हि उनमें भी इस विपय मे सम्मति ली जाय । उन 
लोगो को पाकर बे तीना बड़े दुछ्ष से कहने लगे कि राजवुमार संवाधतिद्ध ने शून्य 
आरटियो मे निवास करने व लिए राजमवन परित्याग कर टिया था, यह पुरानी बात 
हम लोगो की जानो हुई है। यद्षा आकर दखा तो उतको सत्य धर्म और उत्के फल 
को प्राप्त करने बे जिए पूरा बल और बुद्धि के सदित कठिन तपस्था करते पाया । 
परन्तु अब उदोने उस तपस्या को भी छोड टिया हैं ओर एक गडरिये की दया के 
हाथ से खीर को ग्रहणा किया हैं। हमारा विवार है कि अब वह धुछ नहीं कर 
सकते । ” 

उन दोनों आादमियों मे उत्तर लिया “वाह साहव । आपने अब जाता कि 
राजबुमार पागन सरीखा है ! अजी जब वह अपने मकान मे रहता था और आहर 
सत्तार के साथ सब प्रकार से आत € का उप 7ग करता था उस्त समय पागलपन 

([) दक्षिणी पुस्तकों से बुद्धटेव क॑ तपस्या वरन का काल ७ वर्ष निकलता 
है अथवा सात वष तक कामदेव बोधिसत्व पर हमला करता रहा परन्तु उप्रवा कुछ 
बश न॑ चला । 


द्वेलसांग की भारत यात्रा २१६ 


हो के कारण तो वह अपने चक्रवर्ती राज्य को छोडकर नोच और निदृष्ट पुरुषों के 
जीवन ब्यतीत करने के लिये निवत भागा । उसके विषय में अधिक विचार करता 
अनावन्‍्यक है, वरच उसका नाम मात्र स्मरण हो से दुज पर दुख उमड आता है ।* 

इधर बुद्धदेव का यह बृतान्त हैं कि वह पूणा ज्ञान सम्पाटत बरके देवता तथा 
भनुष्यो के अधिपति हो गये और नैरछुना नदी मे स्तान बरके योधिवक् के नीचे आपीर 
होकर विचरने सगे कि किसको विशुद्ध धर्म वा उपदेश देकर सत्माघ पर लाना चाहिये । 
उनका ध्यान राम के पुत्र उद्र की और गया कि यह व्यक्ति तपस्या करके नैवसता 
समाधि की अवस्था* तक पहुच चुका है, इसको यति उपदशश दिया जाय तो अवश्य 
'फलोभूत होगा और यह उसका ग्रहण मी शीघ्र कर लेगा । 

उसी समम देवताओं ने आकाशवाणी करके सूचित किया कि सात हित हुये 
राम क पुत्र का देहान्त हो गया । तथागत ने शांक करते हये कहा कि “वह चिशुद्ध 
चर्म के श्रवण और ग्रह करने के लिए उत्पुक था, ओर बह धोध धिष्य भी हो 
जाता परतु शोक | हमस भेट न हो सको । 

ससारी मनुष्यो की ओर दत्तचित्त होकर तथागत भगवान फिर विचारने 
सगे कि अब कौन व्यक्ति है जिसको सबसे पहल धर्मोपदेश दिया जाथ । उन्होने 
विचार किया कि 'आरादकालाम! योग सिद्ध होत्तर अक्चिब्पायतनर अवस्था का 
भाप्त हो गया है बह अवश्य सर्वोत्तम सिद्धान्त! क॑ सिखलाये जाने योग्य हैं। उसी समय 
देवताओं ने फिर सूचित क्या दि इसको भी मर पाँच दिनभ शा गये । 

ठथागत भगवान को उसके अपूर्णा भान पर फिर शोक हुआ, तथा पुन विचार 
करके उतहोने कहा कि मृगशव मर्पीच मनुष्य हैं, जो अवश्य सथप्रथम उपदेश को 
अहण क्रगे। यह विचार कर तथागत भगवात बाधिवक्ष के नीचे से उठे तथा 
अपने प्रवाश से ल्नाओं को प्रकाशित करते हुये अनुपत छवि को धारण किये हुये 
मुगदाव मे पहुंचे और उप पौंचों आाद्तिजञ को घर्मौपत्श देने लिए निकट भय ) वे 
लोगए »तकों द्वर से दजकर कहते लगे, “अरे वढ़ देवो सर्वायसिद्ध जाते हैं । 


(]) जिस समाधि मे मनुष्य स्ञाठीन हो जाता हैं । 
हर को है पूण की आलन को अक्चिचायनन अवस्था कहते हैं । 
पं लालत बिः 
लक स्तर में तीन दिन लिखे हुये हैं दर तु बुद्ध च्चि मे बुछ को 
(4] बुद्धचरित्र में इन पाचो आदम्षियों बे नाम 
चाप्प अश्वजित और भद्विक लिखे हुये हैं ।पर तु॒ज। 
स्थान पर महानाम' लिखा है । 





फौगिड्य दशवाल, काश्यव 
जितविस्तर में 'दशवाल? के 


३२० द्वेनेसाग की भारत यात्रा 


वर्षों तपस्था करने पर भी सत्वसिधिं थाम नहीं हुई तब धैर्यच्युत होकर हमारे पास 
जाने हैं, परन्तु हमको इस समय चुप रहना चाहिए -महाँ तक कि उनकी अभ्यधना 
के लिये अपनी जगह से हटना भी न चाहिए ।” 
तथागत भगवान अपने मनोहर स्वरूप से सप्तार को विमोहित करत हुये 
ऐभी रीति से धीरे धीरे उनके निकट गय कि वे लोग अपनी अ्रतिष्ा को भूल गये 
तथा बड़ी भक्ति से उठकर दरडवत करत हुये उतने चरखणो में गिर पड़े | तथागतः 
भगवान ने शने होने उनको विशुद्ध धर्म का उपदेश देकर हताथ क्या । विशाम 
के दो समय" समाप्त होने पर वे लोग पुनात फल के अधिकारी हो गये । 
मुगटाव के पूर्व दो या त्तीन ली चसकर हम एक स्तूप के पास पहुँचे जिसके 
निकट सगमय ५८० कदम के पैरे मे एक शुध्क जलाशय है। इस जलाधय का एक गा 
'ब्रागरक्षण और दूसरा नाम प्रभावशाली वीर है। इस स्यान का प्राधीन इविहास 
इस प्रकार है बहुत समय व्यतोव हुआ जब एक योगी ससार को परित्याग करके इस 
जलाधय के तिकट एक कोपडी बनाकर निबास करता था । इस योगी वी सिद्धाई बहुत 
प्रस्तिद्ध थी । अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वह पत्थरों के द्रुक्डों को रत्व बना देता था तथा 
आतमियो और पणुओ को जिस स्वरूप मे चाहे परिवरतित कर सकता था। पर तु. 
आवाहागमन करने का सामध्य उसमें नहीं हो वक्रो थी भैश्ती कि “रपि लोगों मे होती 
है। इस कारण उपने बडे बड़े ऋषियों की शीवनां ओर कतब्यों का अध्ययन करना 
प्रारम्भ क्या । अपने इस अध्ययन से उसको मालूम हुजा कि बड़े बढ़े ऋषि वही हैं 
जिनका) मृत्यु के जीतने की सामध्य है, ओर दे अपने इश प्माव स अगशित वर्ष 
जीवित रह सम हैं यदि हिसा को इस विद्याक जानने बी इच्छा है तो वहें इस 
प्रकार काम प्रारम्भ करे, पदल दस पीट वे घेर की एवः बेटी बना उमके एक बोर 
धर्मिप्ठ साहसी और परिश्रमां व्यक्ति को हाथ मे एक सम्वी तलवार देकर बैठा ” 
और उसको आजा द कि वह धाम से सबर ठक इस प्रहार चुउचाप चैठा रहे कि सास 
तक का दया” न निदल पाव । फिर वह व्यक्ति जिशकों श्राप होने वो कामता ह 4 
एक सम्बी छुरो हाथ म तक्र व) के मध्य मं आमीन है जीव और बहुत सबरदारों 
8,320: 2225 422 कक दे फट ३ 


फट समर परम सनक पल ओम कक अल 2-4: ड 222: 

() विश्वाम का काल वषा तु है जिद टिया शिष्य लाग अपना पयटव 
बल बव एड स्पान पर ठदूर रहताथ। प्रर॒तु विचार बरने से विटित हवा है 
हि यह तियम उस समय तक वौर्डोंग वचतित नंद था, क्योकि विनयन््यव में 
बौद्ध शोगों पर इस द्त का टोपादापण हियां गया है वि वे लोग प्रावद्‌ काठ 
(पा ऋतु न आपाट कादग मी प्रयत्न हियाहै । ठा बुद्ध मंगवानस पहठ 
अय घमाावसम्वियों मं इस नियम का प्रदार अवश्य था । 


छ्वैनसाग की मारत यात्रा श्र१्‌ 


के साथ मत्रो का पाठ कर प्रात काल होत ही उसको ऋषि अवस्था प्राप्त हो जावेगी 
सथा उप्तक हाथ वी छुरा आपस जाप एक रत्नजठित तलवार चन ७ विगो | उस समय 
चह आकाश मे गमन कर सकक्‍गा और ऋषपियां का भो अधिपति हा जाबेगा। उमकी 
सब वामताए उस तलवार के ह&लात हो पूरी हो जायगी। फिर उसको न बुढापा 
हाग न वोई रोग, और न वह कभा मरेया | ऋषि हाने की इस तरकीब को पाकर 
चह प्रमन्न हागया और इस काम को साधन करने क लिए ए७ घीर पुरुष वो तलाश 
करते लगा । बहुत दिनों तक बडे परिश्रम से वह खोज करता रहा प*न्तु जैसा चाहिए 
आ वैसा लात्मी न मिला । एक दिन ठकस्मात्‌ एक नगर म॑ उध्षने देखा वि एक 
आदमी बड़े कहणाजनक शाटामे रोता हुआ चला जारहा है। योगा को उसकी 
सूरत देखते ही मायूम हो गया कि यह व्यक्ति अवश्य कामलायक हे । बडो प्रसभता से 
उम्रके निकट जाकर उसने पूछा तुमको क्‍या दुख है जिसके लिए इस तरह रो रहे 
ही १! उसने उत्तर दिया, 'पहुले मैं वडा गरीब और दुखी पुरप था, मुझकों अपने 
रशणा पोषण के लिए जितना कुछ कष्ट उठाना पडता था वह मैं ही जानता हूँ । एक 
आटमी मे मरी यह दशा देखकर और मुझको ईमानदार समझकर पांच साल के लिए 
जौकर रख लिया | उसन मेरे दुखो को दूर वरने वा वचन भी दिया था इसलिए मैं 
ओी सब प्रकार का कष्ड और परिश्रम उठाकर उसकी सैवा करता रहा। जैसे हो पाव 
अप पूरे हुए उसने एक बहुत ही छांटो भूल के लिए मुझको कोडे लगाकर निकाल बाहर 
किया । मुमकों मेरी मेरतक्ष का एक पैसा भी नहीं मिला, यही कारण है कि में बहुत 
डी ही विक्‍ल हूँ । अफ़मोस | मेरी दशा पर दया फरनेवाला ससार में कोई भी 
अहीं है ।!! 
योगी ने उसको आश्वासन देकर और अपनी कुंटी मे लाकर जलाशय मे स्नान 
कराया तथा सुदर स्वादिष्ट भोजन, उत्तम नवीन वद्ध और ५०० अशर्फी देकर बिदशा 
किया और यह कह दिया कि जब यह समाप्त हो जावें तव फिर नि सकोच होकर चले 
आना भर जा कुछ आवश्यक हो ले जाना । इस प्रकार उस योगी ने अवेक बार 
उसकी सहायता करके उसको ऐसा मघी किया जि जिससे उसका चित्त उसकी कृदनता 
के पाय में बघ गया गहाँ तक कि वह उन भलाइयों के बदले अपनो जान तक दे देने 
के लिए उद्यत हो गया। योगी को जब यह भली भाँति विश्वास हो गया कि यह 
व्यक्ति अब पूरे तौर से आधोव हो गया है और जो कुछ इसमे कहा जायगा उसको 
अवश्य स्वोकार कर लगा तब उसये उससे कहा कि 'मुमकों एक साहमो व्यक्ति वी 
आवश्यकता है, मैंने बपो तलाश करक॑ और बडे भाग्य स तुमको पाया है, तुम्हारे 
अमान चतुर और सुघद़ व्यक्ति दूसरा नही है, इसजिए मेरी प्रायना है कि तुम एक 
रात भर के लिए भेरा साथ दो और मुंह स एक छब्द भी न निकालो 
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उस बीर ने उत्तर दिया, “चुपचाप साँस रोककर बैठा रहना कौन बड़ा बाते 
है ? मे आपव लिए जान तक दे दने मे नही दिचक सक्षता ।!” उसको बात को सुनकर 
योगी से तुरात एक बेटा बनाहर अपने अनुष्ठान का प्रारम्म किया जो वस्तुएँ 
छाव्र्पक थी सब टिन भर मे इक्ट्टी कर ली गर्न तथा रात्रि होने पर दोनों मनुष्य 
अपने अपने काम में नियमासुस र लग गये | योगी अपने स्थान पर वैठ वर मत्रों का 
पाठ करने लगा और वार भी तलवार वक्र अपने ह्थान पर जा बैठा | तड़का होते 
में थाडो ही सी कसर बाडी थी वि वह घोर एकाएक चिल्लाने लगा। उमके विल्लाते 
ही आकाश ले अग्नि वरसने लगी ओर चारो ओर चिनगारी मिला हुआ घुप्रा मेध के 
समान छा गया। 

बढ़ योगी उम्री क्षण उसको भील के भीतर दबोड ले गया । जब इस घटना 
से उसकी रक्षा हां गई औौर उसका वित्त कुछ ठिकाने हुआ तब योगी ने उससे यू छा 
कि "मैंने तो तुमको मना कर दिया था फिर भी तुम बयां चिल्ला उठे ? 

वीर ने उत्तर ल्यरा. आपवी आजञानुमार आधी रात तक तो मैं बुपचाप' 
पडा रहा, उस समय तक मुझको कोई अद्भुत बात नही टिखाई पढ़ी । इसके उपरातत 
भेरी दशा वदल गई । मुभका एपा मालूम हुआ कि मैं स्वप्न देख रहा हु। जो बुझ 
भेरो जोवती थी तथा जो कुछ काम मैंने क्ये थे वे सब एक करक मेरे सामत लाने 
लो मैंने देखा कि आप आये हैं ओर मुझको ढाढस ट॒ रहे हैं परन्तु मैंन दृतचतावरा 
आपको कुछ भी उत्तर मही लिया । थोडी देर के उपरातत मेर। पुराना स्वामों मेरे 
पास आया और क्रोध के आवेश में उसने मुझको मार डाला | मै मर कर प्रत हो 
गया । यद्यपि मरते समय मुझको बहुत कष्ट हुआ था परातु क्योकि मैं आपते यतता 
कर चुका था इस कारण साँस तक न ल सका । इसक उपरातृ मैंने देखा कि दक्षिण, 
भारत मे एक ब्राह्म रा क घर मेरा ज म हुआ हैं और लोग मेरा पालन पोषण कर 
रह हैं । इन सब अवस्थाज म॑ मुभक्ता जनेक कष्ट होते रहे परन्तु म॑ आपको आता" 
नुसार चुपचाप सहय करता रहा, कसी ?क शाठ भी मुख से ते निकाला । कुछ टिनो 
के उपरा त मरा विद्यारस्भ कराया गया और युत्रा होते पर विवाद भी हो गया । 
मेरे एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया और माता-पिता का देहात हो गया परतु इन सब 
अवसरो पर मेरा मुख बट ही रहा। मुझको सेटा आपकी दयायुता का छ्यात बना 
रहता था और मैं पति क साथ सुख ओर दुख को मेवता उला जाता था। मरे 
इस भनोखे ढगे से मेरे घर वाले और नातंदार बहुत दुखी रहते थे | एक दिन जब मरी 
अवस्था ६५ वष वे ऊपर हो चुकी थी मेरी स्रो ने मुरम कहा कि तुमको बोलना 
पड़ेगा नहों तो मै तुम्हारे लड़के को मारे डालती हूँ उम समय मुमको विचार हुआ कि 
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म अब बुद्ध हो गया मुमम अब इतनो शक्ति भा नहीं रहा कि दूसरा पुत्र उसद कर 
सकु इस कारण मैं अपन लडके का बचाने व॑ लिय चिल्ला उरा । 


मोगी ने शत करत हुये कहा कि यह सब भूतों की माया था। सुमस बडी 
भूल हुई जो मैंने पहल स इसका प्रब॒भ नहा कर जिया । उस बीर को अपने स्वाघा का 
का फ्रांस विगड जाने वा बडा दुघ हुमा और उस दुख से दुखो होकर उक्षन अपने 
प्राण त्याग दिये । 


इसी झील मे ले जाकर उस योगा ने उस वोर की रक्षा अग्नि स को थी इसी 
कारण इसका नाम प्राण्ररक्षक' हुआ । तथा स्वामी वी संवा और मक्ति करत हुये 
उस बोर ने इस स्थात पर प्राण त्याग टिया था इस कारण इसका दूसरा नाम 
वीरवाली भात्न' हुआ ॥ 


इस भौल व पश्चिम मे एक स्तुप तीन जानवरों का है) इंत स्थान पर 
बोधिसत्व ने अमभ्यास-काल के हिना से अपन शरीर को भस्म कर दिया था। कल्प 
के शारम्म भ तीन पु जर्पात एक लाभडी एत खरगोश और एवं ब दर इस घजजूल 
में तिवास बरते थ। यद्यपि इन तीनों वी प्रकृति भितर भिन्न थी परतु वास्तव में 
व॑ परस्पर परम मित्र थे ओर बापितत्व दशा का अभ्यास करत थे | एक दिन दवराज 
शक्र इन तीस! की परीक्षए क॑ लिए एक दूटे सदुष्य कए स्वरुप तन कर इस स्थल पर. 
आये और उत तोनो को सम्बोधन करक पूछा कि तुम लागा का कुछ कष्ठ और भय 
तो नहीं है ? उहोने उत्तर दिया, “हम लोगा को कोई दुःख नहीं है, हम लोग बड़ों 
प्रसायता से कालयापन करते हैं जहाँ हमारी इच्छा होती है विश्वाप करने हैं, जहा 
इच्छा हीता है सेर करन हैं। हम लोगा म॑ परम्पर मेत्र भी बहुत हैं।!” 
वृद्ध पुस्प ने उत्तर लिया है मर बच्च ! इयी बात को सुनकर क्रि तुम लोग बड़े 
प्रेप और मलजोल से रहते हो मैं बहुत दूर स चतकर तुम्हारे पास जाया हूँ। तुम 
जाग क॑ प्रेम के सामने मैंने अपना बृद्धावस्था और पौरुष हावता का भी कुछ विचार 
नहां किया ओर तुमस मितने यहा तक चना आया परतु इस समय मैं क्षूघा से 
बहुत पोडित ह । अब बताओ तुम लांग कौन सी वस्तु मुझको खाने क लिए दे सकत 
हा ? उहोने उत्तर दिया आप थोडा देर का अत्रक्तात दीजिये अव हम लॉग जाकर 
भोजन का प्रबभ किये लात हैं। यह कहकर व तीनो अभिनमतावलम्बी भोजन की 
चलए में निकल यद्यपि इन सीना का अभिप्राय एक ही था पर 5 भोजन प्राप्त करने का 
ढुद्भु अलग अलग था । लोमडी एक नदी में घुप गई और उसमे से एक बडी मछली 
पकक्‍ड लाई और बंदर ने जजजुल म जाकर अनेक प्रकार के फत और पूदा को इकट्ठा 
शिया तथा दोनो अपनी-अपनी मेट लक्र उस बूल के तिकट पहुँचे। यद्यपि खरगोश 
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नें इधर एपर बहुत दोड धुप वी परन्तु उसको कुछ भी नही मिला और वह छप्सी 
ही लौट आया ; बुडड़े आत्मी ने वहा कि मुझको मालुष्त होता है तुम्हारा मेल इस 
दोवा--लोमडी और वदर--स तही है। भेरो इस बात की सत्पता इसी से प्रकट है 
किये दोनो तो मेरे लिए बडी प्रसन्नता स भोजन का प्रदाघ कर लाय वरन्‍्तु तुप 
खाली ही खौट आये तुमने मुझे बुछ भा लाकर न दिशा। खरगोद की यह बाह 
घुनकर शोक हुआ । उसने बाटर ओर लोगडी से कद्ठा कि भाई महा पर एक 
ढेर लकांडयों को इक्टठा कर दो तो मैं भी कुश्ध मेंट कर धकू गा। उस दोनों में 
उसवी अनज्ञानृत्तार इधर उधर से लक्डो और घास का ढेर लगा दिया और जब वह 
ढेर अच्छी तरह पर जलन लगा तब खरगोच् ते कहा कि हे महाश्य मैं एक 
खोदा और कदक्त जन्तु ह। यह बात मरी साबर्थ्य से बाहर हैं कि मैं आपके लिए 
भोजन प्रा कर सकू, मेरा यह शरीर अवश्य आपकी क्ष घा को मिटा दंगा £ यह 
अह गर वढ़ अखि मे कूट पडा और नम्म हो गया। तब बुद्ध पुरुष ने अपने असली 
स्वष्ठप वी प्रकट करक॑ जौर उसको हड्डियों को बटोर कर बड़े स तृतत हृदय लौमडी 
और बादर की सम्वोपन फरक कहा, मैं इसकी वीरता प्र मुख्घ हो गया है । इसने 
अहे स्पा किया जो आजतक किती धर्मिष्ठसे नहों सका था । इस कार मैं 
इसका चद्धशा को मूर्ति में स्थान हैता हैं. शिसम इसक) कीति के कम लाश ने हो । 
असो सबब से लांग अब भी कहा ₹री हैं कि चंद्रमा म चोगढ़ (खरगोश) का बांस 
है। इसी घटता को छकर लोग। ने इ। स्थान पर एक स्तूप बनवाया है? । 

इस देश को छोड कर और गया पर ३०० सी चल वर हने चेनगु' देश को 
आये | 

चेनगू (गाजीपुर ) 

इस राज्य का क्षेत्रफणन २००० सी के लगभग है । इसकी राजबानी जो गया 
के कियारे पर हैं लगभय १० लो के घेरे मे है। विवासां शुखा ओर सम्पत्ति-सम्पत्त 
हैं. सपा नगर और ग्राम बहुत निकट विकेट बस हुये हैं । भूमि उत्तम सौर उपजाक 
है तथा नियमानुसार बाई जोती णातो हैं।अ्ट्नति कोमत और उतम है तथा 








(7) इसी क्यानक को लेकर एक चातक बना हैं जिसमे चौगड का विस्तृत 


बूतान्त लिखा हुआ हैं 
(2) कनिध्म साहब इस स्थान का विश्वय वदारस से ठीक ५० भील पूर्व 
अगा नदी ने क्यारे ग्राजीपुर लामक कसवे के साफ़ करते हैं। इसका प्राचीन 


क्‍िन्दू नाम गजपुर था ) 


हनसांग वो भारत यात्रा २५ 


मनुष्य शचरण व गुद्ध और ईमानदार होने पर भां स्वभाव के प्राघी आर असह- 
नचील हैं। इनम स बितने हो जय घमावलम्बी जोर कितने हो बोद्ध घर्मावलस्वी है । 
कोई दस सघाराम है जिनम १००० से नी बम होनयान-सम्प्रदायी साधु निवात्त 
करते हैं। भिन्न घमावलम्दियो पे कोई २० मादिर हैं शिनमे अनेक मनावलम्बा 
अपनी अपनी प्रथानुसार उपासना किया करते है। 
राजधानी के पश्चिमोत्तर वाले सघाराम म एक स्तूय्र अशोक राजा का 
चनवाया हुआ है । भारतीय इतिहास से पता चतता है कि इस स्तूप में बहुत सा 
बौद्धावशिष रबखा है। प्राचीन काल मे बुद्ध भगवान ने इस स्थान पर निवास क्रक॑ 
सात दिन तक दव-समाज को धम का उपदेश किया था ; 
इसके अतिरिक्त गत तीनो बुद्धां क॑ बैठने ओर चलने फिरन के भी चिह्न 
चर्तमान हैं । 5 
इसके जिकट ही मैत्र य बोधिसत्व को मूर्ति बनी हुई है। यद्यपि इसका आकार 
छोटा है परस्तु प्रभाव वडा भारी है जिसका क्रि परिचय समय समय पर बड़ी 
विलक्षगाता से प्रकट होता रहना है । 
मुख्य नगर वे पूव २०० ली चलकर हम एक सधाराम म॑ पहुंचे जिसका नाम 
अविद्धकंश' है । यद्यपि इसकी लम्बाई चौडाई अधिक नहीं हैं पर-तु बनावट ब”्त 
सुदर है । इसक बना मे बहुत द्रव्य और _कारोगरो स काश लिया गया है । साधु 
गम्भोर भौर सुयोग्य हैं तथा अपने कत-य का पालन बहुत समुचित रीति से करत है । 
यहा का इतिहास इस प्रकार है कि प्राचीन काल मे दा या तीन श्रमण हिमालय पहढ़ाड 
के उत्तरवाने तुपार प्रदेश मे नियास करक॑ घ॒र्म और विद्या का अध्ययन बडे परिश्रम 
से करते थे । दन लोगा के सिद्धन्ता म कुछ भेद न था तथा भ्रत्येत् दिन उपासना और 
पाठ के समय ये लोग कहा करत थे कि धर्म के विशुद्ध घिड़ात बहुत गुप्त हैं, बिना 


(!) देनमाग ने जा दू सी लिखी है उससे माजूम होता है कि यह स्थान उस 
स्थान पर हांगा जहा पर आज कल बलिया नगर बसा हुआ है। बचिया क॑ पुव मे 
एक भोल पर वाकापुर नामक एक गाँव है । जनरल कर्ीघम सावन की राय है कि 
यह " ” अविद्धक्सपुर का अपभ्र द्य है सम्मव है यह वही विहार हो जिमको 
फ़ाहिवान ने जनगुय लिखा है, परतु चीनी शब्द का्री (जिसवा अथ चज्धन है) 
से जरनत साहब बूृहलारणय का तालय निकालते हैं, और “विद्धक्णा शब्द उसो से 
विगढ़ कर बना हुआ निश्चय करत हैं । जनरव साहद को राय कहा तक ठीक है 
इसका निश्चय करना कठित है १ 

पा०--१५ 


श्र६ छ्वेल्साय को भारत यात्रा 


सच्छी तरह पर विचार क्यि--फैदल मोखिक वार्तीबाए दे--उतरी थाहनदों मिल 
सकती | बुद्ध भगवान के जो बुछ पुनीत चिह्ठ हैं वे स्वय बिलक्षए प्रत्रात से प्रकाटित 
हैं इस कारण हम लोगो को चलकर उनके दयन करने चाहिए और इस मचा मं जी 
कुछ हमको अनुभव हो उसका बृत्तात अपने अय मित्रों परभी प्रकट करता 
चाहिए। 


यह विचार करक वे दोठा तीतो साधु अपना अपना थर्म दराड लेकर यात्रा के 
लिए चन उड़े हुए । परम्तु भाग्तवप मे आकर जिस सद्दाराम के द्वार पर वे लोग 
गये वरी से अनादर सहित निकाले गये, रयोंकि के लोग सोमए्त प्रदेश के लिदासी थे 
फ्ही प्र भी उनको स्थान ने मित्ता कि जहाँ ठहर कर आँधी पानी और मूफ-प्पास के 
कष्ट से बचकर दे लोग मादाम पाते | मारे बनेशा के उनका शरीर मुर्का कर अस्पि- 
सांत्र रह गया और सुख पीला पडकर श्रीहीन हो यया | इध तरह से घुमते घुमते एक 
हित उनका भेंट इस देश के राजा से हुई, थो अपने राज्य मे दौरा कर रहा था । 


इन लोग को देखकर राजा को बढ़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, “हे 
महत्मा्ा | भाप लोग किस देश से आत हैं ? आपक कान वयो नही छिरे* हैं? और 
आपके वस्त्र मदोले रज् के क्यो हैं ? ” श्रमणों ने उत्तर दिया, ' हम लाग वुआर-प्रदेश 
के निवासी हैं | परमातम विद्धा'जों के भक्त हांकर और सांसारिक बषनी को लात 
मार कर हम लोग विशुद्ध धर्म क। अतुस्तरण कर रहे हैं और पुनीत बुद्धावशेप के 
दरनों के लिए आये हैं, परन्तु शाक ! कि हमारे पापों से हमको इस लाभ से बश्ित 
क्र रिया है । भारताय श्रमण हमको व्यश्रय नही दते हैं, इत कारए पिंवश होकर हम 
लोग अपने देश को लौट जायंगे । परन्तु हमारो यात्रा अभी समाप्त नही हुई हे इसलिए 
अनेक मानसिक और घारीरिक कप्टों को सेहत करते हुए भी हम शोव अपने सद्धूल्प 
पर हढ़ हैं।' 

राजा इन छब्टी को सुनकर बहुत दुलित हुआ तथा दयाद होकर उसने इस 
स्थाठ पर इस सनोहर सद्दाराम का बतवाया और एक लेखन इस अभिव्रा4 का 
लिखबर लगा दिया कि * मैं अकुला ससार का स्वामी है, मेरा मह प्रभाव त्रिपिह 
(बुद्ध, धर्में और सह) की हृपा का फच है) इसी से लोग मेरा आदर बरत हैँ। 
सनुष्यों झ। अधिपति होने क॑ कारण बुद्ध संगवानू की बाचानुधार मेरा पह आवश्यक 
घम है कि मैं उन लोगों को रखा और सेया करूँ णो घामिक व्त से आच्छाहित हैं 
मैंने इस सद्भाराम को केवल विटेधियों को सत्रा के लिए निर्माण ढिया है। मेरे इस 








(7) अविदक्स वाम पढने का यही कारण है । 


हूनसाग की भारत यात्रा रर७ 


सट्ठाराम मे कोई भी ऐसा साथु, जिसके कान छिद्े हुए होंगे, न निव्राम कर सकेगा |? 
इसी कारण से इस स्थान का नाम अविद्धाण पड गया है। 


अविद्धकण सद्दाराम के दसिण-पूव की ओर लगमग १०० ली घलकर और 
गज के दक्षिण पे जाकर हप “महएार' नगर" मे पहुंचे | इस समर के सब निदासो 
ब्राह्मण हैं जो बौद्ध धर्म से प्रेम नही करत। परतु यदि किसी श्रमण से उनकी भेंट 
हो जाता है तो थे लोग पहले उसकी विद्या का परोक्षा करते हैं, यदि वह वास्तव मे 
पूण विद्वान हाता है तो उमका आदर करते है ॥ 

गड्भा के उत्तरी तट पररे नारायण देव का एक भन्दिर है। इसका समा- 
मणडप और शिखर बडी कारीगरी और लागत से बनाया गया हैं। देवता की मूर्ति 
बडी कारीगरी के साय पत्यर की बनाई गई है। यह आदमी के कद के बरावर है । 
इस मृति मे जो जो अद्भूत चमत्कार प्रदर्गित होते रहते हैं उतका वरान करना 
किन है. १ 

इस मन्दिर के पूव म॑ लगभग ३० ली चलकर एक स्तूप अशोक राजा का 
बनवामा हुआ मिलता है जिसका आधे से अधिक भाग भूमि में पँसा हुआ हैं) इसके 
अगले भाग मे एक शिला-स्तमस्प्त लगमग २० फीठ ऊँचा लगा हुआ है जिसके ऊपरो 
भाग मे शिंह की मूति बनी हुई है।इस स्तम्म पर राक्षसों के परास्त करने बा 
बृता/ठ छुटा हुआ है। प्राचीन काल में इस स्थान पर बहुत से रासस निवास किया 
करते थे । वे अपने बल और सामथ्य से मनुष्या को मारकर उनका मास और रक्त 
मशलण कर लिया करते थे । इनक इन अत्याचारों से इस प्रान्त बे सब मनुष्य अत्यात 
भयमोत और विकल हो गय थे । तब प्रणीमाज पर दया करने बाले तथाप्त भगवान 
ने इस स्थान के मनुष्यो की दुदशा पर तरस छाकर अपने प्रभाव से उन राक्षसों को 


अपना शिष्य बनाया था। उन राक्षमा ने भो मगवाव्‌ को शरण लेकर (बवाईई+) 
दिसा का परित्याग कर दिया था । 


2 पक 242 कट 32 208::4/: 07% #:* हक नी अजरी जज कट आ अविदा अब अली निह चमक 
(!) भहाशार” नगर मारटठोन साहब वी राय मे, आरा के पश्चिम मे ६ 
भोल पर मशर नामक गाँव है ६ 
(2) सहिएम साहद का विद्यर है कि यात्री मे रेक्लगझ के निकट गया को 
त्रार क़िया होगा, जो भश्ार के उत्तर ठोक १६ भील के फासले पर है, और जो गगा 
ओर घाघरा सगम के कारण पवित्र भाना जाता है । 
(३) चीनी शब्द 'बवाइइ' और सस्दृत के 'शरण शा” में कुछ बन्वर नहीं 


है और इसो शब्द को लेकर जनरल कतिधम साहब का विदार है कि इस हिल्े का 
नाम 'सारन' हो गया है । 


५ 


२६ हेवेयांय का भारत यावा 


राद्ममा ते उनसे विश्ता ग्रह करके बड़ों भक्ति य द्राथ भगवातु की अल्क्षेणा 
बी, पिर एक पत्थर लाकर बुद्ध भगवायु शत ध्रार्थी हुए कि कृपा करय इस पर बैठ 
जाइए ओर विपुद्ध धर्म का उपद इस प्रस्वूर व्यजिए कि कम लोग अपने मत भौर 
दिचारा। को अदोस कर से । राखी का रक्‍्पा हुआ पत्थर अब तह मौयूह है! 
विरोषियों व उद्चक हुटान था बहुत अयल रिया, यहाँ सदा हि. १०,००० मनृध्या ने 
एय साथ उसको हटाना चाहा पर तु बह उिल साध भी ने सरबा | स्‍्तूप के ददिति 
और बाएं दोना ओर सपन घूतत भी स्वच्छ तडाग सुवोगित हैं, एमत्रा एसा अभाव 
है कि निफद आग हा सवादुख माय णाता है। 


उप्त स्थान के प्रास को जहाँ राशय चेले हुए थ, बहुत से सहुएरराम बने हुए 
हैं जो अधिततर बब संडहर हा गये हैं ता भी दुछ साधु उनम निवास करते हैं। ये 
महाया ६ स्स्प्रत्मय वे' अनुयाया हैं । 


यहाँ सै दक्षि पर पू् में लगभग १०० ला चलकर हम एक हूठ फूट स्तूप के 
निकट प से जिसका दस बीस फीट ऊँचा भाग मद तर वतमान है । प्राचीन काल मे 
तपागन व निर्वात श्राप्त करते १र उनके शरीरावगेष का आठ तरेवों से यॉट विया 
था । विभाव क रने बाव प्राह्मण ने अपने इहठ लगे हुय पे मे भर भर कर सबका 
भांग बाटो था जौर आप व । में घडा लेकर चला गया था । अपने देश म पहुँच फर 
उसने उत्त पात्र वे भीतर का चिट हुआ अवगेप तुरचक्तर एक स्तूए बनवाया तथा 
उमर पात्र को भो प्रतिष्ठा दते के लिये स्तूए के भीतर रखे टिया था। इसीविये इस 
रतूप का नाम टाणस्तूपों है ! इसे कछ टितो वाट अधोक राजा ने स्पूउ की तार 
कर बुद्धावशप जौर उस घड़े को निकान लिया और प्राचीन स्तूप के स्थान पर एक 
नवान और बडा स्तुप बनवा दिया । अब तक॑ उत्सेव के र्लि इसमे से बड़ा श्रक्ाप 
विक्रला करता है । 

महाँ से पूर्वोत्तर ची ओर चलकर ओर गज्जा नदी पार करक लगभग रृह्ण्या 
$५० लो की दूरी पर हम फप्रीतीली श्रदेच मे पहुचे । 

(3) द्वोरा छतूए ( जिफकी टवर साहब कुम्मन-स्तुप कहते हें) अनानश्तु 
राजा का बनवाया हुआ है ( देखो अज्योग्रावटान ), आर कदातित्‌ 'टगवार ग्राम के 
लिकट कहां पर था। इसक/ नाम स्व॒राधट स्तूप भी है । ब्राह्मश का नाम द्ोण दो 
या दौन भी लिखा भिन्तता है। द्रोश शब्न चोवी मापा के पहय था के समान है 
जिसका अथ घड़ा या पात्र होता है । जुलियन साहब 'दोण शाद का अथ पैमाता करत 
हैं और इतीलिये पशग' धब्द का कक सममत हैं, पर तु इसका अथ घडा या पा भी 
है, बल्कि इस मवस्थाविश्वेप में ब्राह्मण का घढा 


हू द्वनसाँय की भारत यात्रा 


फयीशोली (वैशाली") 
इस राज्य का क्षेत्रपत लगभग पाच हजार ली है । भूमि उत्तम और उपजाऊ 
फल और पूल बहुत अधिक होते हैं, विशेष कर आम और भोच (वेला) वे फल, 
या लोग इनकी कद र भी बहुत करते हैं। प्रकृति स्वाभाविक और चह्य है तथा 
पनुष्पो का आचरण टुद्ध और सच्चा है। ये लोग धम से प्रेम और विद्या की बडी 
पतिष्ठा करत हैं। विरोधी और बौद्ध दोनों मिल ुवकर रहते हैं। ८ईं सौ सद्भा एम 
पहा पर थ परतु सबक सब खड॒हर हो गय हैं, जो दो चार वाकी भी हैं उनम या ता 
पाघु ननी हैं, और यदि हैं तो बहुत कम । दतव बीस मन्दिर देवताओ के हैं जिनम अनेक 
प्रतानुयायी उपासना व रते हैं ) 
वेशाला का प्रधान नगर अत्य'ज्त अधिक उजाड है । इसका क्षेत्रफल ६० से ७० 
ली तक और राजमहल का विस्तार ४ या ५ ली क घेरे म है । बहुत थोडे स लोग 
इसम निवास करते हैं। राजघानो के परश्चिमोत्तर भ या ६ली की दूरी पर एक 
सद्दाराम है । इसमे कुछ साधु रहते हैं। ये लोग सम्मतीय सस्थानुसार होनयाव- 
सम्प्रदाय के घनुयायी हैं । ह गा 
इपके पास एक स्तूप उस स्थान पर बना हुआ है जहा पर तथागत भगवान 
मे विमल कीति को सूत्र का उपदेश दिया था, तथा एकु शृहस्य के पुत्र रत्नाकर तथा 
ओर ने एक बहुमूल्य छत्र बुद्धदेिव वे अपण किया था | इसी स्थान पर शारिपुत्र तथा 
अय लोगो मे अरहट दवा को प्राप्त किया था । हक 
रस आतम स्थान के दर्सिण पूव थे एक स्तूप वैशाली ये राजा वा बनवाया 
हुआ है | बुद्ध भगवान क॑ निर्वाण के पश्चात्‌ इस स्थान वे किभी प्राचीन नरेश ने 
नील +ल-+-_-+जनीनीी«तत3, सी नतनीी-33त नमन नमनमम-++>ननमनम+-++ननम-.. 


(3) गाती ने यद्भा नहीं बल्कि गएडक नदी पार की होगी जो द्वरोए स्तप या 
दगकारा स लगभग १२ मोल है और इसलिए ग्रड़क के थूय् में वैशाली होगा, 
जिसको जनरल दरनिघम साहब वतमान 'वेशाड व निश्चय करत हैं। यहांँ'अब भो 
एक डोीह हैं जिसकी जाग राजा विशाल का गढ़ कहत हैं / सह स्थान देगवार से 
उत्तर-यूव २३ मील पर है | वैशाली स्थान बृज्जी य. वज्जी जाति के लोगा का मुख्य 
संगर था। ये लोग उत्लर-प्रदेश से लाकर इस प्रात म॑ बस गये थे । इनका अधिज्गर 
उत्तर मे पहाड़ के नाचे से द्खिग से गगा के क्नारे तक और पश्चिम में मणंडक से 
लक्र पूव म महानदी तक था । ये लोग यहाँ पर कव आये और कितने प्राचीन हैं 


इसका पता नहीं, परातु चौद्ध पुस्तक के निर्माल का जो काले है वही इनका भी हैं, 
चीनी ग्रथकारों ने भी इनका उल्लेख किया है ६ 


३२० द्वेनशांग की भारत मात्रा 


जुद्धावशेष का दुछ साय पाया था, और उठी ब॑ कार उसने यह अत्मत बृदद स्तूप 
का निर्माएं कराया* । 


भारतीय इतिद्वाप्त से वित्त होता है कि पदल इस स्तूप मे बहुत था शटीराव 
क्षेष था। अशोक राजा ने उसको खोलकर उसमे से निकाल लिया और बवल एक 
भाग रहने दिया था। इसके पश्वाद्‌ इस देश व हिधी नरेश से डितीय बार इस स्तूप 
को झुदवाता चाहा था परन्तु उसदे हाथ खगाते ही भूमि वि+म्पित्त दो उठो, जिससे 
चह नरेष भगमीत होकर उसा गया । 


उत्तर पश्चिम मे एक स्तूप अपोक राजा दा बनदाया हुआ है शिसर पास एक 
पत्थर का स्तम्म ५० मा ६० फीट ऊँचा बना हुआ है | इसब विरोगमाप में सिह की 
मूर्ति बनी हुई है । इस स्तम्म के दक्षिण मं एक तड्यग (सबटकूद) है मिसक्ो बहरों 
ने बुद्ध भगवान्‌ के लिए बनाथा था ? तथायत भगवान्‌ जड़ तब सधार पे रहे तव तक 
अहुपा यहाँ पर आकर विकास दिया करत ये । इव तडाये के वक्षिण से थोडी दूर पर 
एक हतूत उस स्थान पर बना हुआ है जहां प्र बुद्ध भात्राव्‌ का भिक्षा पात्र सेकर 
बदर लोग वृद्ध पर थढ़ यये थे और उप्तको धहद से भर लगे ये । 

इसके दलिए में थोडो हुर पर स्‍्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर बदटों ने शहद 
लाकर बुड़देव के अपरा) किप्रा था। तडाग के परियमोत्तर कोटा में एक बंदर की 
मूर्ति अब भो बनी हुईं है । 


सधाराम के उत्तर-दूव में ३ या ४ ली की दूरी पर एक स्तुप उस स्पात पर 








(7) सिच्चवी के खोगो मे माण पाया था और हतूप को बनवाया था। सौँची 
के हश्य में यह स्तूप दिलाया गया है । इसमे के मनुष्यों को सूरत से प्रकृद होता है कि 
ये लोग उत्तरीय जातिवाते ये । उनके बाल और वाथ यत्रादि भी उसी प्रकरर क॑ हैं 
जैसे यूची लोगो के बृत्तान्त में एये जात हैं । पाली भाषा की तथा उत्तर-देशीय बौद्धो 
की पुस्तकों में लिखा है कि विच्छवों थोगो का रथ जैसा साफ था वैसे हो उनके वच्चादि 
भी थे । इन सब बातों पर ध्यान देने से यही वित्त होता है कि मे लोग मची जाति 

। कै थे । 


(2) लिच्छवि सोग पिह कहलात थे इस कारए क्टाचित्‌ यह सिह भी उत्तकी 
का बोषक हो । 


(3) इस घटना का भी एक चित्र सांची म पाया गया है। यह एक ध्तस्म एर 
बना हुँआा है जो वैज्याली लोगों की कारोगरी का नमूवा है । 


द्वनसाग की भारत यात्रा ३१ 


बना छुआ है जहाँ पर विभलकीति* का सकान था। इस स्थान पर अनेक अदुमुत दृरय 
दिखलाई देत हैं । + 

डसके निकट हो एक समाधि बनी है? जो कंवल ईटों वा ढेर है। कहा ज 6 
है कि यह ढर ठोक उधर सथन पर है जहाँ पर रुम्वावत्था मे विमठकीति ने धर्मोपदेश 
दिया था । 


इसके निकट हो एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर रत्ताकर का निवास- 
अबन था 


इसके निकट एक स्तृप और है। यह बह स्थान है जहा पर आज्रकाया* का 
प्राचान वासस्थल था । इसी स्थान पर बुद्ध की चाचो और मय मिक्ष निया ने निर्वाण 
भ्राप्त किया था । 

रुघाराम क उत्तर मे या ४ लो की दूरी पर एक स्तूप उस स्थान पर है 
जहा पर तथागत भगवान्‌ आकर उमर समय ठहूरे थे, जब्र वह मभुध्यों बोर क्भ्रिरा* को 
साथ लिय हुए निर्वाण प्राप्त करने कुशोनगर को जाते थे । यहाँ से थोडो दूर पर उत्तर- 
वश्चिम्त दिज्वा में एक और स्तूप है । इसी स्थान से बुद्धदव ने अन्तिम बार वेशाली नगरी 
का अवलोकन क्रिया था । इसके दक्षिण में थोडो दूर पर एक विहार है जिसके सामने 
एक स्तुप चना हुआ है । यह वह स्पान है जहा पर आज्कन्या का बाय था, जिसको 
उसने बुद्धवव को अपण कर दिया था। 

इस बाग के निकट ही एव स्तृप उस स्पान पर बना हुआ है जिस स्थान पर 
तथागठ भगवाजु ने अपनी घृत्यु का समाचार प्रकद किया था । पूद काल मे जब चुददेव 
इस स्थान पर निवास करते थे तब उहूति “आनन्द से यह कहां था, * वे लोग जिनको 








(१) विमलकारत वेशालो का निवासी और दौद्धधर्म बा माननेवाला था। यद्यपि 
बुस्तक मे उसका वृत्ता-त बहुत थोडा मिलता है परन्तु तो भी ऐसा मादूम दवोता है कि 
उसने चोन कौ यात्रा की थी । 

(2) कदाचित्‌ यह समान किसी वज्जन जातिवाले चेतयानों या यक्ष चेवयानी 
की होगी जिसका वृत्ता-त महाणों तथा अ य स्थाना में मिलता है | 

१७8) यह एक वेश्य। थी जिसका नाम अस्दपानी भी था। इपके जमादि वा 
इतिहाम (७ ग0७) ०६ छप००॥॥57 मे लिखा है। 

(4) छ्न्षिर कुबेर के यहाँ गानेवाले कहलात हैं, जिनका सुख घोडे समान 
बताया जाता है । साँची के चित्रा मे इन लोगों का भी स्वरूप बना हुआ है । जिस 
पत्थर पर यह चित्रकारी बनी है वह पत्थर वैशाली ही वा है| 


२३२ है नसांग की मारत यात्रा 


चार! प्रकार का आध्यात्मिव बल प्राप्त है कल्पपयन जीवित रह सक्त हैं, फिर 
तथागन की मृत्यु वा कौन सा काल निश्चय हो सकता है ? ? बुद्धदेव ते यही प्रश्न तीन 
बार आव” स परृछा परतु आनताठ! 'मार क वश्ञोगृत हो रहा था इस कारण उसते 
कुछ उपर नही डिय । इसके उपराव आवा अपने स्थान से उत्कर जज़ुल म बना 
गया और वहाँ जारुर छुपदाप विचार करने लग | उसी समय मार दुद्धदेव दा 
खविकट गाया और कहने खा, आपकी संसार मे रहते और लोगों वो धर्मापदेश देते 
और थिष्प करते बहुत टित हो गये | जिन लोगो को आपने ज-ममरण के बंधन से 
मुक्त कर दिया है उनकी स॒ख्या बालू वें बणों के बराबर है | अतएवं गये उचित समय 
आ गया कि आप निर्वाण के युश्ष को प्राप्त करें । तथागत भगवान्‌ से बाद के कुछ कए 
अपने नाखूत पर रख कर मार स पूछा 'मेरे नख पर के कण ससार भरवी 
मिट्टी के बरावर हैं या तहो ?! उसने उत्तर दिया (ृष्वो मर की धन प्ररिमाण में 
इन कण से अत्यन्त अधिक है। तब बुद्ध भगवान्‌ ने उत्तर दिया, “जिन लोगो की 
रखा की गईं है उनकी सख्या मरे नल पर क कणा के बराबर है, और जो अब तक 
समाग प्र नही लाये गये हैं उनकी सरया पृथ्वी वे कणों कतुल्य है, तो भी तीन 
मास क॑ उपरात् मैं शरीर त्याय कर गां। मारे इसका सुनकर प्रसभ्त हो गया ओर 
चला गया । 

इसी समय भानाद ने जगल मे बेठे हुए अकल्मात्‌ एक अदभुत स्वप्न देखा 
और युद्ध भगवात्‌ क तिकट आकर उसका वृत्तात इस अ्कार निवेदन क्यि।-- 'मैं 
जंगल में बैठ ध्यान कर रहा था कि मैंने एक अदृभुत स्वप्न देखा। मैंने देसा कि 
एक बड़ा भारी घृध है जिसको डाले और पत्ियाँ बहुत दूर तक फैली हुई हैं, भर 
खूब सघन छाया कर रही है । अकस्मात्‌ एक बडी भारी आँधी आई ओर वह वृक्ष 
पत्तियों और डालियो समेत ऐसा उपड गया कि उसका चिह भी उस स्थान परस 
रह गया । शक [ मुझफो मालूम होता हैं कि भगवान्‌ अब "रीर त्याग करने वाले 
है। मरा चित्त शोक से विकल हा रहा है । इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्‍या 
यह सत्य है ? कया ऐसा होनेवाला है ?! 

बुद्ध भंगवानु ने उत्तर टिया, आनद | मने तुमसे पहल ही प्रश्त किया था 
पर तु तुम मार के ठैव वशीश्त हो रह ये कि तुमने कुछ उत्तर ही नहीं लिया । मेरे 
ससार म वतमान रहने की आथरा तुमक! उसी समय करनी चाहिए थो। मार 
राजा ने मुझ पर बहुत दवाव डाया और मैंने उसको वचन हे दिया तथा समय भी 
निश्चित कर दिया, इसी सदव स तुमकों ऐसा स्वप्त हुआ।' 

इस स्थान के निकट एक स्तूत उस स्थान पर है जहा पर हजार पुत्रा ने अपने 
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मावा-मिता का दान किया था। प्राचीन काल मे एक बहुत बडा ऋषि थाजों 
घाटियों और गुफाओं मे अकला निवास क्या करता था, केवल वात ऋतु के दूसरे 
भाम में वह शुद्ध जलघार से स्तात करने के लिए बाहर आता था। एक दिन बहू 
स्नान कर. रहा था कि एक भ्ृगी जल पीने के लिए आई। वह मृंगी उसी समय 
गभवती हो गई जिससे एक क या का जम हुआ । इस बालिका की सुदरता ऐसी 
अनुपम थी कि जिसका जोड सानव-समाज मे नहीं मिल सकता था, परन्तु इसके पैर 
मृंग के स थे। ऋषि ने उस बालिका को ले लिया ओर अपने स्थान पर लाकर उसका 
पावन किया | एक लिन णब वह काया सयानी हो गई, उस ऋषि से उससे कहा कि 
कही स थोड़ो अग्नि ले शा। यह बालिका इस काम के लिए कैसी दूसरे ऋषि के 
स्थान पर गई परन्तु जहाँ जहाँ उसका पैर पडा वहाँ वहा मूमि में कमल पुष्प का 
बिन अक्ति हो गया । दूसरा ऋषि इस तमाशे को देखकर &रान हो गया । उसने उस 
कयास वहा, "मेरी बुटी के चारो ओर तू प्रतक्षिणा कर, तब मैं तुमको अग्नि 
दूगा ।” वह कया उसकी आना का पालन करके और अग्नि लेकर अपने स्थान को 
लौट गई । उसी समय ब्रह्यदत्त राजा शिक्षार के लिए आया हुआ था। उसने भूमः 
मे कमल के चित देख कर इस बात की खोज की कि ये चित्र क्योकर बन गये । उने 
बि'श को देखता हुआ वह उस स्थान पर पहुंचा जहा वह काया थो। कया को 
सु”रता को देखकर राजा भौचक होकर मन और प्राण मे उस पर मोहित हो गया 
और यन बन प्रकारेण उसको अपने रथ म बैठा कर चल दिया। ज्योतिषियों न उमके 
भाण का भविष्य इस प्रकार बतलाया कि इसके एक हजार पुत्र उत्पन होगे। राजा 
तो इस समाचार स बहुत प्रसन्न हा गया परन्तु उसकी आय रानियोँ उसमे जलने 
लगा ॥ हि दिन याद उमके गर्भ सं कमल का एक पुष्प उत्पन्न हुआ जिसम हजार 
पंचुड़ियोँ थी, और प्रत्येक पखुडो पर एक बालक बैठा हुआ था। दूधरी रानिया से 
इस बात पर उसका बड़ो नि.दा की और यह कह कर ति यह अनिष्द घठना है 
उस पूल को गगा जा म फेक दिया, वह भी घार के साथ बह गया । 

उॉजियन का राजा एक दिन लिकार के लिए जा रहा था । नही के किनारे 
पहुँच कर उसने देखा कि एक सन्दूऱ पीले बादल से लपटा हुना उसको आर बहता 
बना भा रहा हैं। राजा ने उसको पकड़ लिया और साव कर दखा तो उसम हजार 
लड़के मिल । राजा उनका अपने घर लाया और बद्दे चाव में उनका पालन-पोषगा 
करने सभा । थाड़े दिनो मं थे सब सयाने होकर वड चलवानु हुएं | इन लागों को 
दोश्ता कै चल स चह अपना राज्य चारा आर बढाने लगा ठया अपनी सवा के 
भहारे उसको इतना बडा साहस हो गया दि बह इस दग (बैशानी )का भी जीतने 
व्‌ लिए उदत हो गया 4 वाह्यल्य राजा इसको सुनकर बहुत मयमात हुआ । घब्को 
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आघा शरीर” रखा हुआ है । 

इसके निकट ही और भी अनेक स्तूप हैं जिनकी ठोक सख्या निश्चित नहीं 
हो सकी । यहाँ पर एक हजार प्रत्येक बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। वैशाली नगर 
के भीतरी भाग में तथा उसके बाहर चारो मोर इतने अधिक पुनीत झ्थान है कि 
सनकी गिनती करता कठिन है। परन्तु अब सबकी हालत खराब है, यहाँ वक कि 
जड्भूल भी काट डाले गये और मीलें भी जलहोन हो गई । किसी वस्तु का ठीक ठीक 
थ॒ता नहीं लगता, केवल डोने चतमान हैं, जो हजारों वप से नप्ट होते होने और 
श्राइतिक फेरफार सहते सहते इस दशा को क्राप्त हुए हैं । 


मुख्य नगर से पश्चिम-उत्तर की लगभग ५० या ६० ली चलकर हम एक 
स्तूप के निकट पहुँचे । यह विशाल स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर लिच्यवी लोग 
चुद्धदव से मलग हुए थे? । तथागत भगवान्‌ जब वैज्याली मे कुशीनगर को जात ये, 
सब लिक्छों लोग यह सुनकर हि बुद्धदेव अब "ारीर त्याग करेंगे रोते और चिल्लात॑ 
हए उनके पीछे उठ दौंढे । घुद्ध भगवान्‌ ने उतके श्रेम को विचार कर, कि शाब्टिक 
आश्वासन से ये लोग शान्त मही होगे अपने आध्यात्मिक बल से एक गहरी और 
बडी भारी नदी, जिसके किनारे बहुत ऊंचे थे, माण मे प्रकट कर दी । लिच्छुदी लोगों 
को इस तीद्र गामिती घारा का पार करना कठित हो गया । वे लोग इस आकस्मिक 
चटना से ठहर दो ये परन्तु उनका दुख मौर भी अधिक वढ़ गया | इस समय बुद्ध 


भगवान्‌ मे उनको घोरज बघाने के लिए स्गारक स्वरूप अपना पात्र वही पर 
छोड दिया ६ 


वैशाली नगर से उत्तर-पच्छिम दो सौया इससे कुछ कम दूरी पर एक 
अ्राधीव नगर है जो आज-कल प्राय उज्जाड हो रहा है । बहुत थांडे लोग इसम निवास 
करते हैँ। इस नगर के भीतर एक स्तूप उस स्थान पर है जहा पर किसी बत्य त 
प्राचीन समय मे बुद्ध भगवादु निवास करते थे । इसका वृत्तान्त जातक चुद्धदेव ने 
अयुध्यों, देवताओं और घोघिसत्यों को इस प्रकार सुनाया था । उन्होंने कहा था कि 
मैं धूवकाल मे इस नगर का राजा या | मेरा नाम महादेव था तथा सम्पूण संसार! 
बज नक-+>--+5+० ०२-3२ 

(!) आनन्द के झरीर के विभाग का वृत्ता'त फ़ाहियाव की पुस्तक अ० २६ 

। 


(2) इपका भी विनेष हिः 
अल ) इपका भी विनोष दृत्ताम्त फाहियान को पुस्तक अध्याय २४ 
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पर मेरा आधिपत्य या। अपनी घटती के चिह्न देखकर और यह विचारकर कि 
शरीर का कोई ठिकाना नही है प्रुभे वैराग्य हो गया, जिस सबब से कि राज्य भर 
धिहासन को परित्याग करके और सयासी होकर मैं तपस्या व रने लगा था ।/? 


नगर से दक्षिए-पूव १४ या १५ ली चलकर हम एक बडे रतूप के निकट 
पहुँचे । यह वह स्थान है जहाँ पर सात सी साथुओ और विद्वानों वी सभा? हुई थी + 
युद्ध निर्वाण के ११० वष प”चाद वैशाली के भिक्षओ से रिष्य-धर्म के नियमों को 
तोड कर बुद्ध सिद्धांतों को विगाड डाला था। उस समय “यशाट आयुष्मत' कौशन 
हश मे सम्मोग आयुष्मत मथुरा म रेवत आयुध्मत हान जो (क्पौज ?) मं, शाल 
आयुष्मत वैशाली म॑ और पूजा सुमिर आयुप्मत श्यनोलीफो (सलीरभ?* देश मे, 
निवास करत थे । ये सब विद्वाव्‌ु अरए्ट एक्स एक बढ़ कर तीनो विद्याओं के 
जाननेवाल और तृपिहक के भक्त थे तथा जो बुछ जानना चाहिए उमक्नो आनद को 
विष्यता मे जातकर बहुत प्रक्षिद्ध हुए थे । 

बेशालीवाला की घृष्टता पर स्िन्न हांकर यशद ने सब विंद्वातु और 
महात्माजी को बेशाली मे सभा करने के लिए बुला भेजा | सब लोग आकर एकत्रित 
हा गये परतु सात सौ वी सध्या पूरा होने म फिर भी एक व्यक्ति की कमी रह गई * 
उसी समय पुसी गुमीलों (पृजासुमिर) ने अपने अत चक्षा, से यह विचार कर कि 
सब महात्मा लोग समा मआ चुके हैं और पुनीत धर्म के काय वो सम्पाट्न करना 
चाह हैं. अप आध्यात्मिक प्रभाव से समा मे पहुँच कर उस कमी की पूरा कर 
या। 

तब सम्भोग आयुष्मत सबका दणइवत्‌ करक मोर अपनो दाहिनी छाती 
सोल कर सभा के दोच मे खड़ा हो गया। उससे चिल्ला कर कहा स्व सभासदु 
चुप हो जाय और भक्तिवृवक मंदी बातों पर विघार करें। हमारे धर्मेश्वर बुद्ध 
भशण्वात्‌ हमर लोगो की साय भ्रत्नार रक्षा करव विर्वाण को प्राप्त दवा गय। मचषि उस 
सप्रप से लकर अब तंत्र अनेक वध और मास व्यतात हो सये हैं पर तु तो भी उतक 
दम और उपरटीणर भव तक जोवित हैं। अय आज वल वैश्वाली व मिश्र खोग उनकी 
आह का यिगाड रह हैं और घामिक तियमो म भूल॑ कर रटे हैं। राव मिलाकर दस 
विषय 5, जिनम् उत लोगा ने बुद्धदव क बचना का उलदन स्याहै ।ह विद्वान 





]) सदस प्रथम घटी व बिद्व पिर म॑ सक्र बाव टिखाइ पड़े थे, जिनका 
ह्खव रु महा? द ने पुत्र को राय देकर वत का रास्ता विया था। 
(2 इस समा वा नाम दितीय बौदनसमा है। इगक विश्येप वृत्तात के लिए 
टुखी विनमप्रिहर्त जि० १ । 
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महात्माओं | आय उस भूता को अच्छी तरह जानते हैं और उस धुरधर विद्वान 
आनन्द वी सिसा से भी मली भाति अभिच हैं। इसलिए हम सबका घम है कि बुद्धदेव 
की भक्ति करत हुए उनके पविदश्न आदेशा वा फिर से निरूपएण करे । 

सम्पूणा सभामद्‌ इस बात को सुनवर दुखित हो गये | उन लोगों न वैशाली वालो 
को बुला भैजा और विनय के झनुसार उन पर पधर्मोल्लद्डन था दोप लगा कर 
और उनके बिगाड़े हुए नियमों को दूर करके पवित्र धर्म के नियमों को नवीन रूप स 
स्थापित क्या । 

इंस स्थान से ६० या ६० लो दक्षिण दिशा में जाकर हम इवेतपुर नामक 

सधाराम म पहुँचे । इमको दुमझिनी इमारत पर गोल गोल ऊंचे ऊँचे शिखर आकाश 
से बातें करते हैं। यहाँ क साधु शात्त और आदरणीय हैं तथा महायान सम्प्रदाय 
का अध्ययन करते हैं। इसके पाश्व भ चारों गत घद्धों के उठने बैठने आदि के घिन्ह 
बन हुए हैं। 


इन चिह्यो ब॑ निकट एक स्तूप अशोक राजा का बतवाया हुआ उस स्थान पर 

है जहा पर बढ़जेब ने टक्षिण निशा में मपघधदेश को जाते हुए, उत्तरमुख खड़े होकर 

वैशाली नगरी का नजर भर कर दला था, और सडक पर णहाँसे खडे होकर 
नेने देखा था, इस दृश्य क॑ चिह्ू हो धय थे । 


>वेतपुर मधघाराम क दक्षिग पूयथ म लग्रमग ३० लोका दूरी पर गगाक 
दोनो किनारा पर एक एक रतूप है। यह वह स्थान है जहां पर महात्मा आनन्द का 
शरार दो राज्यों म विभक्त हुआ था। जानन्‍्द तथागत भगवान्‌ के वश का था। वह 
उनके चचा का पुन! था। बट बहुत मगोग्य शिष्य, सब सिद्धाता का जानने बाला 
तथा प्रतिमाम पत्र सुकक्षित यक्ति था। बुद्ध भगवानु के वियोग होने पर महाकाश्यप 
का स्थानापन्न ओर घम का रक्षक भों वहा बनाया गया था । तथा वहीं व्यक्ति मनुष्यों 
का सुधरक ओर छर्मोपदेशक तियत दिया गया था । उसका निवास स्थान मग्रधदेश 
के किसी जज्ूल मे था । एक दिन इधर-उधर घूमते हुए उसने घया हेखा कि एक 
श्रमण एक सूत्र का ऊठग्टाग पाठ कई रहा है जिमेस कि सूत्र के अनेक शब्द और 
चावय अगुद्ध हो गये हूं । आनद उस सूत्र को युनकर दुखी हुआ ' वह बडे प्रेम से 
उस श्रमणा के पास गया -ओर उसको भूल लिखा कर उसने उसे बतलाया कि 
इसका ठीक ठीक पाठ इस प्रकार है। श्रमण ने हस कर उत्तर दिया * महाशय । 
काप बुद्ध हैं, आपका शददोच्चारस अगुद्ध है। मेरा गुर बडा विद्वानु हैं, उसने 
वर्षों परिश्रम करक अपनी विद्वत्ता को परिपुष्ट किया है तथा मैंने स्वयं जाकर 


() आनन्द राजा शुल्कोदन का पुत्र था । 


504 हनेसाँग की मारत यात्रा 


लू कया पातक किया था पिमम तू जम-जमात्र मे भटकता हुआ इस बतमाव 
याोति का भ्राप्त हुआ हे ?” मत्त्य ते उत्तर दिया, “प्राचीव बाल में, अपने पुरुण प्रताप 
स॒ मरा जाम एक पवित्र बुल मे हुआ था। उस वश नो प्रतिष्दा का गय करके मे 
दूगरे मनुष्यों को अपमानित रिया करता था तथा अपनी विद्वत्ता पर भरोसा करक 
सब पुस्तकी और नियमों कोतुच्छ सममत हुए बोद्ध लोगो को बुरे हाब्टो मं गाली 
दिया करता था, तथा भाछुआ) की तुलना ग्दह घोड़े अपवा हाथी जादि पशुओआ से 
क्रक उनरी हेँगी उड़ाया बरता था ! इंहीं सबके बदल में मुमका बतमान 
अधम छारीर प्राप्त हुआ है । परतु घायवाद है। अपने पूव जमा में मैंने कुछ एस 
पुण्य कर रघसे हैं जिनके फ्ल से मेरा जाम अब ऐस समय मे हुआ जब बुद्ध भगवान्‌ 
समार मे वत्तमान हैं। उठी वर्मो के फल से में आपका दान और आपको पुनात 
लिखा प्राप्त करके, और अपने पापों के लिए पश्चात्ताप करके सुगति प्राप्त 
फसू गा । ! 


तथागत अभग्रवान मे आवश्यकतानुसार शिक्षा देकर उसको अपना शिप्य 
ब्रात लिया । बुद्ध भगवान्‌ ने उसको जो कुछ उपदेश दिया उसका यह फल हुआ 
कि उस मस्य को अभान जाता रहा और उसने अपन सत्स्य शरीर को परित्याम 
कऋरक स्वग मेज म पाया। अपने स्तर्गीय हारीर तथा पुर्वापर कमों का विचार 
करने उसके हृदय मे उुद्ध भगवान की बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई। वह सव देव 
भणएडली को साथ लेकर बुद्ध भगवान की प्रूजा करने के लिए आया ॥ दहबत 
खधा प्रदर्शिशा करके और उत्तमोत्तम पुष्पा को द्रष्टि करवे वह जपने लोग 
को फिर वापस गया । इसके उपरात बुद्ध भगवान्‌ से इस घटना प्र विचार 
करने का आना देकर और उन मछुआ को घर्मोप्रदेष देकर अपना थविव्य बना 
लिया । उन लोगो ने चान प्राप्त करके बटी भक्ति से बुद्धदेव फी पूजा फरने ब' 
उपरात अपने पापो के लिए पश्चात्ताप बरत हुए अपने जालो को छित्त भिन बर 
डाला तथा नावो वो तोड़ ताड बर भस्म कर रिया । धर्म की शरण लेने से उनक 
आचरण भी धामिक हा! गय, तथा विशुद्ध घिद्धाता! प्र अभ्यात्त करके वे लोग 
आासारिक दधनों से छूट गये और परम पद के भागी हुए । 


इस स्थान के पूर्वोत्तर मे लगभग १०० लो जाने पर हम एक प्राचीन 
आणर मे पहुँचे, | जिसक पश्चिम आर अद्योह्न राजा का बनवाया हुआ लगभग १०० 
फीट ऊचा एक स्तूप है । इस स्थान पर बुद़देव ने छ मास तक धर्मोवदेश करके 
देवताओं को शिष्प दिया था। इसके उत्तर मे १४० या १५० कदम पर एक 
ओओदा स्तूष है । गह्दाँ पर बुद्धदेव ने झ्िप्य लोगो के लिए कुछ तियमों वा सद्भुलन 


नशा 


ब्वनसोग की भारत यात्रा २४! 


कया था । इसके पश्चिम पें थोडी दूर पर एक स्तूप है जिसमें शुद्धघव के नस 
और बाल हैं। प्राबीव काल में चुद्ध भगवात्‌ इस ध्याव पर निवास किया करते 
बे, तथा निकटवर्ती ग्रामो और मगरों के सनुध्य मकर घूरए, आरतों, पा फूछ पत्ती 
इत्यादि से उनवी पुजाअर्चा क्या करते थे । 


यहाँ से १, ४०० या १,१०० ली चल कर और मुछ पहाड़ों को पार करके, 
दया एक घाटी में होक८ हम निषांला-प्रदेश में पहुँचे । 


निपोलो [निपाल]) 


इस शाज्य का क्षेत्ररल लगभग ४,००० लो है ठथा इसकी स्थिति 
हिमालय पहाड़ के अन्तगत है। राजधानी का क्षेत्रल लगभग २० लो है। पहाड 
और धाटियाँ श्युखलाबद्ध मिली हुई चली गई हैँं। भ्ष्न आदि तथा फल-फुल भी 
यहाँ होते हैं । लाल ताबा, याक्ु ओर जोवज्लीव पक्षी भी यहाँ होता है। वारिज्य- 
व्यवसाय में ताँये क॑ सिक्के का प्रधार है। प्रति ठडी और बर्फोनी है तथा भनुष्य 
असत्यवादी और वेईमान हैं । इनका स्वभाव कठोर और भयानक है। ये लोग 
भतिष्ठा अथवा सत्य का कुछ भी विचार नहीं करते ।इन लोगों की सूरत निकस्‍्मी 
भर बेढद्भी होती है। पढने लिखने का तो प्रचार नद्ों है परन्तु ये लोग चतुर 
फारीगर अवश्य हैं। विरोधी और बौद मिले-जुने निवास करते हैं तथा इन लोगों 
के सघाराम तौर देवमादर पास पास बने हुए हैं । फोई २,००० सयासी 
द्वीवयान और महायान दोनो सम्प्रदायों छे अनुयायी हैं। विरोधियों तथा अयान्य 
जातियों की सख्या अनिर्चित है। राजा जाति का क्षत्रिय तथा लिच्छवि वा 
का है। इसका अन्त करण स्वच्छ तथा आचररा शुद्ध और सात्विक है, और बौद- 
धर्म से इसको बहुत प्रेम है । 

धोडे दिन हुए त्थ इस देश मे अशुवर्म्मनूर॑ं नामक एक राजा बडा विद्वान 


() प्रित्ंप साहब ने चीनो पुस्तकों के आधार पर नैपाल व मे 
ख्षिवदेव के बाद हो अशुवर्भमन्‌ क। ताम लिवा है, जिसक्ना समय वहे ४७० ई० 
निश्चय करत हैं। राइद साहव की सूची म शिवदेव का माम नही है और 
अयुवर्मन्‌ का साम सवप्रथम लिखा हुआ है। शिवदेव के एक लेख मं अशुवर्भद्‌ 
एक चीर सर्दाद अथवा सेनापति खिखा हुआ है। सम्मव है अपनी वीरता से बढ़ 
राजा हा गया हो । दूसरे लेखा मजों सवत्‌ ३६ और ४५ वे हैं उसको राजा 
लिखा है । विवर्दा तयो के आाघार पर यह पुराते राजा का दामाद गौर विक्रमा 

फा०--१६ 


र४र छनसांग की भारत यात्रा 


और बुद्धिमान ही गया है। इसके प्रमाव और विद्या प्रेम को कोति चारों आर फैल 
गई थी तथा इसने स्वय भी शब्द दिद्या पर एक उत्तम ग्रप लिखा था । 

राजधानी क॑ दक्षिश-पूर्व एक छोटा सा चश्मा और कद है। गदि इसमें 
अज्भारा फेंका जावे तो दुरन्त ज्वाला प्रकट हो जातो है। बयान्य बम्नुए मो डालने 
दर, जल कर कोयला दो णातो हैं । 

यहाँ से वेशाली देश को सौट कर और दक्षिण दिशा में गया पार करने हम 
भोकडदो प्रदेश मे पहुँचे । 





दित्य का सहयागी बताया जाता है, परतु छ्वेन साँग का हवाला देकर सेप्ुअल 
बील साहब इसका समय ५८० से ६०० ई० तक निश्चय करते हैं, साथ हो इसके, 
“सिददेव के ल्ेखवाले सबत्‌ को हप-सयत्‌ मानते हैं । इन सदतो को हप सवत्‌ मानने 
से ईसवी सदू ६४८ हे४र हागा, तब तो द्लेत सांग के समय में शिवदव का वतमान 
हाना मानता पड़ेगा, वेयोकि छेन साग ६२६ ई० में भारतवप भें आया था| 
इस कारण यह विक्रमी सवत्‌ है है, और यह विक्रमादित्य क॑ समय में था, यही 
ठीक मालुम होता । यह भी का जाता हैं कि अशुअर्मद्‌ ही ने प्विवदेव के नाम से 
राज्य कया था, तथा उसका उत्तराधितारी जिष्णुगुप्त बताया छातां है, गिसका 
लख स० ४८ वा पाया गया है । अशुर्र्भनू की बहिन ओग देवी सुरसेन को विवाददी 
गई थी झोर भोग्यवर्मेन्‌ और भाग्यवी की माता थी ) 


आठवा अध्याय 


(मगधदेश पूर्वार्द) 

मगधदश का क्षेत्रफल लगमग ५,००० सी है । बडे बडे नगर विश्वेष आबाद 
नही हैं, परतु कसवा को जाबादी अवश्य घनी है | भूमि उत्तम और उपजाक है, 
तथा अनाज अच्छा उत्पन्न होता है। यहाँ पर विश्येप प्रकार का चावल उतने 
होता है जिसका दाना बडा सुगन्धित और सुश्वादु होने के अतिरिक्त रग में भो 
बड़ा चमकीला होता है । इसका नाम “महाद्यालि! तथा 'सु्गाधिकाः बताया जाता 
है । अधिकतर भूमि नोची और तर है इसलिए मनुष्यों के बसने के निमित्त कसवे 
आरि ऊँची भूमि पर बसाये गये हैं। ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास के उपरान्त सम्पूर्ण 
देश मे पाती मर जाता हैं, जो शरद ऋतु वे! द्वितोग मास तक भरा रहता है , 
इन दिना लोगा का आवागमन केवल नौका द्वारा होता है। भनुष्यों का आवरण 
शुद्ध और सात्विक है। यहा गरमो खूच पडतो है । यहा के लोग विद्योपाजन में बहुत 
दत्तचित्त रहत हैं तथा बौद धर्म ब॑ विशेष भक्त हैं।कोई ५० सघाराम १०,००० 
साधुओं सहित है जिनमे अधिकतर लोग महायाव-सम्प्रदायी हैं। अमेक प्रकार के 
विरुद्ध मतावलम्बियों के कोई दस देव मन्दिर हैं। इन लोगों की सख्या अत्यन्त 
अधिक है । 

गया नदी क दक्षिण मे एक प्राचीन नगर लगमंग ७० ली के घेरे मे है ॥ 
यद्यपि यह बहुत ”िना स॒ उजाड हो रहा है परन्तु मकानात अब मो अच्छे अच्छे 
बने हुए हैं । प्राचोच काल मे जब मनुष्या को आयु बहुत होती थी इस नगर का 
नाम कुसुमपुर था । क्योंकि राजमहल में फूलों की विशेष अधिकता थी। पीछे से 


जब मनुष्या की आयु हजारा वप ही की रह गई तब इसका नाम बदल कर पाटलिपुत्र 
हो गया) | 


([) छ्वनेताग इस नगर की स्थिति बहुत प्राचीन मानता हैं और इस 
बात मे दिओ उरोस [706०0०705) से सहमत है, जा इस नगर को हरक्लस 
(पघदाथह् ९७) का बसाथा हुआ मानता है। बौद्धा की पुस्तकों मं यह केवल ग्राम 
लिखा हुआ है, अर्थात्‌ पादली ग्राम को, बुद्धेवे के समकालीत अजातुझत्रु मे बुज्जी 
लागा की वृद्धि को स्थगित करने के लिए, विशेष रूप से परवर्धित क्या था। 


( रहेरे ) 


श्ष्ड द्वेनसांग को भारत यात्रा 


आदि काल में यहां पर एक ब्राह्मण बडा बुद्धिमानु और अ द्वताय विद्वासू 
रहता था | हजारो आदमो उस्रसे शिक्षा ग्रहण करने आठ । एक हित खढ विद्यार्षी 
मैदान मे सैर और अन्द कर रहे थे कि उनमें से एश बुछ मलान और विन्नचित्त 
ही गया | उसक साथियों ने उमसे पूछा, “मित्र तुमको बयादु पथ है जा अनमने हो 
रहे हो ? ' उसने उत्तर दिया, मैं पूण युवावस्था को पहुँच गया तथा बलवान भी 
हो गया, परन्तु तो भी मैं इधर-उधर ,शुय छाया के समान फिरा करता हूँ। 
कितने महीने और साल ब्यतीत हा यय, परन्तु मेरा थो धर्म था बह पूणातावी प्राप्त 
नही हुमा । इृद्धे बातो को विचार कर मैं दुखी हो रहा हूँ 


इस बात को सुनक्तर उसके साथियों ने खिचवाड़ सा करते हुए उससे 
हा, 'तय तो हम तुम्हारे लिए अव य एक भार्या और उसके सावाधो तलाश 
फरेंगे ।! इसके उपरा ते उत्हात दो मनुष्यों को वर का माता विता ओर दो को 
मे या का माता पिता बनाया, तथा वे खाग पराटलों वृक्ष के मीचे बैठे थे इस कारण 
उस वृक्ष का उहोने दामाद का बृक्ष बताया" । तत्यश्वात्‌ उहाने कुछ फतर और 
शुद्ध जल लेकर विवाह सम्बधा अन्याय रीतियो को करके विवाह की लग्न को 
निपत किया । उप्त नियत समय पर क्ल्पित क्या के कल्पित पिता ने पूचों समेत 
दुदा की एक डाली लाकर विद्यार्थी के हाथ मंदे दी और कहा, यही तु द्वारी 
भर्दाज्रिनी है, इसको प्रसन्नता से अज्जीकार करो ।! विद्यार्थी का चित्त उसको 
पाकर आह्वादित हो गया। सूर्यास्त के समय सब विद्यार्थी अपने स्थान को लौटमे 
कै लिए उद्यत हुए परन्तु उस युवा विद्यार्यी ने प्रेम प्रा में बधकर उसी स्थान पर 
इहता निश्चित किया । 


सब लोगो मे उससे कहां “अणी यह सब दिल्‍लगी थी, उठो, हमारे साथ 
चलो, यहाँ जज़ूल मे रहने से हमकी मय है कि जयली णन्तु तुमको मार डालेंगे।! 
परत्तु विद्यार्थी ने जाना पसन्द नही किया। वह बदो वृक्ष के नीचे ऊपर सपा इधर- 
ऊपर फिरने लगा। 

सृर्यास्ति होने पर एक अदूभ्भुत प्रकाश उस मैदान में केख गया तथा धीणा 
ओऔर वांसुरी क॑ स्वर मे मिल हुए गाने का मधुर शब्ट सुनाई पड़ने लगा, भोर भूमि 
दर धहुमूत्य फ्या विछ गया । तदनन्तर अक्स्मात एक वृद्ध पुरुष जिम्नरा स्वरूप 
बदा सुदर था लाठो टकता हुआ आता दिखाई पडा तथा एक बुद्धा भी एक वुमारी 
को साथ लिये हुए उसके साथ थी । 


लेप मीट म लीड. टिक कटनी कल 0 असम पी छ > जी जम अल जज जज, जअ अली लक जज 
(] अर्थात्‌ उन्होंने दक्ष का विद्यार्थी का श्वसुर विश्चय किया, जिसका 
हापय यह है कि उसका विवाल दृक्ष का वे या पाटल!पृष्प से होने बाला था 


द्वेदसाग की भारत यात्रा रण 


इनके आगे आगे बाजे गाजे सहित उत्तम उत्तम वद्ध आभूषण धारण किये 
डे ठाठ बाट स जनसमृह चला भा रहा था । तिकट पहुँच कर बुडढे ने कुमारी को 
दखाकर विद्यार्थी से फहा, “यहो तुम्हारी प्यारी स्ली है।” साव दिन उस युवा 
वद्यार्थी को उस स्थान पर गाने बजाने और आनन्द मनाने में बीत गये, जब उसके 
प्राथी विद्यार्थी, इस बात का सदेह करके कि कदाचित्‌ उसको जंगली पय्ुओं ने 
भार डाला होगा, उसकी अवस्था देखने के लिए उस स्थान पर आये तो उन्होंने 
हया देखा कि उसके चहरे स॒प्रसन्नता की आभा निकल रहो है ओर वह बुश्त वी 
छाया भे अवेला वेठा हुआ है । उन लागों ने उससे लोट चलने के लिए 
फिर भी बहुत कुछ कहा परन्तु उसने नज्नता के साथ इनकार कर दिया | 


कुछ दिनों बाद एक दिन वह स्वय ही अपनी इच्छा से नगर मं बाया। अपने 
सम्बाधियां से भेट मुलाकात और प्रणाम आशीर्वाद करने के पश्चात्‌ उसन अपनी 
सब कया आदिसे अन्त तक उहें सुताई। इस दृत्तान्त को सुनकर वे सब लोग 
बड़े आाइचय से,उसके साथ जगल में गये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह 
फूलवाला वृत्त एक सुदर भकान वन गमा है और सब प्रकार के नौकर चाकर 
इधर से उघर अपने अपने काम में लगे धम रहे हैं | वृद्द पुरुष ने उनके निकट आकर 
बड़ो नम्जता के साथ उनसे भेद को तथा गान-बजाने के समारोह के सहित उनके 
खान-पान का प्रदध और उनका आदर संत्तार किया । इसके उपरान्त बिंदा होकर 


बै लोग नगर को लौट आये ओर जो कुछ उन्होंते देखा अथवा पाया था उसका 
समाचार चारो ओर प्रकट किया । 


साल समाप्त हाने पर स्लो के एक पुत्र उत्पन्न हुआ | उस समय उस विद्यार्थी 
ने अपनी पली से कहा “मेरा विचार अब लौट जाने का है परन्तु तुम्हारा विषोग 
मुझम सन नहीं हो सकंगा, और यदि यहाँ रहता हू तो हवा और घूप तथा सरदो- 
गरमी का दुःख इस मैदान में बहुत कष्ट देगा ६ 


क्लो न यह सुनकर सब समाचार गपने पिता से जाकर कहा। वृद्ध पुरुष मे 
युवा विद्यार्थी का बुलाकर पूछा, “जब आनन्द और सुख बे साथ तुम रह सकते 
हो, तव कया कारण है जो तुम चले जाना चाहते हा। में तुम्हारे लिए एक मकान 
बनवाये देता हैँ, तब तो जगल का कुछ विचार और कष्ट न रहेगा २? यह कहकर 


उसने अपने सेवकों का आज्ञा दो और दिन भी समाप्त नहीं होने पाया था कि मकान 
बनब र तैयार हो गया। 


२४६ ह्वोदसांग की भारत यात्रा 


जद प्राचीन राजधानी हुभुमपुर बदली जाने लगी* तब यही स्पान मवोन 
राजधाती हे लिए प्र किया गया। गरह्ठां पर पहले से ही सुलर मक्तान उस 
युवा के नाम से बना हुआ था, इस कारए इसका नाम पाटलिपुतश्रपुर (अर्थात पाटलो 
पृक्ष के पुत्र का नगर) हो गया । 


प्राचीन राजमवन के उत्तर म॑ एक पापाए-स्तम्म बीधियों फ़ीट ऊचा है। 
यह वह स्थान है जहाँ पर अशोक राजा मे एक मवन बनवाया था । तयांग्रत के 
निर्वाण प्राप्त करने के सौवें धर्ष यहाँ पर एक अशोक नामक राजा हो गया है, जो 
विम्यसार राजा का प्रपौद था । इसने अपनी राजधानी राजगृदों को बटल कर 
पाठली बनाई थी और प्राचीन दंगर के चारों आर रक्षा ब॑ लिए वाहरी दीवार 
बनवाई थी । इसकी नींव, यद्यपि तब से अतेक् वश्च समाप्त हो गये, अब भी 
बतमान है । सधाराम, देवमन्टर ओोर स्तूप णो खड़हर होकर धराशायी हो गये हैं 
उनकी सख्या सैक्डों है। बेवल दो या तीन कुछ अच्छो वशा में वतमान हैं। प्राचीन 
राजमवनर के उत्तर मे गगा के किनारे एक छोटा कथ्षवा है जिसमे लगभग १,००० 
घर हैं। 


राजा अशोक णब पिद्दासनारढ हुआ था तब बहुत निदयता स शासन 
फरता था। प्राणियों को दुख देने के लिए उसने एक मरकस्थान भी बनावाया था, 
वी त??ीणीतणतत टरीनी न टीन निभाना 383दल्‍णदण 333 


(7) इससे प्रतीत होता है कि कुसुमपुर उठी स्थान पर नही था घह्दाँ पर 
पाटलिपुत्र था । राजगृही अजातशत्रु की राज़घानी थो जिसने प्राटलिपुत्र वी 
प्रभावशाली बनाया था। दूसरे स्थान पर यह लिखा हुआ है कि अशोक ने राजएही 
को परिवतन करके पराटलिपुत्र को राजघानी वनाया था। यह राजा बिम्बसार का 
प्रपौत बतलाथा जाता है इस कारण अजातश्त्रु का पीत्र द्वोता है। वायुपुराए में 
लिखा है कि बुसुमपुर या पाटलिपुत्र अजातशत्रु के पौत्र उदयाश्व का बसाया हुआ 
है, परन्तु महावश्ञ प्रथ मे उदय अजातशत्रु का पुत्र लिखा हुआ है । 

(2; हवन साय इस स्थाव पर अशाक के लिए अथवायक झब्द ओशुकिया! 
लिखता है, जिम पर डाइर ओल्डेत वग्र बहुत वाट ब्रिवा” से निश्वय करत हैं कि 
गह धर्माश्ात मी है, बरश्य॒ काला शाक है (देखो विनयपिट्टक ज० ६ भूमिका 
पु० ३३) | परन्तु मूल पुस्तक में एक नोट है जिमस मालूम होता है कवि चीना शब्द 
“ऊयांव का सस्हृत स्वरूप ओयशुक्तिया हांता है। इस प्रथम शाट का अथ हैं 
शाक्रद्वित भगात अशांक । 

(3) इसस तात्पर्य कदाचित बुमुमपुर 'दुष्प्रभवन से है, अथवा प्राचीद नगर 
प्राटलिपुत्र के राजभवन से । 





छ्लेनरसाँग की भारत यात्रा रे४७ 


जिसके घारों ओर ऊँची दोवारें और विशाल दर्ज थे । इसके मोतर धातु गलाने वाली 
बड़ी बढ़ी अद्वियाँ घनो यो, और पैनी घारवाले हेंसुवे आदि सब प्रकार के बैदना- 
दाणक शस्तछ जिनका होना नरक यें बताया णाता है, रकक्‍्खे ये। उसने एक बड़े 
निर्देय पुरुष को उस नरक का अध्यक्ष नियत किया था। पहले-पहल बहों लोग इस 
स्थान पर दरसड देने के लिए लाये जाते ये जो राज्य भर में क्सो प्रकार वा 
अपराध करते थे, परन्तु पोछे से तो यह ढग हो गया कि जो कोई उमर स्थान के निकट 
होकर निष्ल गया वो पकड कर मार डाला गया ! जो कोई इस स्थान पर आ गया 
की जीता जागता लौट कर न गया | 


किसी समय एक श्रमाण, जो थोडे हो दिनों से धर्माचरण में प्रवृल हुआ 
चा, भिष्दा माँगने के लिए नगर को जा रहा था । यह इस घ्थान के निकट होकर 
निकला और पकड कर नरक छुरड में पहुँचाया गया । प्रध्यक्ष ने उसके वघ किये जाने 
का हुवम लिया। श्रमणा ने, भयभीत होकर, अपनी पूजा क्षौर पाठ के लिए थोडेसे 
_समय की प्रार्यता थी। साथ ही इमके, उसी क्षण उसने यह भी देखा कि एक 
कदमों जजीरों से घाँपकर लाया गया ओर तुरंत हाथ पैर काद कर चूते स्ते 
भरे हुए एक झड़ में पटक दिया गया ॥ उस कुंड में उपका "रोर इतना 
अधिक कुचला और पीसा गया कि उसका सर्वाग चुरमुर होकर उसी गारे में 
मिल गया । 


श्रमण को यह देखकर बड़ा नोक हुआ । उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि 
संसार को सब वस्तएँ अनित्य हैं। इस चान के नंत्पनन्न होते हो उसकी दशा बदल 
गई और थट अरहद के पद को प्राप्त हों गवा। भरकाघोश ने उससे कहां "लक 
शुम्हारी बारी है ।” श्रमण अरहट हो चुका था, धममरण को शक्ति उसको बंधन 
में नहों डाल सकती थी | इस कारण यद्यपि बढ़ खोलते हुए कढाह में डाल/दिया गया, 
परन्त्‌ वह उसके लिए तंड़ाग जल के समान शीतल हो गया। लोगो ने देखा कि 
कटा? के पर एक कमल का पूल खिला हआ है और जिसके ऊपर चह अरहट 
बैठा है) नरकाधोण इस तमारे को तैखकर घवडा गया । उससे झत्पट एक आतल्मों 
को शजा के पास यह क्रमाचर कहने के लिए दौडाया। शाजा स्वय दोड़ आया और 
इस हृष्य को टेखकर बड़ों प्रार्थना के साथ अरहट को प्रशमा बरसे लगा १ 


अध्यक्ष ने राजा से कहा “महाराज, आपको भी मरना चाहिए ॥” राजा 
ने प्रछा, “क्यों ?”! उसने उत्तर त्या “महारात्र मे आचा दीथो कि जो 


फोई इस नरक बुरड के भीतर आ जाय बह मारा जाय उसमें यह शत्त महों थी कि 
यदि राजा जाम तो छोड दिया घाय। 


रड८ हेनलाग थी भारत यात्रा 


राजा ने उतर दिया, 'विश्वक यह आजा भो, और बद्लों नही जानी चाहिए, 
परन्तु जब मह नियम बनाया गया था तवतुम कया इस नियम से अवाध्य रफसे 
गये थे ? तुमने बहुत दितों तक घातपना किया है, आज मैं इसको समात्ष दिये 
देता हूँ ।” यह कह कर उसने गपने सेवका को हकय टिया, उद्दोनि पद कर उसको 
बढाह मे डाल दिया । उसके मरने पर राजा वहाँ स घला गया। उस नरक मुराद की 
दीवारें खोद डाली गई कुंड पाट दिये गये और उस भयावक दरड विधान वा उस 
दित से भ्रन्त हो गया । 


इस नरक बुर॒द के दक्षिण में थोड़ी दूर पर एक स्तूप है । इसका अधोभाव गूमि 
मे घस गया है और यह कुछ टेढ़ा भो हो गया है, जिससे निश्चय है कि यह श्र हीं 
खड़हर हो जायगा । परन्तु अभी तक शिक्षर ज्यों का त्यों बना हुआ है।पह (स्वूप) 
नवक्ाशी किये हुए पत्वर से बनाया गया है और इसके चारों भोर कठधरा लगा 
हुआ है । यह ८५४ ००० स्तूपो मे से पहुला स्तूप है. जिस) अज्योक राजा ने अपने 
वुएप-प्रभाव से अपने राजभवन के मध्य में बनवाया घा। इसमें एक दि७ज़ू (यह एक 
माष है। तपायत भयवाद्‌ का दारीरावशेष रब्सा है अदभुत हृश्य इध 
स्थान पर बहुषा प्रदर्शित होते रहते हैं मोर देवी अकाश समय सप्रय पर फूट 
निकलता है | 

राजा अशाक, नरक कुएंड का नाश करक, उपयुप्त-नामक एक महात्मा अरहट 
भी धररण हुआ जिसने समुचित रीति से, तथा जिस तरह पर उसको विश्वास करा 
सका उम् तरह पर, उपदेश करके धर्म का ठोक मार्ग बतला दिया, मोर उ्े 
अपना शिष्य कर लिया ) राजा ने अरह? से प्रतिशा की “मेरे पूर्व जम के पुएशे 
को धन्यवाद है जितक प्रभाव से मुफको राजसत्ता प्राप्त हुई है परन्तु मेर पातकों 
मे मुझको बुद्ध के दशन करके शिप्य होने से बचित रखा इसलिए अब मेरी 
सान्तरिक इच्छा यही है कि में उनके पवित्र घरीरावशेप की उच्चतम प्रतिष्ठा करने 
क लिए स्तूपों को बनवाऊ | 


अरहठ ये कहा मेरी भी यद्दी इच्छा है दि महाराज ने जो सकत्य 
रत्लजयी की रक्षा का किया है उतर पुद्ा करते मे आपको अन्तरात्मा सदा लगी 
रहे ओर आपका पुण्य इस काम मे सहायक हो।'” इसके उपरा्त उसने, यही 
ठोक समय जावकर बुद भगवान्‌ की भविष्यद्वाणी की कया उसे सुताई जिसको 
सुदकर राजा गे पृथ्वी मर मे स्तूप बताकर पूजा करने को कामता हो पई। ते 
शाजा मे अपने उत सब देवो को बुनाया जिनको उसने पहले ही से अपने अधीन 
कर रखा था और उनको आशा दी! “घर्मेश्वर (चुददेव) मंगवाद की रक्षण भक्ति, 


छून्ांग बी भारत यार 


आध्यात्मिर गुण तथा विश्ुद इच्छानुयार, और अपने (8, जरों, के, भाव 
हे मैं अद्वितीय प्रभुताग्षाला कार्य सम्पादन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा हे पक 
चुद भगवा के पवित्र शरीरावशेपा की उपासना को सुलम करने के लिए विशेष 
ध्यान दू । इसलिए तुम सब देव लाग अपने सम्मिलित शक्ति से इस कार्य में 
सहमत होकर, सम्पूण जम्बूदीप में आदि से अन्त तक बुद्ध भगवान्‌ के शरीशवशेष 

के लिए स्तूपा का निर्माए करो। इस कार्य में उद्देश्य का पुएय मेरा है, और 
सम्पादन का पुएय तुम लोगो का होगा । इस परमोत्तम धामिक इत्य से जो कुछ 

लाभ होगा वह मैं नही चाहता कि वेवल एक मनुष्य के हो हिस्से में रहे इस कारण 

तुम सव जाकर एक एक स्तूृप बनाकर ठोक करो, उसके पश्वात्‌ जो कुछ करना 
होगा पद फिर बतलाया जावेगा ६? 


इस आज्ञा को पाकर वे सब देव लोग स्थात स्थान पर जाकर बड़ो चतुरता 
स स्तूप बनाने सगे । काम के समाप्त ही जाने पर वे लाग राजा के प्राथ लोट आये 
और प्रार्थी हुए कि अब क्या आज्ञा है। अशोक राजा ने आठों देशों के स्तुपो को, 
जहाँ जहाँ वे बने हुए पे, खोल कर शरोरावशेप का विभाजन कर लिया और उनको” 
देवों क हवाले करके अरहट* से निवेदन किया कि “मेरी इच्छा है कि शरीराबशेप 
सब स्थानों म एक हु समय मे रकखा जावे । यद्यपि इसके लिए मैं अत्यन्त उत्कठित 
हूँ परन्तु कर सबने को कोइ तदबोर समर में नहीं आतो 7” 


अरहद ने राजा को उत्तर दिया, “देवों से कह दो कि अपने अपने नियत 
स्पान पर चले बारें ओर सूर्य पर ज्क्ष रखें ॥ जिस समय सूर्य प्रकाशहीत होने 
लगे और ऐसी दशा को प्राप्त हो जाबे मानों हाथ से ढक लिया गया हो बल वही 
समम स्तूरो मे शरीरावशेष रखने का है।' राजा ने इस आदेश को पाकर सब 
देवों को समझा दिया कि नियत समय को प्रतोक्षा करें । 


राजा अशोक सूर्यमडल को देखकर निश्चत सकेत की प्रतीक्षा करने लगा ॥५ 
इधर अरहट मे मध्याद्ध कान मे अपने आध्यात्मिक प्रभाव से अपने हाथ को फैला 


कर सूथ को ढक दिया । उम्ी समय देवों मे सब स्थानों मे शरीरावशेष को रखकर 
अपने पुनीत कार्य को पूण क्या । 


स्तूप के पास थोडी दूर पर रक विहार है जिसमे एक पत्थर रबवां हुआ 

है | इस पर तथागत भगवान्‌ चले थे। इसके ऊपर अद् भी उनके दोनों पैरो के 

चिह्न बने हुए हैं । ये चरण-चिल्ठ अठारह इच लम्बे ओर छ इच चोड़े हैं। दाहिने 
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(१) उपगुप्त 


7५० द्वेनमाँग की भारत यात्रा 


और बीए दोनो देर) मे चक्र को धाप है और दसों उगनियों मं मछली ओर किनारे 
अर फूल बने हुए हैं। प्राचीन काल में तथागत भगवान निर्वाण प्रास करने के लिए 
“उत्तर दिशा मे फुशोतगर को णा रहे थे। उत सम्रप इस पत्थर पर दक्षिशन्युख 
खड़े हाकर और मगप को अवलोसन करहे उहते आनन्द से बहा, ' यह अन्तिम 
समय है कि निर्वाणप्राप्ति के सप्रिकट पहुँच कर और भगध को देखकर मैं अपना 
रण विन्ह इस फचर प्र धोडहा हैं! थढ के छौ सास प्रश्दाह एक अगोक नामक 
“राजा होगा जो इस स्थान पर अपनी राजधानों बनाकर निवास बरेगा। बह रत्वप्यी 
का रध्षरु और देवा का अधिपति होगा 2? 


राज्यासन पर युशोभित होकर अथ्ोक ने अपनी राजघानी इस स्थान पर 
अयाई और उस छापवाले पत्थर को एक छुन्दर मवत में स्थाप्रित किया ) राजभवन 
के सप्रिक्ट होने के कारण राजा इस पत्थर की बहुपा प्रजा किया करतापा। 
उपके पश्चात्‌ निकटवर्ती अनेक राजाओं ने इस पथर को अपने दण में उठाले 


जाने का प्रथल्ल क्रिया और यथपि पत्थर मारी नही है परन्तु तो भी वे सोग इसको 
तिलमात्र भी ते हटा सके ) 


थोड़े दिन हुए शशारुं राजा जो बौद्ध पर्म को सत्यानाश कर रहा था 
अमी अभिभ्राय से इस स्थाद पर भी आय।। उसको इच्छा पत्थर पर के पदचिन्द 
मिटा देने की थी। उसने इसको टुकड़े ठुकंड़े कर डाला परन्तु उसी क्षण यह फिर 
अर्यों का त्यों हो गया और इस पर की छाप भी ज्यों की त्यो बन गई । तब उसने 
इसको गड्ढा नदी में फ्रेंक दिया, परन्तु यह फिर अपने पुराने स्थान पर 
खौट आया । 


पत्थर के निकट हो एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर गत चारों बुद्धो के 
चलने फिरने बैठने आदि के चिन्ह बने हुए हैं) 


छप्रवाले विहार के पास थोड़ी दूर पर, लगभग हे? फीट ऊँचा एक 
बड़ा पापाण-स्तस्भ है जिस पर कुछ बिगड़ा हुआ लेख है। उसका स्रक््य आशय 
यह है, अशोक राजांने धर्म प्र हृढ विश्वास करके तीत बार जम्बूद्रोप को, 
बुद्ध, घर्म और सघ की धार्मिक भेट थे अपरझा कर दिया और तीतो बार उससे 
धन रत्न देकर उस बदल लिया और वंद्द लेख उसी की स्मृति मे खगथवां दिया।"' 
बरी उस लेख का अभिप्राय है 


प्राचीन राजभवन व॑ उत्तर में पत्थर स बना हुआ एक बड़ा मकाम है। 
जहर ते यह मकान पहाड के चम्राव दिलाई प्रढठा है और भीतर से परच्चोसों फोट 


छ्वेनसाग को भारत यात्रा र्श्र्‌ 


चौड़ा है। इस मकान को अशोक राजा ने देवों को आज्ञा देकर आने भाई के लिए, 
लो कि सयासती हो गया था, बनवाया था ॥ अथोक के प्रारस्मिक काल में 
उसका एक विमातृज भाई था जिसका माम महेन्द्रों था और जिसकी माता 
एक बुलीन घराने मे स थी | इसका ठाठ वाट राजा से भी बढ़ा-चढा रहता था, तेथा 
यह बडा निदय, उदणंड और बिश्रयो था। यहा तक कि सव लोग इससे कुपित 
रहा करत थे । एक दिन मत्रो और पुराने पुराने कर्मचारी सरटार राजा के पास 
आये और यह निवेदत किया, “आपका धमशडो भाई बडा अत्याचार करता है 
सानों वही सब वुछ है और दूसर लोग उपके सामने कुछ वस्तु हैं हो महो ।णों 
शासन निष्पस है तो देव मे शान्ति है, और जो प्रजा सन्तुष्ठ है तो राजा का भी 
चैन है, यही सिद्धान्त हम लोगो के यहाँ बहपरम्परा से चला आता है । हम 
लोगो की प्राथना है कि आप भी हमारे देश के इस नियम को स्थिर रवखगे 
ओर जो लोग इसके पलटने की चेप्टा करेंगे उनके साथ याय स पेश आवेंगे। ! 
तब अशोक ने रोकर अपने भाई से कहा, म्रुकफ़ो शासन भार इय बास्ते 
पिला है कि मैं प्रजा की रक्षा और उसका पालन कहूँ । है मेरे प्यारे भाई ' तुमने 
भेरे इस प्रेम और दया के नियम वो क्यो भुला दिया है? अभी मेरे शासद 
का श्रीगणेशही हुआ है, ऐसे समय मे “याय के भामले में ढ्वील करना नितान्त 
अमम्भव है। यदि मैं तुम पे दड देता हूँ तो मुझे अपने बड़े लोगों मे दष्ट हो 
जाने का भय है, और इसके विपरीत यदि मैं तुमको क्षमा करता हैं, तो भ्रजा के 
अप्न्तुष्ट होने का भय है।” 


महेंद्र ने सिर भूका कर उत्तर दिया, “मैंने अपने आचरण की ओर 
ध्यान नही दिया और देश के नियमों (कानून) का उत्लघन क्रिया है। मैं 
अवश्य अपराधी हूं परन्तु मैं केवल सात दिन के लिए ओर जीवन दान 
मँगवा हूं । ! 

राजा ने इसको स्वीकार वर लिया और उसको एक अधकार पुण कारागार 
भू बह करके उसके ऊपर कठिन पहरा बिठा लिया । उसने उसक लिय सव प्रकार की 
आवश्यक वस्तुए और उत्तम भोजन आरि का प्रवाघ कर टिया | प्रथम टिन के समाप्त 
है।ने पर पहरे वाला ने उसको सूचित किया “एक दिन बीत गया, अब केवल छ दिन 

() महेंद्र कटाचित अशोक का पुत्र भो कहा जाता है । मिहा- 
लियों के इतिहास से विदित होता है कि धर्म्म प्रचार करने के लिए 


सद्रस पहले वही लड्भा को गया था, (देखो महावश् परन्तु डावटर ओल्डन बंग इस 
चुत्तान्त को सत्य नहीं मानते ) 


रशर शुमिगौग की भारत यात्रा 


शेष रहे हैं ।/ अपने क्पराधों पर कोर बरते ओर झपने हन शन भा दुशों करो हूये 
छटा लिन समाण हुआ उसी समय उसको घर्म का बुतीय फ्स ब्रा दी गया। 
(अर्माद वर अरहूट-अवस्था को प्राप्त हो गया)। धार्मिक घक्ति प्राप्त करे पह 
आवाष से पहुँचा और वहाँ पर अपये अदमुत बमहहार ढ़ो प्रसट बरता हुआ, सौँगा 
रिक बधना श्र अलय होशर बहा दूर बसा गया और पहाड़ों तपा पराटियों मे जाफर 
रहने घगा। 

सपक राजा स्वयं चततर उपने पाय गया और कहा, हैं मरे भाई । देश 
के कानून ॥) प्रदेश बनाये रसने भी इच्छा हे प्रयम एैं तुपक्ो दरिद्ा करता थाहुता 
घा। परन्तु मेरा दिघार है कि बिना हू। दृशह 4 अयवा हिथित मात्र दर ही से, 
हुम इतने बड़े ववित्र और उरर पट को पहुँच गये । इसे दा को पहुँच [कर ओर 
संसार से माता तोड़ बर भी तुम अपये देश में सौट कर चल्त सस्3 हो । 


भाई ने उत्तर लिया, पहल मैं सोतारिर प्रेमगश में घथ हुआ था मेरा संत 
सुलारता और ह्वर (गाना) पर मुग्प दा परम्तु अब मैं इत सबसे अतग हो गया हूं 
मरा मन पहाड़ों और घाटियों मे बहुत मुखो रहता है , मैं रांगार को छोड़ दे में भौर 
एकाम्तवास बरने ही म॑ प्रसभ्न हूँ । 

राजा ने उत्तर दिया, “परि तुम अपने बिल हो एकालयास 4 रके ही विस्तम्प 
खनाया छाहते हो, तो शोई आवश्यकता नं कि पहाड़ों गुफा्ों में दो तिदास कहो $ 
तुम्हारी इच्छानुमार मैं एक मकान बनतवाये देता हूं । " 

यह बहू कर उसने अपने सब देवों को घुलाया और उनसे कहां, “हल मैं एक 
बहुत बढ़िया भोज देना चाहता हैं) मैं तुमको भी न्योता देता हैं कि छुपे सब लोग 
साबौ और अपने साथ अपने बैठने के लिये एक एक वड्ा पत्थर लते आओ!” देव 
लोग इस आज्ञा क अनुसार तियत समय पर भोज मे पहुँचे । राजा ने उन छोगों से 
कहा, 'यह णो पत्थर श्रणीबद्ध भूमि पर पड़े हुये हैं इनको छुप बिना प्रयास हो ढेर के 
समान एक पर एक लगातार मेर॑ लिये मकान बना सबते द्वो।” देव लोगों ने यह 
आह पाकर दिन समाप्त द्वाने से पहल ही मकान बना डाला | क़व अशोक इस पृ 
रीसी बोढ़री मे निवास करने दे लिये अपने साई को मुलाने के लिये स्वयं चल कर 
यया । 

प्रावश्व राजमवन के उत्तर में और नरक मुरड के दद्दिए में एक बडी भारी 
पत्थर वी नाँद है। अशोक राजा ने यह नाँद अपने देवों को सगाबर शनवाई थी ॥$ 


साधु लाय जद भोजन करने के लिये निमन्त्रित किये जाते थे तब यह माँद मोजन के 
काम आती थी 3 


& 


$ 


द्वनसांग को मारत यात्रा २५३ 


प्राचोन राजमवन व दक्षिण-परिचम में एक छाटा पहाड है। इसको धाटियों 


झौर घटरटानों मे प्रयासों गुकाएँ हैं जितको अशाक से उमगुप्त तथा अयाय अरहदो के 
लिये देवों क॑ द्वारा बनवाया था । 


इसके पास हो एड पुराना दुर्ज है छो खडहर होकर पत्परों के ढेरों का टोला 
बन गया है। एक तडाग मो है जिसका स्वच्छ जल बाँच ने समान लहरों के साथ 
चमक उठता है । सब्र स्थान के लोग इस जल यो प्रवित्र भानते हैं। यदि कोई इसमें 


का जल पात करे, अथवा इसमें स्तप्न करे, तो उसके पातकों का कलुप बह जाता है, 
नष्ठ हो णांता है । 


पहाड़ के दलिग पश्चिम में पाँच स्तूपों का एक समूह है । इनकी बनावट बहुत 
ऊँचो है । आजकल य खेंडहर हो रहे हैं पर तो भी जो बुछ अवगेप दै वह खाद्ा 
ऊचा है। दूर से ये टी पहाडिया के समान दिलाई पड़त हैं। हूर एक के अग्र भाग 
में घोडा मैदान है । उन प्राचीन स्तूपों के ढेर हो जाने पर लोगा ने उनके ऊपर छोटे- 
छोटे स्तूप बता टिये हैं। भारतीय इतिहास से विदित होता है कि प्राचीन बाल में, 
जब बगोक ने ८४,००० स्तूए बनवा डाल तब मो प्राच माग शरीरावशेप बच रहा। 
तब अशोक ते पाव विशाल बृल्दाकार स्तूप और वनवाये जो अपनी अलौकिक शक्ति 
के लिये बहुत प्रभिद्ध हये, अर्थात्‌ ये स्तूप तथायत मग्वान्‌ के शरीर सम्बधी पाँचों 
आध्यात्मिक "क्तियार को प्रदर्शित करने वाले हैं। अपूरा विश्वास वाले कुछ शिप्य 
यहाँ वी कपा इय प्रकार सुनाते हैं--'प्राचोनकाल मे मन्‍्द राजा ने इन पाँचों (स्तूपों) 
को द्रव्य कोप के मतवब के लिये निमाण कराया था ।* इस गप को सुनकर कुछ दिनों 
बाद (एक विराधी राजा, लोभपाश में फेपा, सेना लेकर इस स्थान पर जा घढ़ा । 
जैसे ही उसने इस्र स्थान के छ्ोल्ने में हाथ लगाया वैसे ही भूमि हिल उठी, पहाड़ टेढे 
हो गये और मेघों मे सूथ को पेर कर आचद्धादित कर लिया, इमके साथ ही स्तूपों में 





() “ठथागत मगवानू का धर्म-शरीर पांच भागों मे विभक्त है,” इस वाक्य 
से उनके पद स्कृयो का भी विचार हो सकता है जो रूप-स्कघ, बेदना-रकंघ, सन्तान- 
स्वध, सम्कार-स्क्घ और विचान-स्कथ है ॥ 

(2) यर माल महानन्द का बेटा था और महापद्य कहलाता था। यह बच्य 
खालची था और थूट जातोय स्त्रा के गभ स उत्तन्न था । वह सम्यूणा पृथ्वो को एक हो 
छम्र के नाचे ले आंग्रा था, (”वो विप्णपुराग) महावत्र मं इसको धननाद लिखा है 
चयाकि वड़ घन सप्रढ़ करने मे हो लगा रहता था । छू नमाग जिस प्राचीन इतिहास का 


हपाला देता है उससे तो यहा ध्वति निकलतो है कि नन्द और अशोक (वालायोक) 
णक्हीये। 


२५४ छ्वनसांग को मारत यात्रा 


से भी एक घोर गजना की आवाज हुई जिससे दुध्च सेवा और दूसरे धाथो मूछित होकर 
गिर पड़े और धोडे हाथी भयभीत होकर भाग खडे हुये । राजा का साथ सलालब पल 
भर में जाता रहा और वह भी मयातुर होकर पलायन कर गया । यह यृत्तान्द लिया 
भी है। इस स्थान क॑ युजारियों की यप में घाहे रुख यदेह दिया था से परन्तु 
प्राचीन इतिहास के अनुसार होने क कारणा हम इसको सच्चा मानते हैं । 

प्राचीन नगर के दक्षिण-पृद में एक सघाराम भ्रुकठुटाराम है, जिसको अध्ोक 
ते उस समय बनवाया था जब उसको पहले-पहल धर्म पर विश्वास हुआ घा। पर्मन्चृत 
के आरोपणा का प्रथम फलस्वरूप सौर उसके राज्य-यैमद वा प्रदशकू यह विशाल 
भवन है। उसने हजार सस्यासियों और इसके दूने गृहस्थों तथा साधुमों के लिये चारों 
प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ तथा सर्वोपयोगा रार प्रकार की सामग्रियों को इस मवन 
में भेट को भाँति सप्रह कर रक्‍्खा था। यह इमारत बहुत हिनों से शबहर हो रही है 
तब भी इसकी दीवारें अब तक वतमान हैं। 


सघाराम के पाप्त आमलक नामी (यह फल मारतवप में दवा के काम में 
माता है) एक बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है। अशोक राजा एक समय बहुत बोमार 
हो गया था भोर बहुत दिती तक गग्गावस्था में पडे रहने से उसको अपने जीवन की 
आशा नही रही थी उस समय पुएंय सचय करने के लिये उसने अपनी सब अपिवृत 
सम्पत्ति को दान कर देना चाहा । मत्रीः जिसके अधीन स्व राज-काय का मार था, 
राजा को इस इच्छा से सहमत न हुआ । कुछ टिनो बाइ एक लि जब बहू आमलक 
फल खा रहा था तव उसने उसका एक ट्ुकढा हसो से राजा के द्वाय में रख दिया $ 
उस टुक्डे को लेकर बड़े दुख से उतने मज्री से पूछा, “इस समय णम्बूद्रोप का राजा 
कोन है २! 

मत्री ने उत्तर दिया, “केवल श्रीमहाराज । 

राजा ने उत्तर दिया, ऐसा नही है, में अब अधिक दिनो तक राजा नही हूं, 
क्योकि मैं केवल इस फव के ट्ुकंडे को अपना कह सकता हूँ, खेद की बात है कि सॉतता- 
रिक प्रतिष्ठा और धन स्थिर रखना उतना ही कठिन है जितना वी आंधो के सामने 
जलत हुये दीपक की रक्ष करना है। मेरा बडा भारी राज्य, मेरी प्रतिष्ठा और अप्र+ 
तिम कीर्यि मरे अन्तिम दिती में मुझूम छित गई और मैं एक शक्ति सम्पन्न मंजो के 
हाथ का खिलौना हो गया । अब राज्य श्रो अधिक दिनों के लिये मेरी नहीं है, केवल 
यह अद्ध फल मरा है।? 

[4) यहाँ पर मा वि मएन्‍ल होना चाहिये, यह कथा अश्वघोष के भजनों में 
भी पाई जाती है । 


हनसांग की भारत यात्रा र्श्८द 


यह कह कर उतने एक नोकर को बुलाया और उससे कहा, “यह अद् फल 
खकर काकवाटिका के सथासियां के पास ले जाओ और उन भद्ात्माओं को भेट करके 
यह निवेटन कर दो, “जी पहले जम्बूद्रोप का मद्दाराज था, वह अब केवल इस कर्दा 
आमलक फच का मालिक रह गया है। वह स्ाध्तियों के चरणा मे गिर कर प्राथना 
करता है कि उसकी इस अन्तिम भेट का स्वीकार कर लोजिये । जो कुछ मेरे पाश्त था 
वह सत्र जाता रहा, केवल मरे अधिकार मे यह तुच्छुतम अद्ध फल अवशेष है। मेरी” 
इस दरिद्र भेट को दयापूवक भप्रहण कोजिये और ऐसा आश्योर्वाद दीजिये कि मेरे धामिक 
पुएय क बीजों को यह सता बढ़ाता रहे ७ 


उन सन्यासियों दे सध्य मे स्थविर ते खड़े होकर यह कहा, “अशोक राजा 
अपने पूद कर्मों के पुएय से आरोग्य हो जायगा । उसक लोभो मत्रिय ने ऐसे समय 
भे, जब यह ज्वरग्रसित होकर बल हीन हो गया है, उसकी शक्ति को हेरण कर लिया 
है भौर उस सम्पत्ति को जो उनको नही है हडप लेना चाहा है । परन्तु इस अद्धफल 
की भेट से राजा की आयु बढ़ेगी ।* राजा रोग मुक्त हो गया ओर उसने बहुत कुछ; 
दान सयासियों को देकर सद्दाराम-सम्दघी कार्यों के मेनेजर (कर्म्मदान) को फल के 
दोजो को एक पात्र में मर लने को आतचा दी तथा अपने आरोग्य और दीघजोवन प्राप्त 
करने को कृतज्ञता में इस स्तुप को बनवाया । 


आंमलक्ष स्‍्तूप क॑ पश्चिमोत्तर में एक प्रादीन सघाराम के भध्य मे एक स्तूप 
है। यह घटा बजाने वाला सस्‍्तुर कहलाता है । पहले इस मगर म॑ कोई १०० सद्लाराम 
थ। यहाँ क॑ सन्‍्यासी गम्भार, विद्वानु और बढे ही सच्चरित्र थे। विरोधियों के सब 
विद्वानु उनके सामने चुप और गूगे हो जात थे | परतु पीछे से जब वे सव लोग मर 
गये तब उनके स्पानापन्न लोग उस क्षमता और योग्यता को नहीं पहुँच सके । ब्रिपरीत' 
इसके, इस अवसर मे विरोधी लोग विद्योपाजन करके बडे विद्वानु हो गये । उन्होंने एक 
हजार से लकर दस हजार तक अपने पक्षपाती मनुष्या को सन्यासियों के स्थान में 
इक्टठा क्या, और सन्यासियों से यह कहा, “अपने घटे को बजाकर अपने सब विद्वानों 
को बुलाओं, हम उनसे शात्लाथ करके उनकी मूर्खता को दूर कर देगें, और यदि हमारीः 
भूल होगी तो हम हार जायेगे ।!! 


इसके उपरात उन्होने राजा से मध्यस्थ होने की प्राथवा दी कि वह दोनों 
पक्षा बी सबलता निवलता का निस्यय करे । विरोधियों क॑ विद्वान्‌ उचद कोदि क बुद्धि 
मास और पूण विद्यासम्पन्न ये सौर दौद्ध यद्यपि सख्या म बहुत थे परन्तु शास्त्रार्थ 
करते की क्षमता उनम ते थी, इस कारण हार गय । 


विरोधियों ने बहा, “हम जीत गये हैं इस कारण आज से किसी सच्चाराम में 


र्श६ द्वेलसांग की भारत यात्रा 


सभा करने वे निमित्त घटा न बजाया जाय ।? राजा ने इस सन्तव्य को जो शास्त्रार्थ 
का फल समभला चाहिये स्वीकार कर लिया और उनसे सहमत होकर आज्ञा दे हो 
जनक दोद्ध जोग यदि विरुद्धावरण करंगे तो अवश्य दडित होंगे। बौद्ध लोग लज्जित 
होकर और विरोधी उनकी चिढाते हुये अपने अपने स्थान को चले गये । इस समय से 
आारह वप तक घटा बजाना बद रहा। 

इन हितों सागाजुन बोधिसत्व दलिण प्रात में एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ था। अपनी 
औशम्यता के कारएा परमोत्तम पद को प्राप्त करके उसने शृद्स्थोी और उसके सुख का 
परित्योंग कर ल्या था | तथा धर्म के सर्वोच्च सिद्धान्ता को पूणा रीति से प्राप्त करने 
क्ले लिये कठित परिश्रम करके सर्वोपरि हो गया था। उसका देव नामक एक शिष्य 
अपनी आध्यात्मिक शक्ति और दूरदर्शिता क लिये बहुत प्रसिद्ध था । इसने कर्म करने 
क लिये कटिवद्ध होकर कहा, “वैशाली मे बौद्ध लोग विरोधियों से शास्त्राय भ परास्त 
दो गये हैं, इस समय बारह वष कुछ मास और कुछ दित व्यतीत हो चछुक् ? कि उोंने 
दा नहीं बजाया है | मुभकी साहस होता है कि विरोधियों के पहाड़ को गरिराफर सत्य 
चर्म की मशाल को प्रज्वलित कर दू ॥? 

वागाजुन से कहा, “ वैशाली के विरुद्ध धर्मावलम्बी अद्वितीय विद्वाद्‌ है, तुम्हारा 
उनका कचछ जोड नही है, मैं स्वय चलूगा ।/ 

देव ने उल्तर लिया, 'एक सडे ओर जजरित पेड को पीसने के लिये उसका 
चहाड़ से कुचलने की कया आवश्ण्कता है ? मुकत्रो जो कुछ शिक्षा प्राप्त हुई है उसके 
प्रसाद से मुमको इस वात का पूर्ण विश्वास है कि में विरोधियों बा बोल बंद कर 
डू गा यदि आपकी ऐसी हो इच्छा है तो थाप विरोधिया का पल लीजिये, और मैं 
आपका खणडन कुछ गा । इस बात से यह भी निश्चय हो बायगा कि मेरा जाना ठीक 
द्वोगा या नही । * 

इस पर नागारुन ने विरोधियों का पक्ष लेकर प्रशन करना प्रारम्भ स्या और 
देव उनकी युत्तिया को खड़न करने खगा ! साव दिन क बाद नागाजन हार गया और 
उसने बडे खेद रे साथ बहा, “मूठ को व्पिरता नही होती, भूलो बात को बचाए बदत 
कठिन है तुम जाओ । तुम उन आदमियों को अवश्य परास्त कराये | छः 

दव का प्रतिष्ठा का बृत्वान्त वैचानी के विरोधियों को मलो-बॉनि विदित 
दम उटोने मभा करके मोर सबसे सम्मति स्‌ राजा के प्राय जारर यह हि 
देन किया महाराज, आपते हमारी समा से वधारने को छुपा क्रव बौद्धा का घटा 
दर पाए गए बा कप सी शा व चल कि 

गई व तो व लोग मिच्जुव॒ कर बुरादी कापा 
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के भझ्ू करने का उपाय करेंगे ।” राजा मे इस प्रार्थता से सहमत होकर अपने कर्म- 
चारियी को बहुन कडाई से आचा दी कि इसका पालन अवश्य किया जावे ॥ 

देव यहाँ तक आ गया परन्तु नगर म छुमने नहीं पाया $ चह जाता के भेद को 
समझ; गया इस कारण अपने कापाय वस्त्र का उतार कर उहदे तो घास मे बन्द किया, 
और उस घास वी गठरी बनाकर अपनी पीठ पर लाद कर नगर की शोर चल दिया 
और बेशटक भीतर घुस गया । नगर के मध्य म॑ पहुँच कर उसने घास व गदूठे को 
एक विनारे पटका और उसमे से अपने वस्त्र निकाल कर, ठहरने के अभिप्राय से एक 
सद्भाराम मे गया । दह पर कुछ लोग पहले स ठद॒रे थे इस कारण उसके निये जगह 
न थी, तव वह घट वाल मशडप मे ठहर गया । सत्रे तड़के उठ कर उसने घन्‍्द का 
बड़े जोर स बजा लिया । 


लोग इसकी सुनकर अचम्मे में जा गये और पता पगाने लूग कि दया बात है। 
उस समय उनको विदित हुआ कि रात को आन वाला नवाग॒त व्यक्ति मिल यात्रो है। 
योडी देर म॑ यह समाचार चारो ओर फैल गया तथा सब सद्न॒यामों में घर्टों 
का तुम्ुुलनाद निवाटित हो उठा । राजा न भी इस शब्द को सुना । उसने अपने आंद- 
मिया को पता लगाने के लिये भेजा । वे लोग सद स्थानों +र पत्रा लगात-लगात इस 
सद्भाराम में भा पहुचे और देव को इस काम का अपराधी ठहराया ) देढ ने उनका 
उतर दिया “धढा समाज बुलाने क लिये वजाया जाता है यदि इसम यह प्रयोजन न 

निकाला जावे ता फिर इसकी आदः्यक्ता ही क्या है ? 
राजा के सागा ने उत्तर दिया, ' यहा के सन्याद्ियों की मडली पहले एक बार 
विवाद करक परास्त हा चुकी है। उस समय यह >णाय हो चुका है कि घटा वद कर 

दिया जाय, इस बात को बारह वप से अधिक हा गये 4 
देव मे उत्तर दिया, “वया एसा है ?े तब तो मैं धम की दुन्दुमी को फिरस 

बजाने के लिये तैयार हूँ । 
उन लागों ने जाकर राजा फो समाचार सुनाया कि कोई नया श्रमण आया है 
घो अपने सहधमियां की पुरानी बदनामी का हटा देना चाहता है 
इसका सुनकर राजा ने सब लोगो का बुता भेजा जौर णह आता दी हि जय 
की बार जो हार बह अपनी हार प्रवट चरने व लिय प्राण त्याग चरे ३ 
रो इसे समाचार को सुनकर सब विरोधो लोग बयना कड़ा निश्चान लेकर आ 
बडे और अपनी अपनी सामध्यानुमार व।इ-विवाद करने लग । प्रत्यक से अपनो-अपनी 
पहुँच ८ मुतादिक अपने-अपने प्रश्ना को पेश क्या । तव दव बायिसत्व उठकर धमा 
फो३--१७ 


२४८ ह्वदसोग को भारत याषा 


सन पर घाके खड़ा हुआ और उत लोशें  विवादा को लेकर झब्ल पछा का सबब 
करने लगा। पूरा एक घटा भी नही सग। उसने उन सबसे सिद्धास्तों को छिल्त मिन्न 
कर डाला । राजा ओर उसके मत्री बहुत सन्तुप्ट हा रुप तथा इस पू्य स्मारक को 
उसकी प्रतिष्ठा थे लिये विभित पराणा । 


उस स्तूप के उत्तर मे जहाँ पर घटा बजाया गया था एक प्राचीन भवन है। पह 
स्पाते एक ब्राह्मण का था निसको रादातों से मार डाला प। इस नगर के दसने के 
पहले एक ब्राह्मरा था जिससे मनुष्यों को पहुंच से बहुत दूर जज्भूल मे एक स्थान पर 
एक कुटी बनाई थी और वही पर उतने घिद्धि लाम करने बे लिये रासवों का बलि 
प्रदान किया भा। इस अन्तरिशीय सहायता को प्राप्त करके वह बहुत बढ़बढ़ कर 
बातें मारने सगा और बड़े जोश में आकर विवाद करने सगा । उपकी एत बहताएों 
का समाचार सारे धसार से फैल गया ! कोई भी आदमी किठी प्रकार का अश्त उत्रसे 
करे, वह एक परदे की मोट में बेठ कर उसका उत्तर ठोक ठोक दे देता था । कोई भी 
व्यक्ति चाहे कैसा ही पुराना विद्वात और उच्द कोटि का बुद्धिवान हो, उसको युक्तिपो 
एप खड़न नहीं कर पाता था। सब सरदार और वड़े आदमी उसक्तो दखकर ढुप हो 
जात और उसको बढा भारी महात्मा समझते थं। इसी समय अश्वधोप अापिसत्व"* 
भी वतमान था, सूणा विषय इसकी बुद्धि के अन्तगत थे तथा तीनों यावी (हीव, 
महा और मध्य पाव) के घिद्धा त उसके हल्यजगम हो थ्रुके थे / वह बहुघा यह हा 
करता था, “यह ब्राह्मण बिना जिसी गुर से पढे विद्वादु हो गया है, इसकी जो मुछ 
बुद्धि है वह कल्पित है, रचीन भिद्धान्तों का इसने मवत नही किया है। केवल जद्भल 
मे वास करके इसने चाम प्राप्त कर लिया है। यह सब जा कृछ करता है वह प्रेतों 
और गुप्त शक्ति की सहायता से करता है । इप सबब से मनुष्य उगके कहे हुये शब्दों 
का उत्तर तहीं दे पते हैं और उसकी प्रध्िद्धि को बढाने हुये उसको अजय बनलात हैं। 
में उप्तक स्थान पर जाऊंगा और देखूगा कि यह व्या बात है जिसमें उनका भेट खुल 
जाय॑ ); 
इस विचार से वहू उसको कुटी पर गया और बहा “मुककों आपके प्रसिद्ध 
गुणों पर बहुत लिन से भक्ति है ; मेरी पार्थना है तिं जब तक मैं मपने दिल की बात 
में समाप्त कर सु जाप परद को घुला रखें । परन्तु बाह्मटा से बडे घमएड स परदे 


>नन+-+न नम न+++++नन५++++++++++५-++०ज++पनममन>>ञ5क, 

() यह व्यक्ति बोद्ध धर्म का बारहवां रक्षक बताथा जाता है। तिब्बत वालो 
के अनुसार यह मातुजेत 4 समान था, जिसने बुद्धोपासना के एंद बताये थे। भाग्राजुन 
भा वेवि था इसने प्हदलेख सामक ब्रय बनावा था और उतको दक्षिण कौशत के 
नरेश सद्ृहः को समपराा किया था 4 
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को गिरा दिया और उत्त्तर देने वे लिये उसके भोतर वैठ गया, और अत तक अपने 
प्रश्नकर्ता के सामने नहीं जाया । 


अदश्वधोय ने अपने दिल म॑ बिचारा कि इसकी सिद्धि जब तक इसके पास 
रहगी, तब तक मंरी बुद्धि विगडो रहेगी | इसलिये उसने उस समय वावचोत करना 
बन्द कर दिया । पर तु चलते समय उसने अपने मन मे कहा “मैने इसकी करामत को 
जान लिया यह अवश्य परास्त होगा ।” वह सीधा राजा के पास चला गया और यह 
कहा, “अगर आप हृपा करक मुझको आज्ञा दें तो मैं उमर विद्वान महात्मा से एक 
विपय पर बात चीत करू । 


राजा ने उसकी प्रायना को सुनकर बडे प्रेम से उत्तर दिया, “तुममे क्‍या 
इतनी शक्ति है ? जब तक कोई आदमो तोनों विद्या मौर छहों आध्यात्मिक-शक्तियों में 
पृणा व्युत्पन्न न हो जाय तब तक उससे कैसे धास्त्राथ कर सकता है ?” तो भी राजा 
ने आता दे दी और यह भी कहा कि विवाद के समय मेरा भी रथ पहुँचेगा और मैं 
स्वय हार-जीत का निर्णय करूगा | 


विवाद क॑ समय अश्वघाप ने तीनों पिटटक के गूढ शदों का और पश्च महा- 
विद्याओ के विशद सिद्धान्तो का आदि से अत तक अनेक प्रकार से वणन किया। इसी 
विपय का लेकर जिस समय ब्राह्मण अपना मत निरूपण कर रहा था उसी समय 
अश्वघोष ने बीच म दोक त्या, तुम्हारे विपय का क्रमसूत्र खडित हो गया, तुमको 
मेरी बाता का पिलसिलेवार अनुसरण करना चाहिये ।! 


अब तो ब्राह्मण का मुख बद हो गया और वह कुछ न कह सका। अश्वघोष 
उसकी दवा को ताड गया, उसने कहा, “क्यों नहीं मेरी गुल्थी को सुलमात हो? 
अपनी पिद्धि को वुलाओ और जितना शीघ्र हो सके उससे शाब्दिक सहायता प्राप्त 
करो। यह कह कर उसने ब्राह्मण की दशा को जानने के लिये परदे को उठाया । 


ब्राह्मण मयमीन हाकर चिल्ला उठा, “परदा बद करो | परदा बन्द करो | * 


अश्वघाप ने समाप्त करते हुये कहा, “इ4 ब्राह्मण की कीति का बब अत हो 
चुका । कोरी प्रसिद्धि थोडे दिन” को क्हावत्त ठीक है | * 


राजा न कहा, “जब तक पूण योग्यता वाला आदमी न मिले भूख लोगो की 
भूल को कौन दिखा सकता है। जो योग्य पुरुष होते हैं वही अपने बडा की बडाइ को 
स्थिर करत हैं, और छोटे लोगो क मिथ्या आडस्वर को हटा दते हैं। इस प्रकार के 
लोगो की प्रतिध्ठा और आदर के लिये देश में सदा से नियम चला आया है । 


६० हंसेमांग को भारत गाता 


तयर के दक्षिस परिचम कोश से निरल कर और लगभग २०० लो घलकर 
एक प्राधोन और खएडहर रुद्दवाराम मिलता है। इसके निगट ही एक रलुप भी है 
जिसमे से समय सभय पर देवी प्रकाश और विलक्षक चमत्कार प्रकट होते रहत हैं। 
इस स्पात पर दूर तथा #िकटवर्ती मनुध्यो की, जो भेट पु करते आत है, तिय भीड़ 
बनी रहती है। वे चिन्ह भी बन हुवे है जहाँ पर गत चारा बुद्ध उ्त-ठैठत और 
चनने फिरत रहे थे १ 
प्राचीन सद्धाराम | दक्षिय-पर्किम मं लगभग १०० ली पर एक सद्दाराम 
तिलड़कर तिलाशाबिया) नामक है। इस भवन मे चार मंडप तथा तीन सएड हैं। 
दो दो द्वारो जो भीतर की तरफ छुलते हैं--का दान देकर ऊंचे ऊँचे वेज बनाये गये 
हैं | मह बिस्थयार राजा के आतिम वशजई बा--जों अपनी दूरणशिता और सत्कर्मी 
ने लिए पहुन प्रसिद्ध हो गण है--वनवाया हुआ है । अनेक नगरो के पिडित और बडे 
विद्वानू रु हर से ये पर आकर इन सद्भाराम म॑ विश्वाम करते थे । कोई १,००० 
सायाव! हे जो महायाद सम्थ्रताय का अध्ययन करते हैं। मध्यवर्ती द्व/रदारी सडक पर 
हीव ३ बने हुये हैं जो नीचे थे ऊपर तक सरल पर खराड बनत चने गये हैं, कौर 
सबक ऊपर पातु की ।फरक्ियाँ और घटिया लगी हुई है, जो दवा में ताचा करतो हैं। 
इनके आरो आर क्ठ्यध तग्ा हुआ है तथा दरवाजे, लिडकियाँ, खम्मे मच्ियाँमौर 
सोढो सब पर सु र न्‍्कााशी किया हुआ त्तॉंवा और उस पर स वे दा मुल्म्मा 
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॥] फ्रच कनुवार मे दूरी २०० पग लिसी हुई है) महाँ पर सुल पुस्तक में 
बुध गडबड है। इस कारण जनरल कतिषम साहब को मो स्थान व॑ विदयय में कठि- 
साई पड है ) 

(2) (तिलक! साल कनिषम साहव ने भा निश्वय किया है, पमोकि श्ली० ड 
का दोधर है जैसे चएक' | इसस वाद्िक थोर विम्वभार राजा क वाए का अन्तिम 
पुरुष तागडाबक भी साना जा सकता है. परन्तु ठोक निएाय तिलडक हो है। पर तु 
थाइमिज्भु कुछ फेर कर तिलोचए लिक्षता है जो. हिलडा का बांघऱ है ५ यह तिलडक 
मबत नाल तय से परिचम तीन याजन अथवा लगभग २१ भोल था। अपोे बातिम 
बावय मं हूनसाग लिखता है कि जब बढ़ यहा आयर था तब इसम एवं प्रभावशएली 
साधु प्रतानभद रहता य। और उसद ुछ दित बाद जब नाइबिज्ल आया हब यहाँ 
चर प्रशानघद या; मैक्नमुलर साहर ने तिलडक को सूरत ये बताया है। इसको 
ससयाल साइबर गलत मानत हैं, तथा जाटयिज्ु 4 भी ऐसा व ये जिखा है । 

(3) विम्ववार का दचज नायदा"क था, जिसेके बाट वदव दी का राज्य हो 
सदा था | बशचितु यह भहातन्टित के समान था 4 





द्वेनसांग फी भारत यात्रा रध्रने 


बढ़ा हुआ है । मष्यवाले विहार मं बुद्ध मगबाव को एक मूति बनाई गई है जो तोस 
फुट ऊदी है। हाहिनी आरवाल विहार म॑ अवनोडितेशवर बोधिस व को मूति बनी 
है और बाइ ओर वाले विहार में तारा घोपिसत्वों को मूत्ति' है। ये सब मूत्तियाँ 
धातु की बनी हुई हैं) इनका प्रमावभाली स्वरूप देखते ही सब दुख भाग जाते हैं 
तथा इनके भमत्कार का माहात्म्य दूर ही से यात्रियों को मादम होने लगता 
है । प्रत्येक विहार में घोड़ा थोडा शरोरावलेप भो रकवा है जिसमे से अलौकिक 
प्रकाश निक्रना करता है तथा समय समय पर आइचयजनक दृश्य प्रकट होते 
रहते हैं । मु ्द् 

पिलडक सघाराम के दक्षिण पश्चिम मे लगभग ६० लो चलकर हम एक 
सीले-काले संगमरमर के पहाड पर पहुँचे जो सघन वन से आउजाटित होकर 
अचधकारमय हो रहा है। यहाँ पर पवित्र ऋषियों का वास है, विपैने प्र और 
निदयो नागो की बाँवियाँ अगरितत हैं, वनेने पक्षु और हिंसक पक्षो भी अधिक सख्या 
मै हैं । चाटो के पृष्ठ भाग पर 7क बहुत सवोहर चट्टान है जिसके ऊपर एक स्तूप 
लगभग १० फीट ऊचा बना हुआ है । यही स्पान है जहा पर बुद्ध मगवान्‌ मे योगाश्रम 
में प्रवेश किया था। अपने जम घारण करने से पूव तथागत भगवात्‌ इस चट्टान 
पर आये थे, और पुणः सर्माँधि म लीम होकर रात्रि भर रहे थे। उस समय देवता 
और महात्मा ऋषियों मे फूलवपा करके तथागत का पृजन किया था, और स्वर्गीय 
गान-वाद्य इयालि से उनका यत्कार क्रिया था, जिससे कि तथागत भगवान्‌ को समाधि 
टहृठ गई थी। देवताओं ने उतकी भक्ति प्रदशित करते हुए सोने-चाही का एक 
रत्नजदित स्तूडउ बनवाया था । इस बात को अब बहुत काल व्यतीत हो चुका है इस 
कारण व वहुमुल्य वम्तुए पत्यर हो गई हैं । वर्षों से कोई मनुष्य यहां पर नो आया 
है परतु दूर स पहाड की तरफ दृष्टि डालने से दिखाइ पडता है कि अनेक्‌ प्रकार 
के वनेने पु ओर सप्र इसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं | देवता, ऋषि और महामा लॉग 
मिलशुल कर यथ पूजन पाठ क्या करने हैं । न 


पड की पूर्वी चोटो पर एक स्तूप उस स्थान पर है जहा पर स कुछ दर खड़े 
होकर तथागत ने मगरधदेश को दखा था । 


& क 


पहाड के उत्तर पश्चिम में तगभग ३० ली पर पहाड को डाल में एक 
सघाराम है । इसक चारा ओर खाइ ऊदयो ऊची दोवारे तथा बुज, बांच बाचम 
चट्टाने दकर बनाये गये हैं । महायान सम्प्रतायो कोई पचास स-बासां यहा पर निवास 
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(]) तारा देवी तिब्तवालो मे योगाचार-भस्या-द्वारा पूजनोय है | तारावती, 
दुर्गा का भी स्वरूप है । 


करते है । इस स्थान पर युणमति योधिसत्य ने ग्य्त्त क्कि था 
हा. मैं इस पहाड़ पर मेक एक रथ फरता क, 
पहचे चाह का अध्ययन करके ज्ञाक श्राप धा। उत्ते ॥> सब्नन्त 
तक 'दिलय-विपयकर छिद्वान्तों का नो विरोधियों को प्रबलता हे 
निशा किये हे हैं अध्ययन किया /+ उतक) प्रतिद्धि पढ्ानों 3 
गई थी आ सब भनुष्यों में विशेष वृज्य गाता चा। गी उप्रकी 
बडी अतिष्य और उसके का (की सम्बोपन करता 
7 मकर उसके चमा करके चर धर्म कक 
ते धे। फटवर्ती देशों गेग भी 3 की विद्ता ') श्रतिष्ठा 

उसके नान का “हत्व स्वीकार करते ये; अपने बड़े बडे आक्ीक विद्वानों के हुब्गा 
करके 4 लोग नह करते है कि यह व्यक्ति विद्ता में सवोपरि है । इसको जीविका 
के लिए ६) ग्राम नियत & जिनिः निवासी (को कर ३ & । 

इसी सम हे ररमति बोि व रहता चा जिसने अप 
जीवन भातकाल बडी प्राप्त कर: मे बड़ी वुद्धियानी के 
काय किये । उमने तीबों के अथ के) 
चिया 4। भारों प्रकार सत्यता * कर जान तिया था उसने सुना # 

युप्न से गुझ् सक्षम समता से विवाद इस कारश 

उसने इसके) परात्त क्षरके देता देने का. विचार किये । उस; लिसकर 
अपन चेन्ने & साय उत्के कस भेजा । उसके चिस्ा था ५ हेगने योग्यता 
का समाचार बहुत कर / इसलिए छमको उस्त है कि बिग 
विचार किये 27, अपनी पुरानी पग्रीइ क्ष्चा को फ़िर एक हर पढ़े जाओ, क्यो 
तोन बच के भीतर भीतर गे प्तास्त के ) प्रतिध को घुक कर देने 
का इरादा क्रिया हैं।* 

इसी प्रकार उसने दुसरे ओ तोसर प्र भा ऐसा ही सन्‍ल्‍नेः भेजा भोर जिछ 
मय बह चलने पर ज्चत हुमा समय झ्य ज्मके पाक 
भेजा नियत पैमय ब्यतोत हो यया । कद पमक। सच्चेत है) जाना चाजिये नयोकि को 
इंच तुम्नरी विचा उसके जा: के लिय है जाता है | + 

लक 
( ।रो त्रक, अत्यता जो चुद बह प- दुख का) 


चर रः ते प्म के जे, 
सत्यता ; २) समुन्य मैथाति शोमग्ि की ग्रह, ) वियक अयति इसे का नाश 
यति यरता । सर 


ह्लेनसांग की भारत यात्रा श्ष्रे 


माघव इस समाचार से भयमीत हो गया, उधने अपने शिष्यों झोर ग्रामवा- 
सयों को आज्ञा दे दो । “आज कौ मितो से किसी अमण का आतिथ्य सत्कार न किया 
जावे, इस आजा को सब लोग पूरे तौर से पालन करें[” 

कूछु दिनों बाद गुणमति बोधिसत्व अपना धर्म दड लिये हुये माधव के प्राम में 
आ पहुँचा परन्तु प्राम रक्षको ने आज्ञानुसार उसको ठहरने ने दिया। अलावा इसके 
ब्राह्मणों ने उसकी हँसी करते हुये उससे कहा, “इस अनोखे वस्ध और मुडे सिर से 
तुम्हारा कया प्रयोजन है ? चलो यहाँ से, दूर हो, तुम्हारे ठहरने के लिये यहाँ पर 
स्थान नही है ॥ 

विरोधी को पराप्त करने की इच्छा रखने वाला गुणमति बोघिसत्व केवल 
रात भर ठह ने का प्रा्षी हुआ उसने बडे कोमल शब्नों मं कहा ' तुम अपने सासा 
रिक कामों मे लगे हुये अपने को सच्चरित्र मानते हो, और में सत्य का आश्रय प्रहगा 
करके अपने को सच्बरित्र मानता हूँ, हमारा तुम्हारा जीवन उद्देश्य एक हो है । फिर 
क्यों नहीं तुम मुझको ठहरने देते हा।” 

पर तु ब्राह्मण ने कुछ उत्तर नही दिया और उसको वहा से निकाल दिया। 
वहाँ से चलकर बह एक विशाल वन में गया जहा पर बनेले पशु पषिकों को भक्षण 
करने के लिये घृमा करत ये । उम समय उस्त स्थान पर एक बौद्ध भी था जो जड्भली 
जन्‍्तुओं और कांटो से भयभीठ होकर हाथ मे दडा लिये हुये उसकी त्तरफ लपका । 
बोपिसत्व से भेट करके उसने कहा, 'दक्षिण-भारत में गुशमति नामक एक बोघिसत्व 
बड़ा प्रसिद्ध है। वह यहा क॑ ग्रामपतति सं घामिक विवाद करने के लिये आने वाला है। 
ग्रामपति ने उससे भयभीत होकर बहुत कंडा हुबम दे दिया है कि श्रमण लोगा की रक्षा 
न की जाय और न ठहरने का जगह दो जाय | इसलिये मुफको भय है कि कही कोई 
विपति उस पर न आ पढ़े और इसीलिये मैं आया हैं कि उसके साथ रहकर उसकी 
रक्षा कह और उसको सव प्रकार के भय से बचाये रहें । 

ग्रुणमनि ने उत्तर व्या, "हे भेरे परम इपालु भाई ! मैं ही गुणमति हैँ ७” 
चौद्ध ने यह सुव कर बडो भक्ति के साथ उमसे कहा “यदि जो बुछ आप कहते हैं 
सत्य हैं तो आपको बहुत घोचच यहा से चल देना चाहिये ।!” उस जगज्न को छोड़कर वे 
दोनो थोडी देर के लिये मैदान मे टहरे । वहाँ घर वह घम्रिध्ठ बोद्ध हाथ में साल 
ओर कमान लिये हुये दाहिन बाएँ घूम घूम वर उसकी रखवाली करता पहा। रात्रि 
का प्रधम भाग समाप्त होने पर उसने गुणमत्ति से कहा, यह उत्तम होगा कि हम लोग 


यहाँ से चल दें, नहीं तो लोग यहे जानकर कि आप जा गये हैं आपके बध का प्रबध 
करेंगे 4! 


ह्नसाण वी भारत यात्रा २६५- 


गुद्ममति ने स्त्री से कहा “बह व्यक्ति जिसने तुमको विक्‍ल कर रखा है मेरे 
द्वारा विकल हो चुता है । ! 
माधव थी स्त्री मामिला बेढव समझ कर उचठे पैरों लौट गई। शाजा ने 
पूछा, “इन घल्लों में वया भेद है जिसस यह स्त्री छुप हो गईं। 
गुएमति ने उत्तर दिया “शोक है मापव का देहात हो गया इसलिए उसको 
सत्रो पुमसे वरास्त्राथ करना चाहतो है। 
राजा ने पूछा, “आपने वयाकर जाना ? इूपा करके मुझगो समझा कर 
बनाइए ।/ 
तब गुणमति ने उतर दिया, “स्त्री के जाने पर मैंने देखा कि उमके मुख पर 
मुरदे के समान पीलापन छाया हुआ था तथा उमक मुख से जा शब्द निकलत् थे के 
शत्र॒ता से भरे हुए ये ।इही चिह्नो से मैं समझ गया कि माधव मर गया।+ 
जिसने तुमको विकल कर रवता है' ये शब्ट उसके पति को ओर ब्यारा करने के 
लिए थे । 
इस बात दी सत्यता को जाच से लिए राजा ने दूत भज्जां। ठोक पाने पर- 
राजा ने बडे प्रेम से कहा कि बौद्धवर्म बहुत गूढ़ है केवल अपनी हो भलाई के लिए 
थे लोग बुद्धि प्रात्त करने का प्रयल नहों करत हैं. और उ इनको ग्रुत्त बुद्धि पेचल 
लोगो को चेला वनाकर मूडन के लिए है। देश क नियमानुसार आप सरोखे योग्य 
महात्मा को काति स्थिर रखने का प्रपत्व होना चाहिए) 
गुणमति ने उतर लिया, जो कुछ तुच्य बुद्धि भरे पास है वह सबकी सब 
प्राशियों की मलाई के लिए है ' जब मैं लोगों को हितकामना के लिए सामाग प्रदशित 
करने के लिए खड़ा हांता हें तब सबसे पहले उनके धमड वो तोडता हैं और पीछे. 
उन पर शिष्य होने का दवव डालता है ( अय मरा महाराज स यहीं प्राथता है कि 
इस जोत के बल्ले म॑ माघव के बद्जों को आचा दो जाव कि जार पीढा तक 
संघाराम वी संवा करत रहें | ऐसा करने से आपकी बनाई पद्धति सैकड़ों वप तक 
चली जायगी । जिससे आपको कारति अमर हा जायगा | वे लोग चरमिष्ठ हाकर अपने 
भानऔर घामिक कृत स देश का शतातव्या तक लाभ पहुँचात रहगे। उनका 
भरण पापण स यासियां के समान होता रहगा और जितने लोग बौद्ध धम पर 
विश्वाम करनेव/ले हैं सब उनकी प्रतिष्ठा करक लाभ उठावेंगे ;! 
इसके उपरान्त विजय का स्मारक उसने भधाराम बताया । 
माधव की हार के पांछे '5 ब्राह्मण माय कर सोमान प्रदेश म चने गये और 
उन लोगों बी जो कुछ अप्रदिष्टा हुईं थी उसका वर्णान करब व बड़ बुद्धिमान पृस्पोंँ 


द्वोनसांग को भारत यात्रा २६७ 


चूमत वह इस देश में और नालन्दा के सघाराम मे पहुँचा । धर्म वोधिसत्व से सामना 
होने पर और उसके धर्मोपरेश को सुनकर उसका अ त करण छुलगया ओर उसने 
दिष्य होने की प्राथना वी । उसमे बडे बडे सू्म प्रश्न किए और इसी सिलसिले में 
धुक्ति दा भी उपाय पूछा । उत सबदा उचित उत्तर पाकर बह पर शानी हो गया 
उस समय के वतमान ममुद्यों मे बहुत दूर दर तक उसको कीतति फैन गई । 


उन दिनों दक्षिण भारत में एक विरोधी रहता था जिसने ग्रूढ विषयो को 
मतन करने मे, सूद्षम तत्वों को हु ढ निकालने में और जटिल से जटिल तथा अधकारा- 
ऋआछत मिद्धान्तों को सुस्पष्ट करते मे डा परिश्रम किया था । घर्मपाल की कीति 
सुनकर उसके भो चित्त में गव उत्पन्न हो गया। अथवा ईर्ष्या के बशीमूतर होकर वह 
व्यक्ति पहाड़ों और नश्यों को पार करता ओर शास्त्राथ की इच्छा से दुन्दुमी बजाता 
हुआ आ पहुंचा । उसने कहा, ! मैं दर्लिण भारत का निवासी हैं, मैंने सुना हैं इस 
राज्य भे एक बडा ब्टिन शास्त्री निवास करता है मद्यपि में विद्यान नही हूँ परन्तु 
उपसे शास्प्राध करने जाया हूँ! । 


शजा ने कहा, “जो कुछ तुम फहो हो वह सत्य है। इसके उपरात्र उसने 
एक दूत भेजकर धमपाल से यह कहला भेजा, “बहुत दूर से घल कर दक्षिण-मारत 








(7) उसने प्रूदधा कि सब लोगा का अन्तिम परिरयाम बया होना है ? इस प्रकार 
का विचार कि “सब लोगों का निरिचित स्थान” सस्कृत ध्र,व छब्द के समात हैं। 
यह समाधि का भी नाम है ओर तिर्वाण के निरूपण करने में भी प्रयोग किया जाता 
है। बौद्ध लोगो के भर्िद्ध सुत्र शुरज्जुन का भी यही ठतिद्धात शब्द हैं। इस पुस्तक 
मे सर्वोच स्थान प्राप्त करते का विचार किया गया हैं। यह सालादा म लिखी गई 
थी ओर क्दाचित धर्मपाल की बनाई हुई हैं । इसी नाम की एक और भी पुस्तक हैं 
जिसका वमारजीव ने अनुवाद क्या था और फाहियात ने राजग॒ही के गूटकूट के 
स्थान पर पाठ क्या था । यह पुस्तक सन्‌ ७०५ ई० में चीन में गई और वहा को 
भाषा मे अनुवालिति हुई। उस बनुवाल से लिखा हुआ है कि यह पुस्तक मुद्ध भिषिक्त 
सम्प्रदाय की है और मारतबप मे आई हैं। कालब्र,क साटव लिखत हैं कि मुद्ध भिपिक्त 
लोग एक ब्राम्ट्ण और एक क्षत्रिद कया के योग मे उत्नन्न हुये थे । इस नामवाली 
सम्प्रदाय भी इसी प्रक्वार क्टाचित ब्राष्हणो और बौद्धों का सम्मिश्रण वरके बनाई 
गई हो अर्थात उन होनों के सिद्धाता का सार ग्रदश करके एक मे सिलाया गया हो | 
इन दिनो नालस्श घराहसणों और बौद्धों दोनो ही के पठुन पाठन का मुल्य स्थान | 
इसलिए सम्भव है यह सम्प्रत्यय भी चहीं पर स्थापित हुई हो । 


ह्वेनसाग को मारत यात्रा र६६ 


सम्तोष क्सिको क्ट्रत हैं और उसका आचरण किस प्रकार शुद्ध रह सकता है। इस- 
लिय इस नगर का लेकर मैं क्या कझूगा रे? 
राजा ने उत्तर में निवेटन किया, “घर्मपति अज्ञात स्थान म पहुँच गया है, भौर 
ज्ञान का पान जनवार मे डूब गया है । ऐसी अवस्था में यदि सूख और विद्वातु का भेद 
ने क्या जायगा ता धामिकता प्राप्त करने व॑ लिये दिद्वान्‌ पुरुषा को क्रिस तरह पर 
ऊत्त जना मितगी । इसलिये मेरी प्राथना है कि हृपा करके मेरो भेट को अज्भीकार 
दीजिये । 
इस बात को सुनकर उसने अस्वोकार करने वे अपने हठ को त्याग टिया जौर 
अगर को ग्रहण करत इस विधान और मनोहर सद्भाराम को बतवाया । नगर की जो 
कुछ आमतनी था वह सट्ठडाराम मे लगा दो गई जिसमे घामिक इृत्य के लिये सटा सहा 
यता पहुँचता रठे | 
शालभद्र व सटद्भाराम के दखखिण पश्चिम मे लगभय ४० या ५० लीकी दूरी 
भर नोराकना ? नही पार करके हम ग्रषानगर* म पहुंचे । यह नगर प्रद्नतितत सुदृद 
है | इसक निवरासा सझ्या म थांडे हैं--केवल १,००० के लगमग ब्राह्मणों के परिवार 
हैं जा एक ऋषि क॑ वशज हैं। उनको राजा अपनो प्रजा नहीं समकता, और जन मम 
दाय मे भी उनका बडा सान है । 
नगर क उत्तर म लगमग <० ला की दूरी पर एक स्वच्छ जल का मरना है। 
भारताय इतिहासा म यह जल बत्य त पुनाव कहा जाता है ॥ जो लोग इस जल को 
पान क्रत हैं अयव्रा इसम स्नान करन हैं उतके बडे से बडे पातक नाश हो जात हैं। 
नगर क॑ दिए पश्चिम ५ या ६ ली चलफर हम गया पवत पर आये जिसमे 
अधियारी धादियाँ भरन और ऊंचे ऊंचे तथा मयानक चट्टान हैं। भारतवप वाले 
प्राय) दस पहाड वा साम देवप्रदत्त बतलात हैं। प्राचीनकाल से इस देश की प्रथा है 
कि जब रात्रा था राजतिलक किया जाता है तव वह इस पहाड़ पर आकर कुछ इत्यो 











(() यह नटी आजकल फन्‍्गू कहवाती है। लीलाझ्न या नोलाझ़द नाम केवल 
परश्चिमो घाश्रा का है जा गया स पा मोल पर मोहानो तदी मे मिल जाती है । 

(2) आजकल यह स्थान ब्रह्म गया कहलाता है ताकि बुद्धघया जहा पर बुद्धदव 
ज्ञानावस्था को प्राप्त हुये थे ओर इस स्थान का भेद स्पष्ट बना रह । पटना से गया तक 
बी दूरी आनक्ल के हिसाव स्॒ ६० मोच है और छोनसाग के माग क॑ अनुमार ७० 
सील होतो चाहिय। यह पटना स पुराने सद्भाराम की दूरी २०० लो विखता है, 
परन्तु यह नही मानूम होता कि वह किस दिद्या मथा इस कारण उस हिसाव का 
ठीक-ठोक णाँच नहा हो उक्तो । 


ब्वौवसाग को भारत यात्रा र्७्ए 


प्राप्त करत रह हैं। इसो प्रकार भविष्य म भा जो वैसा हो ज्ञान प्राप्त करता चाहें 
उनको भी उसी स्थान पर जाना चाहिये, इसलिये आपसे भी प्रार्थना है कि बही पर 
जाइये । 

जिस समय बोधिसत्व उस स्थान से चलने लगा उसी समय गुफा में रहने 
वाला नाग बाहर निकल आया और कहने लगा “यह गुफा शुद्ध और बहुत उत्तम है 
इस स्थान पर आप अपने पुतीत्त मतव्य को सहज मे पूरा कर सकते हैं। यदि आप 
मेरे साथ रहना स्वीकार करेंगे तो आपकी अपरिमित कृपा होगो । 

पर नु बाधिसत्व यह जानकर कि यह स्थाव अभीष्ट प्राप्ति के लिये उपयुक्त नहों 
है नाग की प्रसन्नता क लिये अपनी परछाहो उप्त स्थान पर छोड कर यहाँसे चला 
दिये । दवता माभ बताने के लिये आगे-अ गे चलकर बोधिवृत्र तक उनके साथ गये । 


जिस समय अशोक का राज्प्र हुआ उसने इस पहाड पर ऊँचे नीचे सब स्थानों 
को, जहाँ जहाँ बुद्धदेव गये थे, द्ूढ निकाला ओर सब स्थानों को स्तृररो तथा स्तम्मों 
से मुसण्जित कर दिया । यद्यपि इन सबका स्वृ्य अनेक प्रकार का है परतु देवी 
चमत्कार सबमे समान है । कमी क्भा इत पर स्त्र्गोष्र पुष्पों को वृष्टि होतो है जौर 
कमा कभी अधकारपूरा घाटियो मे प्रकाश को जगमगाहट होने लगती है । 

प्रत्येक वर्ष के आतिम हिल अनेक देश के घामिक गुहर्थ अपनी घामिक भेट- 
पूजा के लिये इस पहाड पर जाते हैं। वे लोग एक रात्रि ठहर कर लौर आते हैं । 

प्राम्योधि पद्ठाड क दक्षिश-पश्चिम में लगभग १४ या १५४ लो चलकर हम 
बोखिवूस तक पहुँचे । इसके चारा! ओर ऊँचो और सुहृढ दोवार ई टो से बनाई गई है । 
इसका फैलाव पूव से पश्चिम को ओर लम्बा और उत्तरस दस्षिश की ओर चोडा 
है। इपक कुल क्षेत्रफल की नाप लगभग ५०० कठम है। प्रतिद्ध पुष्प वाले दुलम वृक्ष 
अपनो छाया मभेत इससे मिल हुये हैं तथा भूमि पर शा/? घास और अ प्राय छोटो- 
छोटो म्राडियां फैसो हुई हैं। मुख्य फाटक मोराजत नदी का तरफ पूवामिम्र॒ुव है॥ 
दक्षिणी द्वार के सामने नदी तट पर सुदर पुष्पाद्यन बता हुआ है । पश्चिम को मोर 
की दीवार मे कोई द्वार नही है परतु यह सब आर को दीवारों से अधिक हढ है ॥/ 
उत्तरी फाटक खोलने से एक सद्धाराम में पहुचनां होता है। इस चहारदोवारी के 
भातरी भाग में पंग-पग पर पुतोत स्थान वतमान हैं । एक स्थान पर यदि स्तूप है तो 
दूमरे स्थान पर विहार हैं। सम्पूरा जम्वूद्वीप क॑ राजा, महाराजा, तथा बड़े-बढ़ें 
भनुष्यों ने जिल्वाने इस धर्म में दोलित होकर अपने को ऋृताघ किया है, इस स्थान पर 
आकर स्मति-स्वरूप इन स्मारकों फो बताया है । 


(]) यह चोनी श्र है इसके अर्थ का धोतक हिंदी चब्द नहीं मिला । 


२७२ हुनिस)ग बी भारत याता 


बोधियूल की चहारटीवारी डे मध्य मे वसायन है। प्राधीनह्मल से जिस 
समय भद्दर सत्पवियर्त अप॒ध्या को प्राप्त हा रहू/ था ओर ज़िय सप्रम भूमि का 
उद्गमन हुआ था उसाहैगसय यहू आसन भी निरषा था। इयर सोचे सोने का कर 
है और ऊपरी भ गे भूमि बे बराबर और धमकहार है, पयाहि हारों ये बना हुआ है । 
इसका ह्षी” फल खगमग १०० पग है। मरकप्रम॑ एव हार डुढ़ी पे इस पर बैठ वर 
बष्य समाधि को घारण किया था, इसा सवव सो इसरा सास वश्यागन है। यह 
स्थान है यहीं पर पुद्ट को संमाध को ब्रात्ति हुई था, दस काहटा इसको गोविमएाप 
भी कहते है। म्पूण भूमि के विजर्पित होते पर भी 7ह स्पान आप बना रहता 
है । जिस सम” सथागत सगवासु पुद्धड॒ुया वा प्रा डी रह थओऔर इस स्थान के 
चारा कोनो पर धूम रहे ये उमा समय मगूमि हिंन उठती थो, परतु इस समान पर 
आते से उतका कुछ भा विचार नहीं माउस हुआ। मंद स्व धम्राव शिश्घल ही 
थना रहा । जिम्त समय कल्प को शमरात्ति द्वान खपता है और रत्यपम बा विनाय हो 
जाता है उप समय इस रघान को मिट्टी और घूत आज्दारहित कर लंती डे जिया यह 
अधिक दिन तक हष्टि से लोप ही बना रहता है | 
बुद्धटव व निर्वाए प्राप्त करते के. उपयात अनेक दंगों व राज्य लोग वास 
की नाप वा बुलाल रनरर यहाँ पर आये और उठाने इसर उद्धर दक्षिण का तिराम 
कि वास्तव पे कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए अवलोबितेश्वर ब्ाधिसव की दो 
प्रतिमाझा से किया जा एक (१ झिनारे पर पूर्वाभिमुख बैठी हुई हैं। पुराने पुराने 
लोग कटा करत हैंति जिस समय बाधिस्रत्य को पूतियाँ भूमि पे छुम बर अहसप 
हो जरवेंगा उस समय बुद्ध धर्म व भो निश्वय आय हा जावेगा । दा रा भी 
तरफबाली प्रतिमा आजकल छातो तक शृमि में ग॒मा चुड्ो हैं । वष्यासत के कप रवाला 
बोधिदृल ढीक उठो प्रकार का है जिस प्रद्गार का पोपल का बुलर होता है। प्राचानव॒स 
में बुद्ध भगवान्‌ के जीवन-पर्येत इस बूल को उँचाई कई सा फोट थी । इस समय 
भी मद्यप्रि यह कई बार काट कूट डाला गया है तो भी चालीस पचास फीट कबा है । 
इही बृश के मोचे वेठ कर बुद्ध मगवादू से पूर्ण ज्ञान प्रा क्रिया था | इसी कारण 
इसको सिम्मकू सम्पा यूत कहते हैं । छाल का रजू कुछ पोलाएन लिये हुए एवेत है 
तथा पद और पल्वव काही के रज्छू क है । इसका पर्या चाहे गरमी हां और 
चाहे सरदा कभी नहों गिरती बरख्व सद्य विस्तार ते चमकीली और सुखबनी बनी 
रहतो हैं | केवल उस समय जब विस्सी बुद्ध का निवाश हां जाता है. सब पतियों 
एक-दम स॑ गिर कर थ,डी ही देर मे फिर नवीत हो जातो हैं । उस दिन (निर्वाणवाले 
दिन) अनेक दशा के राजा सांग और अगसित घामिक पुस्पष भिन्न भिन्न स्थानों स 
आकर हजारो मौर लाबो की संख्या मे इस स्थान पर एक्रित हाते हैं। सुमधित बल 


छेनसाग को मारत यात्रा २७३ 


और दुग्प से इसकी जडो का सिद्ञन करके गात वजाते हुए पुष्प और सुगघित घृप 
इत्यादि चढाते हैं | यहा तक कि जब रिन समाप्त हो जाता है तब भी रात्रि म मशालें 
जला कर अपने धामिक इत्य को करत रहते हैं। 

बुद्ध निर्वाण के पश्चात्‌ जब अशोक राज्यासन पर बैठा ठव उसका विश्वास 
इस धभ पर नही था | बुद्धदेव के पवित्र स्मृति-चिहा को नष्ट करते वे जभिषाय 
से वह सेता सहित ठ्स स्थान पर बृल का नाश करत के लिए आया। उसने वृक्ष 
को जड से काट डाना। तना, डाली, पत्तियाँ आति सब दुस्डे ट्ुुक्डे करके उस स्थान से 
पश्चिम की भार थोडी दर पर ढेर कर दिये गये ! इसक्रे उपरातत राजा ने एक 
ब्राह्मण फो आचा दी कि वृल में आग उत्तर करके यत्त का समारम्भ करे। सम्पूरा 
वृक्ष जल कर निमूल होन हो पर था कि एकाएक एक दूसरा बृश्ष पहले धृत्त से दना 
उत्र ज्वाला मस नित्नल आया। इसके पश्र हत्यादि पक्षियों के पर कः समान 
खमवीले थे। इस कारणा इसका नाम “भस्मवोधिवृक्ष/ हुआ। अशोक राज्य इस 
घमत्वार का देख कर अपने अपराध पर बढ़त पर्चात्ताप करने लगा। उसने प्राचीन 
बृूक्ष की जडा को सुगधित दूध से सिश्चत किया | दूसर दिन सबरा होते ही पहल के 
समान वृश् उय जाया । अशोक राजा इस घटना से बहुत ही विचलित हा गया भौर 
चुद्ध-घम पर उसका विश्वास वतना अधिक वेढ गया कि वह धाम्मिक कम में 
ऐसा लिप्त हुआ कि घर लोटना भूल गया। उस - स्त्री मो विरोधियों मस थी । 
उसने गुप्तत्प स ०क भनुष्य को भेजा जिसन तराकर रानि के प्रथम पहर मे बुल को 
फिर स काट कर गिरा टिया। दूसरे दिन बबर॑ जब बशाक् वृश्त को पूजा करते के 
लिए आया तो वृष को दुदशा देखकर हो दुखित हुआ | वडो भक्ति के साथ प्राथना 
करत हुए वृल्न की पूजा करके उसने फिर जड़ा को उद्रो प्रकार सुगधित दुग्ध इत्याहि 
से मिश्वन क्रिया जिससे दिन भर के भौतर हो भीतर वृक्ष फिर नवीन हो गया। 
अशोक ने इस विलक्षणता को देख क्र जौर अगाघ भक्ति म मग्न हांकर बृलव 
चारो आर इटों म १० फाट ऊदो दीवार बनवा हीजो अय तक वतमान है | आवतिम 
समय मे॑ शयाद्भु राजा ने विरोधिया का अनुयायी हाकर बौद्ध-धम पर मिध्या 
कलडू लगाने 4 लिए दपावश सनक सचारामा का छुश्वा डाला और बोधिवृल्र को 
काट कर गिदय टिया | ्तचे पर भी उसको सतोप सटी हुआ । उसने पानी के सोत 
तक भूमि का खुटवा डाला, पर तु जड़ का अन्त न मित्रा | तब उसने उसको फुकचा 
लिया और रस फै रस से मरवा टिया जिसम सबया इयक्ता नाश हो जाये और वि ह 
तक न बर रह । 


बुछ दिना बा” जव पूर्राविम्मो नामक तेश के राजा ने जा अशोक दय का 
प्राौ०--१८ 


छ्वतलाग को भारत यात्रा र्ज्थ 


ब्राह्मण ने पूछा, “वह कोन सा पुएय्-कम है जिसके करन से मेरी कामना पुर 
हो सकेणी ३”! 

भहादेव जी ने उत्तर दिया ' यति तुम पुगय की जड़ उसमे प्रकार से जमाया 
चाहते हो तो उप्तक लिये उत्तम क्षेत्र भी तलाश करा । बुद्धावस्था प्राप्त करने का उत्तम 
स्थान बोधिदूल है । तुम सीधे वही पर चल जाओ और बोधिवृष्त के निकट ही एक 
बडा भारी विहार और एक तडाय बनवाओ तथा सव प्रकार की वस्तुएँ धार्मिक इृत्य 
के लिये भेट कर दो । इस पुरुष कप क करने से जवश्य तुम्हारी कामनः पूछ होगी (”! 

ब्राह्मयरा इस +कार की दैवी आज्ञा पाकर और इस जादेश को भक्तियुवक 
घारण करके लौट आया । बडे भाई न विहार बनवाया और छोटे ने तडाग। इसके 
उपरात धार्मिक भेंट का समारोह करके वे दोना अपनी कामना के पूण होने की प्रतीक्षा 
करने लगे । उनकी कामना पूणा हुई । बह ब्राह्मण राजा का प्रधान मत्वी हो गया। 
इस पद पर रहने मे जो $छ लाभ उमको होता था वह सवका सद वह दात कर देता 
था। जिस समय विहार उसकी इच्छानुकूल बन कर तैयार हो गया उस समम उससे 
बडे बढ़े कारीगरो को बुलाफर आता दी कि बुद्धेव की एक मूंति उत्त समय की घना 
दो जिस समय वह पहले पहल बुद्धावस्था को प्राप्त हुये थे । परतु करिसो कारीगर ने 
इस प्रकार की मूर्ति बना देने का वचन नही दिया । वर्षों इसो प्रकार ध्यध प्रयत्व होता 
फहा। सात मे एव द्वाह्मण आया, उसने सब लोगो पर यह प्रकट किया कि मैं अभिल- 
पित मूर्ति बना दू गा।? 


लागा ने पूछा, “तुमको इस काम के करने के लिये किन क्ित वस्तुओं को 
आवश्यकता होगी ? ! 

उसने उत्तर दिया “'डिहार के भीतर सुगधित मिट्टी रख दो और दीपक जला 
दा, जब मैं मोतर चला जाऊ तब द्वार बद कर दो। उस द्वार को छ मदीवे बाद 
खोलना होगा तब तक वह बाद रहना चाहिये ।” 

सन्यासिया ने उसो समय उसको आज्ञानुसार सब काम कर तिया। परन्तु चार 
ही मह्दीने के बाद उत्युक सयात्तियो ने यह जानने के लिये कि भीतर क्या हा रहा है, 
द्वार खोल दिया । भीतर उन्हाने क्या दखा कि एक सुन्दर मूर्ति बुद्ध भगवान को वैठी 
हुई है” डिसका मुख प्रूव को ओर है और यही मातम होता है कि स्वय बुद्धेव सजोव 
बैठ हुये हैं । तिहासव चार फोट दा इश्च ऊदा और बारह फीट पाँच इश्च विस्तृत था | 
मूत्रि ११ फोट ५ इश्च ऊपरी एक जाप का दूसरी जाँच से फासिला ८ फोट ८ इश्, 


०-०. 
(१) गह मूर्ति पल्थी मार बैढो थी, जिसका दाहिना पेर ऊपर था, बायीं हाथ 
जाँघ पर रकथा था और दद़िता हाथ लटक कर भूमि से छू गया था। 


र्घ्४ ह्वोगशाग की बारत यात्रा 


अन्तिम तपति था, इस समाचार का युदा ता चढ़ बढत दुखित हुआ। उससे बहा 
#चान का सूर्य अस्त हो चुका है, उसका स्मारक और दुछ नहा ववल बाधिएृक्ष था, 
पर उसको भी इन दिना लोगो ने विन कर डाला, घामिक जावद का झद् बयां 
अवल+्द् होगा २! इसी प्रक्तार विचार करत करत वह झोक समस्मोहित हाकर भूमि 
पर गिर पड़ा । इसक उपरात उसने एफ हजार गोभी के दुख्य स वृक्ष की जडो को 
घिचवाया, जिससे रामपि वर में १० फट हचावृस विवल आया । इस बात का 
नेय करके कि क्दाचितु इसको फर कोई न काट डाल उसने २४ प्रांट ऊची दांवार 
इसके चारों आर बतवा दो जा अब भो वृक्ष को घेर हुए २० फांट ऊबो 
बतमान है । 


बोधिवृस के पूव एक विहार १६० या १७० फीद ऊंचा है । इसवी नींद 
की चौडाई २० कदम के लगभग है । सम्पूरा इमारत नोली इईंगो की है जिसके ऊपर 
चुने १ परस्तर है । प्रत्येक खड में गितने आले हैं उत सबमे सोते को मुत्तियां हैं। 
स्थान के चारो ओर बहुत सुन्दर विश्रत्तारी और परच्चाहरी का काम बना हुंगा 
है । किसी किसी स्थान एर तो चित्र मोतो जड कर बताये गये हैं। अनेक स्थानों पर 
ऋषियो की मूत्तियाँ हैं जिनके चारों मोह मुलम्भा किया हुआ तौटा जड़ा है। पूव को 
और सिहपौर है जियक निकले हुए छम्ने एक पर (एक बने हुए, यद्र सूवित करते हैं 
कि महू तीर खड का है । इसहे धज्जे, सस्भे, कड़ियाँ ओर विडतियाँ इत्यादि सोने 
ओर चॉँने पे मढ़ी हुई हैं मोर बीच बीच मे मोती और रत्व इत्या2 जड़ तियियये 
हैं) शीनो खरड़ो मे स गुप्त कोटरियो और अधकाराच्छन्न तटवाता ५ जाने का अलग 
अलग रास्ता है। फादक के बाहरो ओर दाहेने और बाए दोनो तरफ दो आले 
इनमे बड़े बड हैं जितवा बड़ा कोठरी का द्वार होता है। बाएँ ओरवाले आले में 
अवलोडितश्वर बोधिसत्व को प्रतिमूति है और दाहिनी आरवाले मे मैत्रय बोषिृत्व 
की प्रतिमा है। ये दोत। चाँदी की बनी हुई श्वेत रस को हैं और कोई १० फोद 
अची हैं। गिस स्पा पर यह विह्वार बना हुआ है ठौक उसी स्थान यर पहल एक 
छाटा सा विद्र अपोक राजा का बतवापा हुआ पा। प्रीछ्े से एक ब्राह्मण ने इसरो 
मूहू ह]र का बनवाया । आदि मे यह ब्राह्यए बुद्ध धर्म र विश्वास नहीं करता था 
बरझूच महृश्वर का उपाप्ता चा। इसे बात को सुनकर कि उसका ईइवर हिमासय 
पहाढ मे रहता है वह अपने छोट भाई के सहित उम्र स्पान पर महारेद से प्रायना 
करने गया । दवता से उत्तर टिया, जो प्रापना करके बुछ चादा हों उतम हु 
घामिक दस भी होना आदश्यव है + यि तुप्र श्राथवा करने याले मे पुएय-बल नहीं है 
वा ने दा हुमक्‍े कछ माँयते का अधिडार है और न मैं झुछ दे ही सकता हूं ।/ 


छनसांग की भारत यात्रा २०७३ 


हुव भोगता रहेगा, और यदि राजा वी बाना से विमु्त होता हूँ तो बह मुक्शा वडी 
निदयता से मार कर मेरे परिवार का भी नाय कर दंगा । दानो अवस्याआ में, चाहे 
मैं उसकी वाज्ञा पालन बरू , या न करू मेरी मलाई नही है । इस समय मुझको वया 
करता चाहिय ? 

इसी प्रकार सोच विचार करते हुये उसने अपने एक बडे विश्वामी आदमी को 
बुलाकर यह समभाया रि मूति वाली कोठरी में सुति स कुछ हट कर बागे वी आर 
एक दीवार घनाओ और उस पर मह वर भगवायु वी मूर्ति वना दो। उमर व्यक्ति से 
मारे लज्जा दे दिन टहाड यह काम न हा सका रस करण उसने दीपक जलाकर राति 
मे दीव र बनाई और उसक॑ उपर महुंश्वर देव का चित्र बना दिया । 

काम क समाप्त होने पर जेस ही यह समाचार राजा का सुनाया गया तो बह 
अत्यन्त मयमीत हो गया । उसके सम्पूणा झदीर मे घाव हा गये जिमम से मास्त गंल- 
गल कर निक्लन लगा और थोडा ही देर म वहू मर गया । उसी समय उस कमचारी 
ने फिर आज्ञा दी कि परदेवाली वह दीवार तुरत खोद डाली जाव । यद्यप्रि कई ल्वि 
दीवार बने हुये हा गय थ परतु खोलने वाल जिस समय उस स्थान पर पहुँचे उनको 

बह दीपक जलता हुआ मिला । 

इस समय भी मूति ठोक उसी भाति है जैसी कि इंश्वर वे पुनीत बारीगरी 
द्वारा विरचित हुई थी । यह एफ लिमिरपूरा क्ठरी मम स्थापित है जिसमे दीपक 
और पलीत जला करत॑ हैँ । ता भी जो लोग पवित स्वरूप का दशन करना चाह 
थे बिना काठरी के भीनर गय कदाएि दर्शन नहीं कर सकत। शरोर त्र पुनीत और 
विशेष चिह्न दखर व विए यह प्रवाघ है कि प्रभात समय मूय वो किरणें एक 
काच थी सहायता से भूति तक पहुचाई जाती हैं उस समय वे पिन्ह देखे जा सतत 
हूँ । जा ध्यानपूवक उनका दशन कर लेत हैं उतका लिस्वास पुनोत घम की ओर 
विशेष हृढ़ हो जाता है। तथागत मे पूणा नान (सस्थक सम्बोधि) वैशाख मास के 
शुल्क पक्ष की अध्दमी को प्राप्त क्या था जा हमार यहा के तृतीय मास की जारी 
तिथि हुई। न्‍्थवीर सम्प्रदायवाल वैज्ञाज मास चुल्क पत्र की १५ वो तिथि बह। हैं, 
जो हमारे यहा क तृतीय मास १५ थी तिथि हुई | तधागत की अवस्था उत्त समय ३० 
बप को थी और कोइ कोई ३४ वप को भी वतलात हैं। 

बोधिदृष व उत्तर मे एक स्थान है जहा पर दुद्घेव यहलत थे ) तपागत, 
पूरा भान प्राप्त हो जाते पर भी, सात दिन तक अपने आसन से नहों उठे और 
विचार ही करत रहे | इसके उपरात उठ क्र बोधिवृल क॑ उत्तर सात टिन तक 
टहलत रह । वे उस स्थान पर पूर्व और पश्चिम तिश्वा म कोई १० कदम टहले थे । 


र्छ्ट छेनसाय वी भारत यात्रा 


उस समय उनके पग के नीचे चमत्कारपूण फूल उत्पन्न द्वो गये थे जिनकी सख्या १८ 
थी । पीछे से यह स्थान फोई त्तीन पोट ऊंची दीवार स पेर दिया गया है लोगी 
का पुराना विश्वास है कि ये पवित्र चिह जा दीवार से पिरे हुए हैं मनुष्य की आग्रु 
बतला देने हैँ । जिस किस्ती को अपनी अप्यु जाननी हो बह सबसे पहले भत्तिपूथक 
प्रार्थना करे और फिर उस स्थान को नाप पदि मनुप्य का जीवन अधिक है तो नाप 
भी अधिक होगी, और यदि कम है तो नाप भी कम होगी। 


जहा पर बुद्ध भगवान्‌ टहते थे उसके उत्तर तरफ सडक क॑ बाएं हिनारे पर 
एक विहार है जिसक॑ भीतर एक बढ़े पत्थर के ऊपर बुद्धदेव की एक मूति आंखें 
उठाये हुए ऊपर को देखती हुई, है । इस स्थान पर प्रादोन काल मे बुद़देव सात 
दिन तक बैठे हुए बोधिवृक्ष को देखते रहे थे ; इस अवसर म॑ उन्हाने पल मात्र के लिए 
भी अपनी निगाह को नही हटाया था । व व॑ प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकाशित करने 
क॑ लिए ही थे इस प्रकार नेत्र जमाय देखत रहे थ । 

बोधिवृक्ष के निकट ही पश्चिम दिशा में एक बडा विहार है जिसके भीतर 
बुद्धदेव की एक भूति पीतल की बनी हुई है । यह मूति पूर्वाभिमुख बैठी हुई दुलम रत्न 
इत्यादि से विभुषित है । इसके सामने एक मीला पत्थर पडा है जिस्न पर अद्भुत 
अद्भुत चिह और विचित्र विचित्र चित्र बन हुए हैं।यह पत्थर उस स्थान पर है 
जहाँ पर बुद्धावस्था प्राप्त करके बुद्ध भगवान, ब्रह्मा राजा के बनाये हुए बहुमुल्य 
सप्तधातु के भवन मे, शक्र राजा के बनवाये हुए सप्त रत्न य॑ पिहासम पर आसीन 
हुए थे । जिस समय वह इस प्रकार बेठे हुए सात दिन तक विचार सागर मे मग्न 
रहे थ उस समथ एक विचित्र प्रक/श उनके शरीर स ऐसा प्रस्फुटित होने लगा था 
निपसे वोधिवृक्ष जगमगा उठा थाया । बुद्ध भगवान्‌ के समय से लेकर अब तक 
अगशित वष व्यतोत हो गये हैं इस कारण रत्न इत्यादि सब बतल कर पत्पर हो 
गये हैं । 

बोधियृष्त के दक्षिण मे थोड़ी दूर पर एक स्तूप लग्ष्मण १० फीट ऊचा 
अचोक राजा का बनवाया हुआ है । बोधिसत्व नीराज़्न नदी म॑ स्नान क्रवे बोधिवृक्ष 
थी तरफ जा रहे ये, उस समय उनको यह विचार हुआ क्रि बैठने क॑ लिए क्‍या 
प्रवाघ करना होगा उहनि निश्चय क्या क्या कि दिन निकलने पर कुछ प्रवित्र 
घास 'कुश) तलाश कर लतो चाहिए । उसी समय 'क्त राजा घसियार का घ्व्प 
बना कर और घास वी गठरी पोठ पर लादे हुए सडक पर जात ल्खाई पडे। 


4] , समुअल बोल साहद ने जिसका अथ नागरमोया होत/ है । 


छनमाग की भारत यात्रा २७६ 


चाधिमत्व ने उनम पूछा, ' क्या तुम अपना घास का यह गद्ठ। जो पीठ पर लाद हुए ल 
णा रहे हो मुभको दे सकते हो ?”! 

बनावटी घतियारे ने इस प्रत को सुत्त कर बडी भक्ति के साथ अपनी घास 
उनको अपश क्र दी। बोधिमव उसको लेकर बुक्ष की तरफ चला गया । 

इसके निकट ही उत्तर दिशा में एक स्तूप है। बोधिसत्व जिस समय बुद्धावस्था 
श्राप्त करते के नित्ट पहुँचे उस समय उठाने देखा कि नीलकठ पक्षों, जा शुम सूचक 
कहे जाते हैं, झुट के भुड उनके मिर पर उड रहे हैं॥ भारतवप म॑ जितने झकुंत 
विधारे जाते हैं उत सबसे बसे बढ वर यह छकुद माना जाता है। इस कारण 
शुद्धवासम्थान के देवता लोगों ने, ससार के प्रचलित नियमानुसार, अपनी झायवाहो 
अदक्षित करने ऐ लिए इज पक्षियों को बुद्धवव क॑ ऊपर से उड़ा कर सव लांगो पर 
उनकी प्रभुता और पवितता का समाचार प्रकट कर टिया था। 

बोधिबृष्त के पूर्व सडक के दाइ और बाई दोनो तरफ दो स्तूप घने हुए हैं। 
ये वे स्थान हैं जहा ५र मार राजा ने बोधिसत्व को लालच दिखाया था। शिस समय 
श्ोधियद् बुद्धावस्था को प्राप्य होने को हुर उस हमय सार राजा ने उनसे जाकर 
कहा, (तुम चक्रवर्तों महाराजा हो गये, जाओ “ज्य करो।' परतु बुद्धदव ने 
स्वीकार नहों क्या जिस पर वह निराश होकर चला गया। इसक उपरान्त उसकी 
कन्या बहुत मनोहर स्वरूप बना"र उनके चित्त को लुभाने के लिए पहुँदी। पर 
युद्धदेव ने अपने प्रभाव स उमके सुन्दर स्वरूप और युवापन का बदल कर उसको 
शुद्रुप भौर दृद्धा बदा दिया । वह भी लाठी टकती हुई बहा से लौट गई१ । 

बोधिवृश्त के उत्तर-पश्चिम मे एक विहार है जिसमे काश्यप बुद्ध की प्रतिमा 
है। यह अपने अम्दत और पवित्र गुणों के कारणा बहुत प्रसिद्ध है। समय समय पर 
इसमे स अलोक्कि आलाक तिक्‍लता रहता है। इय स्थान के प्राचीन ऐतिहासिक 
चूत्ता ता स विटित होता है कि जा आदमो पूण विश्वास के साथ सात घार इस 
मूति का प्रदक्षिणा करता है उसको अपन पूव जमों का वृत्तात झचगत हो जाता 
है कि कहा पर जम हुआ था और किस अवस्था म॑ वह व्यक्ति रहा था। 

काश्यपबुद्ध के विहार से उत्तर पश्चिम की ओर भूमि में दो गुफाएं बनी 
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(|) वुद्धदव के ऐस चित्र जिनम उतको लालच ल्खाया गया है अनेक हैं। 
और सब घटनाआ वा दृतात जो हून सागर से अपनी पुस्तक में लिखा है, 
तथा गया के विशाल मादिर का वृत्तात़ जो लद्बा के राजा ने बनवाया 


था, डाबटर राजेदलाल मित्र ने अपनी पुस्तक 'बुद्धणया' मे विस्तृत रूप 
स लिखाहै। 


शे८घ० ह्वोवेसाग की भारत यात्रा 


हुई हैं जिनमे भूमि के दो देवताआ। के चित्र बने हुए हैं। प्राचोन काल मे जिस समय 
बुद्धगव पूणता को प्राप्त हो रह थ उस समय मार राजा उतके निकट आकर परासत 
हुआ था जिसके साक्षी ये दोता देवता हुए थे । इसके उपरान्त लांगा ने 
अपनी युद्ध से तथा अपनी सम्पूणा बारोगरों का सच करवा इतर बलिलित 
चित्रा को बनाया है । 

बोजिदृल की दीवार व उत्तर-परश्चिमर मं एक स्तूप पुकुम नामक है जा] ४० 
फोट ऊर है। वा साउकुठ देश व किस्तो बडे सोलागर का बनवाया हुआ है। प्राचाव 
कान में एक बड़ा भारो सौटागर उस देच् मे रहता था जा धामिक पुगय प्राप्त कब्ने 
क लिए देवता की यज्ञानुप्शान आई द्वारा अचना क्या करता था। वह बुद्धरर्म 
स॒ बहुत घृणा किया करता था और कर्म तथा उसका फल इस पसिद्धा/त का स्वाफार 
नहीं करता था। एक टिन वह अपने साथो ब्यापारियों को साथ लेकर दाशणी 
समुद्र के क्नार अपने माल को जहाज पर लाद कर दूर देशों म बेघने व लिए 
प्रस्थानित हुआ । मांग भूव गया और समुद्र का लहरों मे पड कर चक्कर खाने 
लगा । तीत बष तक उसकी यही दशा रही । इतने अवकाश में उसके पास जो कुछ 
भोजन की सामग्रो थी वह सब समाप्त हो गई और उसका मुह मारे प्यास के सूखने 
लगा (अर्यात्‌ उमके पास पोन के लिए जल भी न रह गया) यहा तक कि उन 
लागा को सवेरे से सध्या और सध्या से सबवरा काटवा कठिन हो गया। उस समय 
बे सब लोग एकवित्त होकर अपनो शक्ति भर अपने इष्ट देवताओं को स्मरण करने 
लग परन्तु उसक परिश्रम का कुछ भो फल दिखाई न पडा । थोडी देर में उहोने देखा 
कि एवं पहाढ सामने हैं जिसकी ऊचो ऊची चोटियाँ और खडे चट्टान हैं और ऐसा 
मासुम होता है कि दो सूय उसके ऊपर प्रकालित हैं। उसको देखकर सौठागर लोग 


प्रसन्न हो गये और एक दूसरे को बधाई देकर कहने लगे. वास्तव में हम लोग भाग्य 
वान हैं जो पह पहाड >खाई पडा है, मर्द पर हम लागो को विश्राम और भाजव 


इत्यारि प्राप्त हो सक्रेया । उस समय बडे सोच्यगर ने कहा, “यह पद्दाड नहीं है यह 
मक्र मछलो है। यह जो ऊची ऊची चोटियाँ और खडे चट्टान तुम समझ रहें हो वह 
उमके मिपुने और मूछे हैं और उसको चमकयर दोना आखें हो दो सूप हैं। उपको 
बात समाप्त होने भो नहीं पाई थीं कि अकृस्मात्‌ जहाज के हूबने के लक्षण प्रतीत 
हाने लगे जिसको दख कर “बड़े सोटायर ने बयने साथियां से कहा “हमने लोगो 
को यह कहते हुए सुन है हि दोधियत्द उन लोगा की सहायता में अवश्य समरथ है जो 
दुखितर हांत हैं । इस कारण आयथो हम राद लोग मिल कर ऐसे समय मे भक्तिपूवक 
उनका माम स्मरण करें इस बात पर वे सव लोग एक्स्वर और एक्चित हाक्र 
देव का प्रातना करने लगे और उतका नाम पुकार पुकार कर सहायता माँगदे 


छोनसाग की भारत यात्रा रण्१- 


लगे | उसी समय वह पहाड आजर्ष्यान होगया, दोनो सूर्य अदृश्य हो गये और अक्रमातु 
चन्त तथा मनोहर स्व्रह्प वाला हाय म दड घारण किये हुए आकाशमाय स आता 
हुआ एक श्रमणा लिखलाइ पडा । इसने पहुँच कर उस हूतते हुए जहाज को बचा 
लिया और क्षण भर म उन सबक्नो उनके टुश मं पहुँचा दिया । बहा पर उद लोगा 
मे मपने विश्वास की हृढता प्रटशित करने के लिए और अपने पुरुष की वृद्धि वे लिए 
एक स्तूव बनवाया और उसको नोवे से कर तह कसर व रह्ठ से पुतवा दिया। 
इस प्रकार अपनों भक्ति को हढ करके अपने साथियों सहित वह सौदागर बुद्ध 
भगवानु के पवित स्‍्थाना वी यात्रा क लिए चला । बोबिवुल के निकट पहुँच कर 
उन लोग का वित्त एसा पुछ रम गया कि किमी वो भी लोटने री इच्छा ने हुई। 
एक मांस व्यतोत हो जाने पर एक दिन वे लोग कहने लगे, “यहाँ स हमारा देश 
बहुत दूर है, किटने पहाड और नदियाँ बीच म हैं हमको यह भी नहीं मालूम जि 
जब स हम यहा आय हैं हमारे बताय हुये स्तूप में किसी ने माड्ू बहारी भावों 
है या न ।! 

यह कर जैसे हो वे लोग इस स्थान पर आये (ज हा पर बतमान रखूप है) 
ओर अपने स्तूप को पुन स्प्ररण करके भक्ति पूवक प्रदलिणा देने लगे कि उसी 
समय उहनि देखा कि एक स्तूप उनके सामने उपस्थित है। उसक निकट जब्द 
उन्हांने जो ध्यानपूषक देसा तो ठोक वैमा ही पाया जैसा उठहोने अयने टय मं बनवाया 
था । इसा सबब से इस स्तूप का नाम कु कुम स्तूप है । 

बोधिवृक्ष की दोवार क॑ दक्षिण पूववाल काएण में एक यद्नोप्त दूश्त के निकट 
एक स्तूप है । इसके निकट ही एक विहार है जिसम बुद्धेव की एक बैठी हुई सूर्ति 
है । यहो स्थान है जहा पर ब्रह्मा ने बुद्धरेव को, जब उहांने वृद्धावस्था प्राप्त को 
थी, पुनात धम के चक्र को मचलित करने का उपदेश दिया था* | 





() जिस समय बुद्धदेद इस सदह म पडे थे कि कौन उमके उपदेश को 
धारण करेगा उसी समय सहताकृपति ब्रह्मा ने आकर बुद्धदेव को घम-चक्र मचलित 
करने का उपदेश दिया था। उन्हाने समझाया था, “जिस प्रकार तडाग मनोले 
ओर इ्वेत फूल दिवाई पड़त हैं जिनमे से कितने हो अभी कली ही हैं कितने ही 
फूतन पर आ चुक हैं और कितने पूणतया फूत चुके हैं उसी प्रकार सार में 
भी कितने हो मनुष्य उपरेश देगे के योग्य वहां हैं कितने ही उपदेश के 


योग्य बनाये जा सकते हैं और क्तिने हो सय धर्म को धारण करने के लिए. 
उद्यत हैं । 


२८२ छुतगांग शी भारत याचा 


बाधिदृण को चहारटीवारों 4 भोतरी भाग से घारा जाता पर एरए एवं हुत है । 
आपीन बाल में तथागत भग्रशन पुनीत घास को सदर जद यो यूत 4 घारो गौर 
चूमे थे, उम रामय भूमि विवम्यित हो उठो थो । जिया समय यह यशयागन पर पषारे 
उस समय भूमि पिर शा त हो गई थो । चद्वार )वारो के भापरों भाग में इससे अधिद 
थुनीत स्थान हैं जिनकी अलग असग संध्या देगा आय प इटिय है । 


बाधिवृश के दशिए पर्चिम ये चहारटीबारों के बाहर 0९ रपूप है। यह बह 
स्थान है जहाँ पर उन दोनों ग्याल कायाओं था मत्ात था जिद्ोते बुद”व थो सोर दो 
थी) इसव॑ निकट हो एक और स्तूय उस स्थान पर है जयाँ पर लड॒रिया ) सौर को 
पाया था। इसी स्तूर के निकट तथागत से खीर भो पग्र्ण तिया था। बाडिदृण मे 
दशिणी द्वार 4 बाहर एक तहाग काई ७०० पग व पेर मे बता हुआं है। इसहा जल 
दपण व सहध अत्यन्त निमल है। नाग और मछलियाँ इसमे निवाध करता हैं मह 
वही तालाब है जिसको प्राह्मण भ्राता मे महेब्वर देव बी आचा से यनवाया था । 


इसके दक्षिएं म एक ओर भी तासाय हैं । तथागत भगवान ये बुदावस्या प्रा्ठ 
करने के समय स्तान करन की इच्छा बी थी उस समय दयराज "क्र ने बुद/व के 
आास्त यह तडाग प्रकट दिया था ' 


इसके परिचिम मे एक बड़ा पत्थर उस स्थान वर है जहाँ पर बुददेव ने अपने 
वस्र का धोकर फैलाना धाहा था और टैवराज घत्र इस बाय ये लिये इस शिला को 
हिमालय पहाड़ स ले आये थे । इसके निकट ही एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर 
तथांगत ने जीए बच्तों को धारण क्रिया था। इसके दक्षिण की ओर जगव मं एक 
स्तूप उस स्थान पर है जहाँ पर दरिद् वृद्धा ज्ली मे जोए वस्र तथागत को अपण किये 
थे और उहोंते उदह स्वाकार किया था । 


घक्रवाल तडाग क॑ पूव मे जझ्भल के मध्य मे एक झील नागराज मुचिलिन्ट की है । 
इस भोल का जल नो बाल रज़ का है इसका स्वाद मघुर और भ्रपूल करने वाला 
है | इसके पश्चिमो हट पर छोटा सा एक विशर बना हुआ है जिसके भोतर तथांगत 
अगवान की मूर्ति है। प्रचचीन काल मे जब तथागत बुद्धावस्था को प्राप्त हुये थे उस 
समय इस स्थान पर व॒डी शा ति के साथ बेठे रह थे और विचार करते हुये यही 
पर उ होने साना” सात दित विताये थे। उस समय मुचिलिट तागराज अपने शरीर 
सात फेरे मे उनके "रीर स लपेट कर तथागत की रखवालो, भौर अयने अनेसे पिर 
प्रकट करवे उनके सिर पर छत्र क समान छाया करता रहा था। इसो कारण फोत 
के पूव मे नाग का स्थान बना हुआ है 


छुनरसांग की भारत यात्रा शपर३ 


मुचिलिन्द भीन के पूववाल णद्भल के मध्य मे एक दिहार के भीतर बुद्धदेव वी 
अतिमा अत्यत दुबल और अश्यक्त अवस्था वी सो है । इसके पास वह स्थान है जहाँ 
पर वूद्धवव लगभग ७० पय टहले थे । इसकी प्रत्येक ओर पीपल का एक एक बूल 
है । प्राचीन समय से लकर अब तक यह नियम चला बता है कि रोगी पुम्ष, चाह 
अचनी हो अथवा दरिद्र, इस मूर्ति म सुर्गाज्त मिट्टी का लेव कर दने से बहुदा अच्छा 
हो जाता है । यह वह स्थान है जहाँ प र बोधिमत्व ने तपस्पया की थी । इसी स्थान पर 
“विरोधिया को परास्त करने क॑ लिये उड़ने मार वी प्र थता को स्वीकार करत हुये 
-छ वप का ब्रत अगीक्ञार क्या था। उन लिनो वो गेहूं और बाजरे का पंवल एक 
दाना खाते ये । जिसस उनका शरार दुवल और बचत, तथा मुख कातिहीन हो गया 
था। जिस स्थान पर बूद्धरव टहलत थे उसी स्थान पर ब्रत स निवृत्त हो कर एव 
चुक्ष की शाखा पक्ड कर खड़े हो गये थे । 


प्रीपल के बूल के निकट, जो बुद्धटेव की तपस्या का स्थान है, एक स्तूप बता हुआ 
है। यह वह स्थान है जहाँ पर अवात कौरिड य आाहि पाँचा व्यक्ति निवास करते थे। 
"राजकुमार अवस्था म जब बुद्धदव ने घर छोडा था उस समय कुछ लिन तक वे पहाडो 
और मैटानों म घूमा किये और जद्भुूलो तथा जनकूपो के निकट विश्राम किया किये । 
पोछ् से शुद्धोदन राजा ने पाच व्यक्तियों को उनकी रक्षा और सेवा के लिये भेज दिया 
था। राजकुमार को तपस्या में लगा हुआ देख कर. अचात कोरिडय कादि भी उठी 
प्रकार को कठिन तपस्या मे रत द्वो गये थे । 


इस स्थान के दलिण पश्चिम मे एक स्तूप उस स्थान पर हैं जहाँ बोषिसत्य ने 


मीराछ़न नदी में प्रवेष करके स्नान क्रिया था । नदी क॑ निकट ही वह स्थान है जहाँ 
चर बोधिसत्व मे खीर ग्रहण की थी । 


इस स्थान के निकट एक स्तूप उस स्थान पर है जहा किसी ब्यापारी ने बुद्धदेव 
को गेहूं और शहद अपर क्या था। बुद्ध मगवान विचार मे मग्न हो कर एवं वृक्ष 
के नीचे आसन (पत्थी) मारे वैढे हय परपान द का सूख अजुमद कर रहे थे | सात 
लिन के उपरात वे अपने ध्यान से निवृत्त हुये । उस जज्जल के निकट हो कर दो 
ज्यापारा जा रहे थे । उनमे स्थानीय देवतओों न कढ़ा * शाक्य वच्च का राज कुमार 
इस जज्भुल में निवास करता है वह नमी कुछ समय हुआ वबुद्धावस्था को 
आप्त हुआ, उनचास ल्नि ब्यतीत हो चुके हैं इस अरमे में घ्यान-यारणा मे 
मग्त रहने के कारण उसने कुछ भो नो खाया है। जो वुछ तुम लोगों 
से हो सके जाकर उसको भेट करो इसमे तुमको बहुत लाभ होगा 7? 


रपट कीगांग वी फयरत याचा 


इस आदथ वे जनुसार उउ लाया ते अपनों यहाुओ में से पा ?े? था आँश ओर 
शहर युद्ध भगवात वी भेद किया और विय्यूउ उदय ये उपों अग्रात्रार हिया। 
जिस स्थात पर व्यापारिया ते यह समप्रण जिया था उस धाया एा रूप उग 
स्थान पर है जहा पर खार दाता ने एव वान्न युद्धत्व वी न्‍ठ ह्िया था ॥ जिस 
समय व्यावारी बुद्ध मगवाव वो ग्राधुम डोर हा/ रामप्रता बरत खगे उतर रमय 
उनको ध्यान हुआ कि दिस पाज मे मैं दुसहो ग्ररण बय । तरतही चार दर्या पति 
चारा ट्पिजास आ पहने | प्रयरह ये हाय मे एक एड सो बी धावी थो शिनयो 
उहाने उनतर शामने रसरटिया । युद्ध प झा थातियां की हरा बर धुप हा गये, 
उठोवे उनका ग्रहए करया स्योवार न रिया पगाती सेयागा वे लिये एी 
मुल्यवान वस्तुय रखना पलक है। चारा रायाओं॥ गान था हटा कर घाटा वो 
धालिया फिर उल्लौर अम्थर माशित बात्बोी चानवां समप्रण करता चाही 
परतु जव उति ने उनम स क्रिया को ग्रह ]। हिया। तय चारो रामभा अपो 
स्थान को लौद गये और अत्यन निर्मल नाव रद्जु मे पत्थर मे प्राप्त लाइर 
बुद्धवव के अपरा क्यि । इस भे” का भा बुद्धोव ने यह कह पर हि एक वी 
आवश्यकता है चार था बया होगा ? अग्रोफार मे करना थाढ्वा परातु प्रम 
चारो हो राजाआ का समान था तिसत्र पात्र वो ग्रहगां परें और 
कुसक छो पढ़ी | इस का रण उन चारा को जोड कर एक पाप इस तरह बताया 
गया कि भीतर एक थालो रख हो गई ओर थे सव विपक फर 0क पात्र हों 
गई । इसी सब से पात्र व॑ चारो जिनारे अलग अब स्पष्ट विलित होते हैं । 
इस स्थान से थोडा दूर पर एक स्तूयउ्र उग स्पथात पर है जहां बुद्धदेव ते 
अपनी माता को चातापदश लिया था । जिस समय बुद्ध व पूणा पान प्राप्त करके 
देवता और मनुष्य य॑ उपदशक इप नाम से प्रसिद्ध हुपे उस समय उनकी मात्रा 
माया झ्व॒ग स उतर कर इस स्थान पर आई घा। बुद्ध भगवाव ने उमकी प्रमप्नता 
और “लाई के लिये समयानुमार उपदेश दिया था। 


इस रामय से निकट हो एक सूखी कील वे किनारे एक रतूप है । यह बहू 
स्थान है जह्य पर तयाएद ने प्राचोत काल से अपती प्रभावात्पालिदी ।क्ति का मापण 
करके बुद्ध मनुष्या को जा शिक्षा के उपयुक्त थ, अपना चिध्य बनाया था । 

इ। स्थान के निकट एक स्तूर है । यद्ा पर तथागत भगवान ने उरविल्व 
काश्यप को उमक टोतां भाइयों और एस हजार साविया के साथ शिष्य क्या था। 
तथागत न अपने विशुद्ध माय प्रद्शक नियम को सचरित रखते हुये उप्तको 
समयानुवार ऐसा उपदेश तिया कि उमके चित्त म इाकी ओर भक्ति उतने हो गइईा 


ह्ौनसाग को भारत यात्रा रष्प 


यहा तक कि एक हित उमक १०० साथिया ने उद्ध भावाद के शिध्य होने की अनु- 
सति व लिये उसने प्राथवा की इस पर उरविल्व के यप ते कहा मैं भी तपने अत 
को परित्वाग वर उसका सिष्य हुमा। यह कह कर उत खबकों साथ विय हुये 
यह उस स्थान पर गया जहां पर बुबटेय थे और उतको इपा का प्रार्थों हुआ + 
चुद्टेव ने उत्तर टिया, भपतर बम बस्तर की उतार डाटा जोर जपने हवन इत्याहिक 
पात्रों का पक दो उन लोगा ने आचानुसार अपनी उप्राथना की वस्तुओं का नोराशन 
नदी मे पक दिया | जब काश्यप ले टखा कि उपके भाई की बस्तुये नदी की धार में 
अहूती चली जा रही दे वह विस्मित ॥कर अपने चेला के सहित भाई से मिलने जाया । 
अपने भाइ का परिवर्तित स्वतप और जाचरण दखकर उसने भी पीत बस्नों को 
धार कर तिया । गया काआ्यप को जिस समय उसके भारया के घम परिवतन का 
समाचार विदित हुआ वह भा जिस स्थात पर बुद्ध भगवान थे, गया और जांवव को 
विशुद्ध बनाने के लिये धर्मोपदेश का प्रार्थी हुआ। 


जहा पर वाश्यप वयुटिष्य हुये थे वहाँ से उत्तर पश्चिम म एक स्तूप उस 
न्थान पर है जहा पर बुद्धवेव ने एक भयामक और क्रोघो नाग को जिमको काश्यप 
ले बलि दतिया था, पराम्त क्रिया था । बुद्ध भगवान जिस समय इन लोगा को 
शिष्य करन लगे तो प्रथम इवक् उपासना के नियम को उ होंने हटाया । फिर बह्म- 
चारिया सहित क्राबा नाग क॑ भवन में जाकर ठहर रहे। आयी रात व्यतीत होने 
पर नाग अपने मुख + घु भा ओर अग्नि उगलने लगा। उस समय बुद्धटव ने भी 
समा ध लगा कर ऐमा अग्नि को उत्तज्न किया जिससे कि लपटे उठकर भकान को 
छत तक पहुचने लगो । ब्रह्म चारी लोग यह भय करक॑ कि अग्नि बुद्धदेव को ना 
कर रही हैं रोत बिल्वात॑ और प्र फो पोटते हुए उस स्थान पर पहुचे। तब 
'उरविल्व काइ्प ने अपने साथियों की सन्तुष्ट करते व लिये और उनका भय दूर 
करने क लिये समझाया कि यह जो टिखाई पड़ रहो है वह अग्नि नहीं है वल्कि 
अमरणा नाग को परास्त कर रहा हैं। तथागमत उस नाग को पकड कर और अपने 
मिशापात्र मे अच्टी तरह बद करये प्रात काल उसे हाथम लिये हुये बाहर आये 
और अविश्वासियों त॑ चेते को दिखाया। इस स्मारक्त क॑ पास एक स्तूप 
उस स्थान पर है जहा पर ५०० प्रत्येक बुद्ध एक हा समय में निवण को 
आप हुये थे । 
मुचिलित नाग के तझ्ाम ने दलिण मे एक स्तूप उस स्थान कया निदशक है 
जहाँ पर बुद्धवव का प्रलयक्ारी जल राहि स वयाने के लिए काश्यप गया था। 
इसका बूठान्त इस प्रकार है कि--'काश्यप वघु यद्यपि शिप्य दो गय ये प तु देदी 


८६ धोनसांग वो भारत यात्रा 


नियम! के विपरीत आवरण बरए ये जिग गदय स दूर तथा निश्टरती लोग भी 
उनवे कर्मों या आदर बरव उन आटचाजुसार कायकरों सम गय थे | जगठीरर 
भगवान वुद्ध/व का यह स्थमाव था हि मत्य हुआ को पथ टियावे। इस कारण इन 
सथ लागा को ( वाप्यप और उन मनुयाय्ियी का ) घुभमाम पर सात व लिए 
उद्धोनते बड बड़ मेघ आता मे उत्मस क्रव दूर तर पैसा टिये जिससे मूससवार 
वृष्टि होने लगो और चारो मोर जन मई हो जलामयी हा ग्यो । मयानत तुझ तरज्ञों 
मे बढकर बुद्धवव को चारो ओर स घेर लिया पर तु यह इनब अलग ही रहू। उस 
समय काश्यप ने मेघ और वृष्टि को ”ख कर आने सावियां से युवावर क्हांकि 
जिस स्थान पर भ्रमण रहता हैं वह मो अव-य जलमग्त हो गया होगा | 

यह कह कर उनके बचाने के लिये वह एक नाव पर सवार होकर जहां पर 
बुद्धघेव थे गया । वहाँ पर उसने देखा कि बुद्धरेब पानों के ऊपर इस प्रकार टहल 
रहे हैं मानों पृथ्वी पर चलत हो। उसी समय वुद्ध/रव उस अलराधि में गोता मार 
गये जिससे पानी फ्टर गायब हां गया ओर मूमि निकल आई। काश्यप इस प्रभावों- 
स्पादक चमप्कार को देल कर अपने मन मे लज्जित हो कर लोद गपा। 

बोधिवृद्दा के पूर्दी फाटक के बाहर दो या तीन लो दूरी पर एक स्थान अधनाग 
का है । यह नाग अपने परूवज में के पापों फे कारण अपा उत्पन्न हुआ था। जद 
तथागत भगवान प्राम्वोधि पवत से चल कर बांधिवृक्ष के निकट जा रहे थे तब 
वह इस स्थान के निकट होकर निकल । नाग बे मेन्र सहसा खुल गये और उध्तन देखा 
कि वोषिसत्व धोधिवृक्ष के पास जा रहा है | उप समय उसने बोषिसत्व से कहा, 
है महात्मा पुष्प ] आप बहुत शाप्र बुद्वावस्था को प्राप्त होगे; मेरे तैत्ों को अधक्ार 
ग्रतित हुये अगशित बष व्यतोत हो गये परातु जितत समथ सलार मे ज़िसो बुद्ध का 
आविभाव होता है उस समय मेरे नेत्र ठीक हो जाते है। भ कल्प मे जब तोनो बुद्ध 
समार मे अवतीरा हुये थे उत समय भो मेरे नेत्रों म॑ प्रकाश हो गया था और मैं 
देखन लगा था | उसी प्रकार इस समय भी । है महामहिम | जिस समय आप इस 
स्थान पर पहुँचे उस समय एक्एएक मेरे नेन्न खुल गये इसलिये मैं जानता हूँ कि आप 
बुद्धावस्था प्राप्त करेंगे। 

वोधिवृक्ष की दीवर के धूर्वों फाटक के पास एक स्तूप हैं । इस स्थान पर 
मार राजा ने बोधिसत्व को भयमोत करना चाहा था। जिस समय मार राजा को 
वित्ति हुआ कि बोधिसत्व पूराज्ञान प्रप्त करने के करोब है उप समय लोग प्रदर्शन 
ओर अनेक कला कोशल करके भो विफलमनोरघ होने पर वह अपने सब ग्रणों को 
बुलाकर ओर सेना को उस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके इस तरह पर चढ़ दौडा मानों 
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([) वह नियम छो बुद्धवेव ने उनको घिखलाकर शिष्य बनाया था। 


छुतसांग को भारत यात्रा रघ७- 


उनको मारने जाता हो । चारो छोर आधी चलने लगी, पाती वरसने सगा, वाटल 
गरज्मे लगे और विज्ली उमबन लगी । फिर आग को लपटें उठने लगी और 
घुमापकार के बाट्ल छा गय । इसके उपरातत घूत और पत्थर एस बरसन सगे 
जैस बरछिया चलती हो या घनुपा म स॒ तीर चिकल रहे हो । दस दशा को टंसकर 
बुद्धदेव “महाप्रेम समाधि म मग्न सो गये जिसते मार राजा के अम्त्र झस्त्र कमल क्के 
पूल हो गये | मार राजा फ्री सदा इस चमत्कार का देखकर भयभीत होकर भाग 
गई। 
यहाँ से थाड़ा दूर पर दो स्तूप देवराज शक्ष और ब्रह्मा राजा क॑ बनवायें 

हुए हैं। बोधिवृत्त की चहारदीवारी क उत्तरी फाटक के बाहुर महाबाधिनामक सधाराम 

है । यह मिंहल देश के किसी प्राचान नरेश का बनवाया हुआ है।इस धाम में घ्याव 
धारणा क लिए बुजों सहित छ कमरे हैं। इसव चतुदिक्‌ रक्षक दीवार तीधया 
चालीस फीट ऊची है । इस स्थात बे बनाने में उच्च कोटि की कारीगरी खच की गई- 
है तथा इसमे जो चित्रकारा की गई है उसम रज्छ बहुत पुष्ट लगाया गया है। बुद्ध 
भगवान्‌ की मूर्ति खोना और चाँदा के समिश्रण सं, ढालकर, बनाई गईं है और 
बहुमुल्य पत्थर तथा रत्त इत्यादि से विमूषित है । इसके भीतर के ऊँचे और बढ़े स्तूप 
बडे ही मनोहर बन हुए हैं जिम बुद्ध मगवान का शरीरावरेष है। शरीरावशेष मे 

हडिडयां हाथ की उगली क॑ बरावर हैं, ज। चिक्नो, चमकोली, और निमल श्वेत रज़ुः 
को हैं तथा मासावरोप बडे मोती के समान कुछ नीलापन लिये हुए लाल रख का है। 

प्रत्यके वष उस पूणामासी के टिन*, जिस दिन तथागत भगवान ने अपना चमत्कार 
विशेषरूप स प्रदर्शित क्या था, थे शरीरावगेप सब लोगो के दशनों के लिए बाहर 
लाय जात हैं। कसी अवसर पर इनमे से प्रकाग निकलने लगता है और कभी कभी 
आप ही आप पुष्पवृष्टि हान लगती है। इस सद्दाराम मे १,००० स अधिक सयासी 
हैं जो स्थवीरसस्था के महायान-सम्प्रदाय का अनुशीलन करत हैं। धर्म-विनग का 

प्रतिपालन ये लोग बडो सावघानतापूर्वक करत हैं। इनका आचरण खुद्ध और ठोक 

होता है । 

प्राचीत काल मे एक राजा घिहल देच म, जा दक्षिणी समुद्र का एक द्वीप 
(टापू) है राज करता था । यह राजा बोदघम का भक्त और सच्चा अनुयायी था । 
एक समय ऐसा हुआ कि उसका भाई, जो बुद्ध का शिष्य (गृहत्यागी) हो गया था 











१॥) भारतवध मे बारहवें मास की तीसवी तिथि और चान म प्रथम भाव 
की पद्रहवी तिथि। 


श्च्द हो ससाग को मारत यात्रा 


समग्र भारत से यात्रा करव बुद्ध मगवानु व पुतीत चिद्दों का दयन बरस के लिए 
निकला | जिन जिन राद्धात्तमों में बह गया यहाँ वहाँ पर पिटगा हाने के बारण उपला 
की दृष्टि से देसा गया । यह दा दसकर व अत्य व थिन्न लॉक्र लौट गया। राजा 
उसको थागे स मिलने वे लिए बहुत दूर घलकर गया परतु शमग्य इतया अधिक 
दुँ्धित था कि उसके मुस्स स्व ट तक त नियला । राजा ये पूछा, तुमको क्‍या बष्ट 
हुआ है जिमस तुम इनन अधिक दुखी हो ? श्वमण से उत्तर या हम महाराज क 
राज्य वैभव पर भरामा फ्ख समार को यात्रा दे निमित्त घर स निकल कर जनक 
दूरस्थ दंगों और नवीन नवीन नगरा मे गये । गरमी जोर जाए या फ्ठिन कष्ट उठा 
कर वर्षों धघुमा क्ये परनु हमारा यह परिश्रम लांगा को अप्रसन्नता ही बा कारण 
हुआ, जिस मनुष्य स मैंने जो कुछ प्राथता को उसके बल में उसने मेरा अपमान और 
हसी रुट्टा हा किया । इस प्रकार के मानसिक और घारीरिक फप्टो को सतन फरके मैं 
प्रसन्न चित्त कैसे हो सकता हू २ 

राजा ने कहा, 'यदि ऐसी बात है तो बताओ या करना चाटिए /? 

उसने उत्तर दिया, मेरी मुख्य और वास्तविक इच्छा यही है कि मद़ाराज 
सम्पूण भारतवप म सद्दाराम निर्मित करायें । इस तरह पर पुनीत स्थानों को यात्रा 
भी आप करेंगे और सारे देश में आपका नाम भी अमर रहेगा। आपका यह काम, 
आपने सपने पूव पुरुषों के हाथ से जो कुछ बडाई पाई है उसकी दृतज्ञतासूचक्र और 
शो आगे राज्याधिकारी होगे उनके लिए पुएय पथ प्रदशक होगा । 

राजा में उत्तर लिया यह बहुत उत्तम बिचार है, इस समय के 
अतिरिक्त और कभी, मेरा ध्यान जाना कौन कहे, मैंने ऐसे सद्विच्यर क सुना भी 
नही था । 

यह कह कर उसने अपने देश के अनमोल रत्नों को भारत नरेष की भेंट मं 
ओला। राजा ने उस भेट को पाकर अपने फ्र्त्त य का विचारऔर अपने दूर देशस्थ 
मित्र से प्रेम फरक एक दूत के द्वारा बहला भेजा, 'मैं इसके बटल म॑ आपका वया 
प्रत्युपकार कर सकता हू २! 


भारत नरेश के इस प्रश्न के उत्तर म॑ सिहल नरेद्व ने झपने मन्री को भेजा 
जिसने जाकर महाराजा स इस प्रकार विनय की -- 

+ एटएफ्ीएएड अपएड घरेटा, के ऋरएएए; के छह गए अध्ययन बस्‍्के प्रात्यता 
करता है कि मदाराज की प्रतिष्ठा चारो ओर विस्तृत है तथा आपके द्वारा अनेक 
डुरस्थ देश लागवानु हो चुके है और हाते हैं। इस कारण मेरे देन के श्रमण भी 


छ्वेलसमाँग को मारत यात्रा “पे 


आपकी आनाओ का प्रतिपालन और माप प्रभाव की समीपता चाहा हैं। आपके 
शाल देश मं पथटन करक पुनीत स्थान के दहानाथ में झनेक सद्भारामों मं गया 
परन्तु उनम कही भी मेरा आतिय्य सत्कार नहा किया गया । यहाँ तक कि मैं दुलित 
और अपमानित होम र अपने घर लौट आया | इस कारण अव जा भविष्य म यात्री 
जावेंगे उनद लाभ के लिए मैंने यह उपाय माचा है कि सम्पूण भारतवप म सद्भाराम 
बनवा दू जितम जाकर ये विदेशों यात्री ठररें और विधाम करें। इस कायस 
विदेश यात्रिया को सुख तो होगा हो इसके अतिरिक्त दोनो राज्य भी प्रेम-सूत्र म 
बघे रहेंगे । ! 
महाराजा ने सत्री पो उत्तर लिया मैं तुम्हारे स्वामी को आना देवा हू कि 
तथागत भगवानु ने अपने चरित्र मे जिन स्थानों को पुनीत किया है उसमे से फ््त्ती 
एक स्थान में वह सद्बभाराम निमाण करा लवें ४! 


इस आला को पाकर वह मज्रो मद़्ाराजा से बिटा होकर अपने देश को लौट 
गया और राजा से सब हाल निवेटन क्या॥ मजिमसडल ने उसका सत्कार और 
उसके कार्य की बडाई करके सव श्रमणों को सभा करके यह पूछा कि कहाँ पर 
भद्धाराम बताया जावे । श्रमणों ने उत्तर त्या, “वाधि-वृष् वह स्थान है जहाँ पर 
सब गत बद्धा न परम फल को प्रक्त॒ क्या है ओर ज्ौँस मविष्य मे ह'ने वाजे भी, 
इस गति को प्राप्त करेंगे इस स्थान से अंढकर ओर उपपुक्त स्थान इस काय क लिए 
मही है ।!” 
इस निएचय के अनुसार उन लागो ने अपने देश स सब प्रकार की सम्पत्ति 
का भेज कर अपने देश के लोगो के लिए यह संघाराम बनवाया था । यहाँ पर ताये 
के पत्र पर अध्ति इस प्रकार आज्ञा लगी हुई है 'विना भट-भाव के सबकी सहायता 
ब्रना पद्ध धर्म का उच्चतम सिद्धात है । जैसी झुछ अवस्था हो उसके अनुसार त्या 
प्रदर्शित करना प्राचीन महात्माआ का प्रसिद्ध मिद्धा त है। इस समय में, जा राज- 
वश का एक अयोग्य यक्ति हूँ, इस सघाराम का बनवाक्र और पुनीत चरोरशाबरोप 
का स्थ वित करके आशा करता हूँ कि इनकी प्रसिद्धि भविष्य म बहुत दिन बनी रटगी 
ओर मनुष्य इनक द्वारा लाभवान्‌ हत रहेगे | में यह थी अचा करता हैं कि मेरे 
देश के साधु लोग भो जदाध्य रूप से इनका लाभ प्राप्त स्‍रक इस देश के लोगा मे 
आत्मीय जन क॑ समान _सहवास कर सकेगे। यह अमाप लाभ बडा परम्परा क्‌ जिए 
निविश्न स्थिर रह यही मरा मातरिक आावाक्षा है।” +जण+ +5- +- 
फार्म--१६ वि 


२६० छोनसांग की मारत यात्रा 


यही कारण है जिससे हम सघारम मे मिहल नित्रासी अनेक साथु निवास 
करत हैँ | बोधिवृल क दक्षिण लगभग १० लो पर इतने अधिक पुनात स्थान हैं 
कि उन सबका नामोल्लेख नही किया जा सक्ता। प्रत्येक्ष बप जिस रामय मिक्ष, 
अपने विश्ञाम से निवत होते हैं उस सयय हजारो और लाखा घामित पुरुष 
प्रत्येक प्रप्त स यहा पर आते हैं । सात लिन तक ये लाग पुष्य-वर्षा कर सुगधित 
बस्तुआ की धूप दकर तया बजा वजात हुये सास्यूणा जिने मं" घूपकर भट पूजा 
इत्यादि करत हैं। भारत के साधु बुद्ध भगवान को पुनीत शिक्षा क अनुसार श्रावण 
मास के प्रथम पक्ष को प्रतिपदा को 'वास” ग्रहण करत हैं जो हमार हिप्ताव से पंचम 
मांस की सोलहवी तिथि होतो है और आश्विन द्वितोय पक्ष की १५ वी तिथि को वे 
लाग अपना विश्वाम परित्याग करते हैं, जो हमार यहा के आठवें मास की १५ वीं 
तिथि हो हैं । 

भारतवष में महीना का नामकरण नक्षत्रो पर अवलम्बित है। इहुत प्राचोन 
समय से लेकर अब तक इसमे कुछ भी परिवतन नही हुआ है । पर-तु अनेक सम्प्र- 
दाया ने देश के नियमानुसार एक देश से दुमरे दश का बिना किसी प्रकार का भेद 
आव दिखलाये हये दिन मिती का उल्लेख किया है जिमसे अगुद्धिया उत्रन्न हो गई 
है और यही कारण है कि ऋतु विभाग करने म एक देश कुछ बहता है तो दूसरा 
कुछ । इसी लिए क्ही-कही लोग चोथे मास की सोलहवी तिथि को 
व्वास मे प्राप्त होते हैं, ओर सातवे मासकी १५ यी तिथि को उससे निवुतत 
होते हैं। 





(१) वह जिला जहाँ पर बुद्वदेन ने तपस्या की थी । 


नवाँ अध्याय 
(मगध देश उत्तराद्ध ) 


वांधिवृल के पूव म॑ तीराखन नदी पार करक, एक जड्भल के मध्य मं एक 
स्तूप है । इसक॑ दक्षिण म॑ एक तडाग है । यह वह स्थान है, जहा पर “गघहस्तो! 
(एक हाथी) अपनी माता को सवा गुश्नधा करता रहा था । प्राचीन काल में जिन दिनों 
तथागत बोधिसत्वावस्था का अम्पास करते थे वह किसी गधहस्ती के पुत्र होकर उत्पन्न 
हुए थ और उत्तरी पहाडो में तिवास करस थे। धूमते घूमते एक दिम वह इस 
लड़ाग के किनारे आ पहुँचे, और यही पर निवास करके मोठे-मीठे कमलो की जड़ और 
स्वच्छ जल ले णाकर अपनी अधी माता की सवा शुश्रूपा करने लगे। एक दिन एक 
व्यक्ति अपना घर भूल कर इधर उघर जणज्भूल में भटक रहा था। ठोक रास्ता न 
भालूम होने के कारण वहू बहुत विक्ल हो गया मौर बड़ो करुणा से विलाप करने 
लगा। हस्तों पुत्र उसके क्रम को सुनकर दयावश उसको ठोक रास्ते पर पहुचा 
“ज्ञाया । वह मनुष्य अपने ठिकाने पर पहुँच कर तुरन्त राजा के पास पहुचा और कहा, 
“मुभको एक ऐसा जद्भल मालूम है जिसमे एक गधहस्ती निवास करता है। यह पशु 
बडे मूल्य का है इसलिए आप जाकर उत्तको अवश्य पकड़ लाइए ॥77? 
राजा उसको बातो पर विश्वास करके अप्रती सेना के सहित उस हाथी को 
पकड़ने के लिए चला और वहां यक्ति आगे आगे मार्ग बतलाता चला। जिस समय 
बह उस स्थान पर पहुँचा और राजा को हाथी बनाने के लिए उसने अपना हाथ 
उठाया उसप्तो समय उसके दोनो हाथ ऐसे गिर पडे जैसे किधवी मे उहेँ तलवार से काट 
डाला हो । राजा ने इस आश्यय व्यापार को देखकर भी उस हाथो को पकड़ लिया 
और उसको रघस्सियों से बांध कर अपने स्थान को ले यया । वहू शिशु हस्ती (पालतू 
होने के लिए) बाँधे जाने पर अनेक दिनो तक बिता कुछ भोजन पान के पडा रहा। 
महांवत ने सब॒वृत्ता-त जाकर राजा से निवेदन क्रिया जिस पर राजा स्वय उसके 





(]) जनरल कनिधम साहब लिखते हैं कि स्तूप का भग्नावशेप और जहां पर 
हाथी पकडा गया था उस स्थान के स्तम्म का निचला भाग, नीराछ्नन नदी के पूर्वी 


किनारे पर बकरोर स्थान मे अब तक वतमान है। यह स्थान बुद्धगया से एक मोल 
दलिण पूव मे है । 


र्६२ हुनगांग को भारत माचा 


देखने व लिए आया और ह्वापो से कारण पूछों भगा। आप ! हापी मासने 
सथा !। उसो उत्तर लिया, गरा गाता अया है, मैं हो उगरा मोरन और जम 
पहुगाता पा, मैं य | पर कठित बाप से पद्धा है इसे गारण संदीसाता को इगने 
हिनो से भाजन इत्यालि प्राप्त त हुआ होगा ऐसा हशा म॑ यहू बए सम्मद है हि मे 
सुल पूयक भोजन वर! राजा ते उाब माव और मे राग्य एए हपायु हाहुर उस 
छोड़ने की आना द ) 

इग तडाग व पास एवं रगूय है. जिस राम एक पराधाण स्तम्म लगा हुआ 
है। प्रारोन वाल मे दस्यिप बुद्ध इस सात पर समाधि मे मल हुए थे । इसी बे निकद 
गत चारा घुद्धा के उत्ननबैठने आहि मे थिह् हैं 

इस स्थान के पूर महा? (मोदी) सी पार करव कम एक बड़े जज़्ल मं 
पहुँचे जिवप एक पाषाएं स्तम्ग है। यह वह त्थात है जहाँ पर एक विशेरी परमान है 
अवस्था प्राप्त करत भी नीच प्रतिजशा कर बैठा था। प्रारीन बाल में उड्धशामपुत्ररे 
सामक एव विरोधों था णो मेघा स ऊपर आता में उडों ने लिए बनयागो होकर 
साधना करता था । इस पुनीत अरएय मे उसको पश्ञाष्यात्मिद्र श्तियाँ प्राप्त हो गई 
थी और बढ़ ध्यान + परमतम पदगों पहुंच गया था। मगप-तरेश उसमे तप की 
प्रतिष्ठा फरक प्रति लिन मध्या'ह बाल में भोजन करा) व लिए उसफो अपने रथान पर 
निर्मात्रत दिया परता था। उद्वरामपुत्र अधर म घढ़ पर वायु द्वारा गमन बरत हुए 
विना ज़िसी प्रवार की र॒ह्वट वे उसने स्थान पर जाया बरता था। मर्घराज उसके 
आने के समव बड़ सावधानो रपता था और उसय आने पर बढ़ी भत्ति से उम्र अपने 
स्थान पर वैठाता था । एक दिन राजा था बाहर जाने का आवश्यकता हुई उस समय 
बहू इस दात की विता करने लगा हि अपनी अनुपस्यिति मे किसके पर द्यकार्ये 
का भार डाला जाय परन्तु उसक रनिवास मे कोई भी एसा न निकला जो उसकी 
भा पालन करो योग्य होता | पर तु (उसके सयकों भ) एक छोटी कया लज्णा 
स्तहूपिण। शुद्धा चरणवाली और ऐसी चतुर थी कि राजा का कोई भी सबक उससे 
बढ कर नही था। मगधरान ने उसको बलाया और कहा मैं राज्यकार्यवण बाहर 
जाता हु और तुमको एक बहुत जायन्‍्यक काय पर नियत बरना चाहता हूँ । तुमको 
चाहिए कि तुम भो बहुत सावधानी के साध उस काय का सम्पाटन फरो | तुम जानती 


() मोटन नदी ॥ 

१2) उद्धरामपुश्न एक महात्मा हो गया है जिसके निकट बुद्धदेव तपस्या करने के 
पहने गये थे, पर तु यह निश्चय नहीं है कि यह “यक्ति जिसको ह्वेनसांग लिखता है 
वहीं है या भौर कोई । 
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ही कि प्रमिद्ध ऋषि उद्ररामपुतर, जिसकी सेवा और भ्रतिष्ठा बहुत दिनां म मैं भ्ति 
पूवक करता रहा हूँ, मेर जाने के उपरात जब नियत सभ्य पर महा भोजन करने के 
लिए भाबे, तब तुम उसी प्रदार दत्तचित्त होके उसकी सवा करना जैसे मैं करता हैं।! 
इस प्रकार उमक्तो शिक्षा देकर राजा अपने कार्य को चला गया । 
वह कया उसी प्रज्ञार जैसा राजा ने उमको बतलाया यथा ऋषि के आने के 
समय सावधानी स सब कार्य करतो रही । णय्र वह आया तब उससे आठर के साथ 
उसका भासन पर वैठाया परन्तु उद्वरामपुत्र उस कया का स्पा हात ही विचलित 
हो गया-उसकर चित्त मे दुवासना का आविमाव हुआ जिससे उसकी सम्पूण 
आध्यात्मिकता जाती रहो । माजन समाप्त करबे चलते समय उसमे इतनी सामथ्य 
नही रह गई कि वह वायु पर चढ़ सके | अपनो यह दा देखकर उम्तको वही लज्जा 
हुई | उसने भूठा बातें बनाकर फया से कहा, 'महात्मा_पुरुषो के समान मैं समाधि- 
अवस्था को प्राल्त हो गया हैं, मैं वायु पर चढ़कर प्रल-मात्र में जहा चाहें वहा घूम 
फिर सकता हूँ । मेरे इस प्रभाव के कारण, मैंने सुता हे, देश के लोग मेरे दशनां को 
बडो अभिलापा रखत हैं ।क्लाचीन नियमानुमार मेरा यह परम घर्म है कि मैं सम्प्ण 
संसार का उपकार करता रहें | यरटि कवल अपना स्वाथ देखता रहें और दूसरों की 
ओर ध्यान न दू तो लोग भरी वया प्रतिष्ठा करेंगे ?े ग्स कारण आज मेरी इच्छा है 
कि द्वार से होकर भूमि पर पग सश्ालन करता हुआ लोद कर जाऊँ और मब लांगों 
को अपना दक्षत देवर प्रसन्न और सुखी कझू )! 
उस कया ने इस आज्ञा को मुतवर इसका समाचार सब स्थानों मं फंटपट 
बहुँचा दिया । सेकडों आठमी सागर झाइने चुहारने और छिडकने म लग गये तथा 
लाख मनुष्यों की भोड उसक॑ दशन के निमित्त दोड पड़ी ॥ रूदरामपुत्र॒ राजसंबन 
से पैदल चलकर अपने आश्रम को चला गया ॥ अपने आश्रम म जिम समय शातति के 
साथ समाद में मस्त होकर वह अधरगामी होने लगा उस समय उसम इतनी हाति 
नहीं रह गई कि वह बन को सामा के बाहर अमणा कर सके ) साथ ही सके जब 
चह वन में अमण कर रहा था तब उसने देखा कि पक्तो उसके निकट शरावर घिल्ला 
रह हैं ओर अपने पर फदफटा रह हैं। जिस समय वह तडाग वे किनारे पहुँचा 
सछुनियाँ पानी के बाहर बूल्ने लगा और छीटे उता-ठद्ा कर उस पर डालन हगी। 
यह दशा देखकर उसता भाव सौर का ओर होकर चित्त अत्यन्त विकल हो गया तथा 
उसको सम्पूण सहिष्णुता विलोन हा गई तथा उसने द्रोघ यें मकर यह सबल्प जिया, 
/ मेरा जम भविष्य में किसी एसे भयानक पण्नु की योनि में होव जो परीर मे तो 
सोसडी के समान हो पर'तु पलियों के सह परघारी भी हो जिसमे मैं प्राणियों का 


श्ष्ड झोनर्माग वी भारत यात्रा 


पकड़ कर भरता बर सतू । भरे दरीर की धम्दाई ३,००७ सी और परा भा फैयाय 
१,५०० लो हो ओर मैं जफुला में घुतवर पतियाका और ना यो में पुकगर महमियों 
को पकड़-प्ष् वर भधाएं कर रकू । 


दि संदत्प करके बह हिर सपस्या में छीत ही गया हवा बढ़ि। परिष्रम 
क्रप फिर अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो गया हुछ हिनो के बह उसका हघा० 


हो गया और उसका धाम भुवानि सवंगों मे हुमा जद्गों पर बह खस्सों दवार बल्य 
तक निवास करेगा । तपागत भगवान ने इसको बाबत निसा है कि उसरी आयु व 
बप उस स्वग में समाप्त होने पर बहू अउनो प्रतिशा का फल प्राप३ करेगा और 
अपम शरीर म जम लेदट अधम कर्मों में फेया हुआ बमो भी छुरारान था 
सबंगा? ।! 

माही नदी मै पूव हम एक बडे विक्षट बन भे धुत और सगमग १०० सी घस 
कर “वुवहुट पाठ ग्रिरि तक पहुँचे इसका नाम गुरपादा गिरि!? भी पहा जाता है । इस 





(]) अर्पात अखूप-स्वंग मे सर्वोपरि स्थान को भुददानि स्वग बहुत है। 
खोनी भाषा में इस स्वर्ग का नाम फिसे अग फिफि विजगरिन है जिसका अप 
यह है कि वहू स्वग जहां विचार अविधार बुछ नहीं है। पाली में इसको नेव सभ्ाता 
सन्ना” कहते हैं। 

(2) अर्पात यद्यप्रि इस समय वह सावॉपरि स्वयं मे वास करता है ओर 
८,०००० महाकल्प तक वही पर रहेगा, तो भी मविष्य यात्रणा से उसका छुटकारा 
नही हू सकता । रुस दृष्टान्त स बुदलेव के निर्वाण की श्रेप्ठता प्रतिपांदित को गई 
है कि उसको भ्राप्त करक मनुष्य किसी प्रकार भो आवागमन के जाल में नहोंफप 
सकता । 

(8) अर्पात प्रतिष्ठित ग्रुद का पवत काश्यपपाट केवल भक्ति बे लिए जोड़ 
दिया जाता है, जैसे देषपादा फुमारिल पादा इत्यादि। कलाबित अपनी बनावट 
क॑ कारण यह कुक्कुट कहलाता है क्योकि इसकी तीव चौटिया बुबकुट के पैर वे 
समान हैं। फाहियान इसको गया के दलिण मे ३ लो लिखता है जो क्दाबित्‌ भूल से 
तोन योजन क॑ स्थान पर हा ग्या है, और लिया भी दण गलत है, पूव होनी चाहिए । 
जनरल कनिघम साहव ने कुर विहार ग्राम को हो स्थान निश्चय ज़िया है। कुबुद 
पाल पहाड़ी को पटता के विकेटवाला कुक्कुट बाग सघाराम समभा भूल है। 
इस बात का कोई सबूत नही है कि इस सघत्राम के निकट पहाडो थी। और किसी 
स्थान पर भो इसको कूवकूट पाद विहार नही लिखा गया है जुलियन साहब ने 
और वरनफ साहद मे जो प्रमाए। “ये हैं उनसे गया के निक्द पहाड़ी का होना 
निश्चय होता है । 
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चहाड के किनारे बढ़त ऊँचे हैं तथा घाटिया और रास्ते बडे दुगम है। इपके निकट 
होकर जलघारा बढ़े वेग से बहनों है और घाटठिया विकृट बने से परितण हैं। 
इसकी नुकोली चोटिया, जो तोन ऊपर हैं ऊपर वायु मडल में उठी हुईं मेष मडल में 
विलीन हो जानी हैं और स्वर्णीष वाष्य (वफ) से लदी हुई हैं। इन चोडिया के पीछे 
भहाकाश्यप निर्वाणावस्था मे निवास करते हैं। इनका प्रमाव ऐसा प्रबल है कि 
लोग नामोज्चारण तक करते हुए भिकक्‍ते हैं इस कारण गुरुपादा कह कर सम्बोधन 
करत हैं। महाकाश्यप श्रावक्‌ था और इतना बडा महात्मा था कि 'पडमिचा' (छहो 
अलोकिक “क्ति !) और “बध्ठोविमाक्ष (आठ प्रकार की मुक्ति) इसको सिद्ध थे 
सथागत घ॒र्मप्रचार का काम समाप्त करक जिस सभ्य निर्वाण के सब्रिकद हुए उस 
समय उन्होंने काश्यप स कहा, 'अनेक] कल्प तक जम मरणा का कष्ट मैंने केवल 
इस लिये सहन क्या है कि प्राणियों के लिये धर्म के उत्कृष्ट स्वरूप का निर्माण कर 
दूं । जो कुछ मेरी बासना थी वह सब परिपूण हो गई इसलिए अब मेरी इच्छा 
अहानिर्वाण में लिप्त होने को है। मेरे पीछे पिट्रक का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। 
इसमे किसी प्रकार की घटी न होने पावे वरच ऐसा उपाय करना जिभसे उत्तरोत्तर 
यूद्धि और प्रचार मं उन्नति ही हप्ती रहे । मेरी चाची के दिये हुए स्वणतन्तु सपूरित 
कापाय वद्ध के विषय में मैं तुमको आज्ञा देता हैँ कि इसे अपने पास रवयों और जब 
सैप्रेय बुदावस्था को प्राप्त हो जावे तद उनको द दो | जो लोग मरे धर्म में ग्रदी होगें, 
चाह वे भिक्ष, हो भिक्षुनी, उपासक हो या उपासिका उनका प्रथम कर्दव्य यही होगा 
कि जम मृत्यु रूपी घारा स बचें अथबा उसको पार करे ४? 
काश्यप ने सह आाज्ञा पाकर सत्य धमकी रक्षा के लिए एवं बडी भारी समा 
शकत्रित की । उस सभा के साथ वह बोस बपे तक काम करता रहा, परन्तु ससार 
की अनित्पता पर ब्लित्त हाकर वह मरने को इच्छा से कुक्कूटपाद गिरि की तरफ 
चल दिया। पहाड के उत्तरी मांग स चढकर धूम घुमौवे राम्तों को पार करता 
हुआ यह दक्षिण पश्चिमी किनारे पर पहुँचा यहाँ पर चट्टानों और कगारा के कारण 
चह जागे न बढ़ सका, इसलिए एक घनी भाडी में घुम कर उससे अपन एड स चट्टान 
वो तोड बर माग निकाला | इस प्रकार चट्टान को विभक्त करके वह और मांगे 
चढ़ा थाडी दूर जाने पर एक दूसरी चट्टात उसके माय मे बाधक हुई, उसने फिर 
उसी तरह रास्ता चनाया और चलता चलता पूर्वत्तर लिन बी चोटी पर पहुँचा | 
यहाँ में तगर रास्तों को पार करता हुआ विस समय वह तोनों चोटियों के मध्य में 
पहुंचा उसने बुद्धदेद क॑ दापा्य वस्त्र चोबर) वो हाथ में लेकर और खड़े होकर 
अपनी प्रतिभा को स्मरण क्या। उस समय तोनों चोटियों ने उड कर उसको पैर 
लिया । यही कारण है कि ये तीनों ऊपर वायु-मंडल में पहुंदी हुई हैं। मविध्य में 
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णब मैत्रेय सवार में आवेगे और प्रिप्रिट्टक का उदय बरेंगे उस समय अगला घमझो 
उनके सिद्धांतों का प्रतिवाद बरगे। उत लोपा को लवर वह इस पहाड़ पर आवेगे 
और जित स्थान पर माश्यप हैं वहां पुर कर उस रपाव को भलपट (घुटतो बजाकर) 
खाल देंगे परन्तु लाग काश्यप फा दशा कर और भो गयवित तथा दुराग्रद्ों दवा जायेगे। 
उस समय काश्यप मैन्रय भगवात थो पूणमक्ति और नसत्रा के साथ कापाय वम्प् दे 
देंगे । तदुपरात वामु मे चढ़कर सब प्रक्ञार वे आध्यात्मिक चमत्कार! वो हिखाते 
हुप मपने धरार से अग्नि मोर वाष्प का उत्पन्न करन निर्वाए को प्राप्त हो जायेंगे । 
उस समय लोग इन चमल्वारों को देखकर अपने धमड़ का परित्याग ॥र दंगे ओर 
अपने अत करण का उद्घाटन करके पुनोत पल का प्राप्त करंगे । यही कारण है कि 
पहाड़ की चाटी पर स्तुप वना हुआ है। संध्या के सपय जिस दिन प्राइतिक चानि 
का अधिराज्य हाता है उस दित लोग का दूर से दिसाई पडता है कि कोई वस्तु ऐसो 
प्रकराणित है जैस मशाल जलती हा । परन्तु यति पहाड़ पर जाकर देवा बाय तो कुछ 
भी पता नहीं चलता) । 


कुवकु ८पाद गिरि के पूर्वोत्तर दिया मे जाकर लगमग १०० ली पर बुद्धवन 
नामक पहांड हैं जिसकी चोटिया और पहात्यों ऊच्री ओर खडो है। ऊँची पहाड़ियों 
के मध्य मे एक गुफा है जहा पर एक बार बुद्धोव आकर ठह्रे थे । इसके निकट 
हो एक बड़ा पत्यर पडा हुआ है जिस पर देवराज दाक्र ओर ब्रह्मा ने गोशीप चन्दन 
को रगड़ कर तथागत भगवान कं तिलक किया था । पत्थर मेस अब भी इसको 
सुगधि आती है। मद्ा पर भी पाच सो क्रहट गुप्तत्प स निवास करते हैं । णो लोग 
अपने धम में कट्टर हाते हैं ओर इनके दघन को इच्छा करते हैं उनको कभी कभो 
दश्नन हो भी जात हैं। विसो समय ये श्रमणों के भेष मगावम भिक्षी साँगने 





(7) तीन धोटियो वाले पहाड़ के सम्बंध मे, जिसका बणन हो रहा है, 
जतरल कविघम साहब ति+चय करते हैं कि आज कल का मुराली पहाड ही कुतकुटपाद 
है जो कुरक्हार ग्राम से उत्तर पूष मे तोन मील पर है । यहाँ पर अब भी मध्य वाली 
अथवा ऊची चांटी पर एक चोकीर नोव है जिसके आस-पास ई टो का ढर है। 

(2) समुएल वील साहब लिएते हैं । जिनका अनुवाट गोशीप चदत किया 
है । इस शब्ट वे समभने के लिए उन साहब ने बहुत प्रयत्व किया है पर तु ठीक 
समझ नही सक॑ । मेरे विचार मे इस चाद से तात्यय गोरोचन' से है जो एक सुगधित 
वस्तु है तथा गायों क सिर मे निक्लतो है, ओर जिसके तिलक का वन पुराणों मे 
प्राय आया है। ताविक लोगो के यहा इसका अधिक व्यवहार होता है / 


छेनसाग को भारत यात्रा श्६७ 


निकक्‍लत हैं. किसा समय अपनी गुफाआ म्‌ प्रवेश करते हुए टिखाई परत हैं। ये लोग 
समय-समय पर जो अपन आध्यात्मिक चमत्तारों क विह छाड जाते हैं उद सबका 
विस्तुत वस्यन करना कठिन है । 
बुद्धघत पहाड की बनैनी घाटो म पूर्वाभिमुव कोई ३० ली चलकर हम एक 
बन मे पहुँचे जिसक्ता नाम यप्टोवन है । वाँस जा यहा उमन्न होते हैं। बहुत बडे- 
बडे द्वात हैं। ये पहाडो को घेरे हुये सम्यूणा घाटी मे फेत चव गये है । आ्राचीन 
काल म एक ब्राह्म रा था, जो यह सुन कर कि शाक्‍्य बुद्ध का शरार १६ फोट ऊँचा 
था बहुत स देहातित हो गया था । उमको इस बात का विश्वास हो नहीं हुआ था | 
एक बार वढ़ एक वाँस १६ फोट ऊचा लेकर बुद्धदेव को ऊवाइ नापने के लिए आया । 
परन्तु वुद्धवव का शरीर उमर बास के सिरे स बौर भी ?६ फीट ऊचा हो गया; 
इस वृद्धि को देखकर बह हैरान हो गया, वह समझ न सका कि ठोक माप किस 
प्रकार और क्या हो सकती है । वह उस बास का भूमि पर फेंक कर चला गया 
परन्तु वह बांस उठ कर खड़ा हो गया और जम्‌ आया। जगल के मध्य में एक 
स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ है। यहां पर बुद्ध देवता ने दवताआ वो अनेक 
प्रकार क चमत्कार दिखलाये थ ओर सात दिन तक गुप्त और विशुद्ध धम का उपदेश” 
दिया था । 
यष्टियन से थोड़े दिन हुये जयसेन नाभक् एक उपासक रहता था। यह जाति. 
का क्षत्री और पश्चिम भारत का निवासो था। वह बहुत ही साधुचित्त और सुशील 
पुरुष था और जद्भूला और पहाडो म॑ निवाय करने मे हा सुख मातना था ऐप स्थान 
मे रहता था जो एक भ्रकार से अप्सराआ की भूमि कहना चाहिए, १रन्तु उसका 
चित्त सदा सत्थ ही को परिधि के भीतर म्रमण करता था। उसने कट्टर लोगों के 
ग्रथा तथा अन्य प्रकार वी पुस्तक क गूट थिद्धान्तों का बहुत परिश्रम पूवक् अध्ययन 
#किया था । उसके शब्ठ और विच र शुद्ध उसके भाव उच्च और उसका स्वरूप शाम्त 
ओर गम्भीर था । श्रम, ब्राह्मण, अया य मतवाले लोग राजा, म नी गृहस्थ और 
सब प्रतार के उच्च पदाधिकारां उसके पास उनके दशन करने और शद्भा-समाघान 
करने के लिये आया करते थ | उपके क्षिष्यो को सानह कलाय था। यद्य प उसकी 
अवस्था लगमग ७० वर्ष के हो चुकी थी ता भो अपने शिष्या को वह बड़े परिश्रम 
म पढाया करता था, वह केवल बोदधा के सूचा को पढाता था दूसर प्रकार की पुस्तको 
को ओर ध्यान नही देता था | तात्वय यह कि वह लिन रात जो कुछ चारीरिक तथा 
मपनसिव काय करता था वह सब सत्य धर्म हो के लिए होता था । 
भारतवप मे यह प्रया है कि घुगाघित वस्तुए डाल कर गारा बनात हैं और 
उस गार॑ से छोटे छोटे स्तुप तैयार करते हैं जिनको ऊचाई छ या सात इञ्च से 


२६६ ह्वंनसांग की भारत यात्रा 


जब मैत्रेय सपार मे आवेगे और त्रिपिट्टक का उपदेश करेंगे उस समय अगशित घमडो 
उनके सिद्धातों का प्रतिवाद करगे। उद लोगों को लक्र वह इस पहाड पर आदवेंगे 
और जिस स्थान पर वाश्यप हैं वहा पहुँच कर उय स्थान को भटपट (चुटकी ब॒जाकर) 
खाल देंगे परतु लोग काश्यप्र का देख कर और भी गवित तथा दुराग्रद्दी हो जावेंगे । 
उस समय काश्यप मैत्रेय भगवान को पूझमभक्ति और नसता के साथ कापाय वस्थ दे 
देंगे। तदुपरात वायु म चढक़र सब प्रकार के आध्यात्मिक चमत्कारो को दिखाते 
हैपे अपने हारोर से अग्नि और वाष्प को उत्पन्न करके निर्वाण को प्राप्त हो जायगे। 
उस समय लोग इन चमत्कारों को देखकर अपने धमाड का परित्याम कर देगे और 
अपने क्षत करण का उद्धादन करके पुनीत फल का प्राप्त करंगे । यद्दी कारण है कि 
पहाड़ की चाटी पर स्तुप बना हुआ है। संध्या के समय जिस दिन प्राइतिक गान्ति 
का अधिराज्य हाता है उस दिन लोगों का दूर से दिखाई पडता है कि कोई वस्लु ऐसी 
प्रकाणित है जैसे मशाल जलती हा । परत्तु यदि पहाड़ पर जाकर देता जाय तो कुछ 
भी पता नहीं चलता) । 

कुक्कु टपाद गिरि कै पूर्वोत्तर दिशामे जाकर लगभग १०० ली पर बुद्धघन 
नामक पहाड़ हैं जिसको चोटिया और पहाडिया ऊची और खडी है। ऊँबी पहाडियों 
के मध्य मे एक गुफा है जहा पर एक बार बुद्धशेव आकर ठहरे थे । इसके तिकट 
हो एक बडा पत्थर पडा हुआ है जिस पर दवराज शक्र और ब्रह्मा ने गोशीपचन्दवर 
को रगड़ कर तथागत भगवान क॑ तिलक किया था । पत्थर मेस अब भी इसको 
सुगधि आतो है। यदा पर भी पाँच सो जरहट गुप्तलूप स निवास करते हैं । जो लोग 
अपने धर्म भफ्ट्टर हठ हैं भोर इनब दघ्न की इच्छा करत हैं उनको कभी कभो 
दशत हां भी जात हैं। कसा समय ये श्रमणों क भेष मगांव से भिक्षा सांगने 





(]) तान घोतियों वाले प्रहाड के सम्दाध मे, जिसका वशन हो रहा है, 
जनरल कनिधम सांहव नि*दम करत हैं कि आज कल का मुराली पहाड द्वी कुर्कुटपाद 
है जा कुरक्िहार ग्राम स उत्तर पृध मं तोन मील पर है । यहाँ पर अब भी मध्य वाली 
अयवा ऊ्री चाट पर एक चोक़र तोव है जिसके आस पाथ ईटा का ढर है। 

(2) समुएल बोल साहद लिसत हैं । जिनका अनुवाट गोचीप चलन किया 
है। इस धस्ट बे समझने के लिए उने साचब ने बहुत प्रयत्न स्या हैं पर तु ठीर 
समक नटीं सत । मर विचार में इस चर से तात्यय गोरोचन स है णो एक सुयधित 
दस्नु है तथा गाया क सिर मे निकलती है और जिसके तिलक का वणत पुराण में 
प्राय आप्या है। ताजिक लोगा के यर्यं इसका अधिक व्यवहार होता है । 


द्वेनसांग की मारत यात्रा ३६७ 


विकलत हैं. किसा समय अपनी गुफाओ म प्रवेश करते हुए टिसाई पढ़ा हैं। थे लोग 
समय समव पर. जा अपन आध्यात्मिक चमलारो के बिह छाड जाते हैं उन सका 
छः 
कट हे घाटा मे पूर्वाभियुत॒ कोइ २० ली चलकर हम एक 
बने मे पहुँचे जिसका नाम यप्टावन है । बाँस जो यहा उन हांते हैं। बहुत हक 
बड़ हात हैं। ये पहाड़ो को घेरे हुये सम्पूा घादी में फेत चल गये हैं । आचीन 
काल म॑ एक ब्राह्मण था, जो यह सुन कर कि शाक्‍्य बुद्ध का शरोर १६ फीट ऊंचा 
पा बहुत स टेहावित हो गया था| उसको इस बात का विश्वास हो नहो हुआ था + 
एव बार चढ़ एक वौँस १५ फीट ऊचा खेकर बुद्धदेव को ऊना सापने के लिए आया । 
परन्तु बुद्ध का शरीर उस बास के मिरे स ओर भी १६ फीट ऊचा हो गया।॥ 
इस वृद्धि का देखयर वह हैरान हो गया, वह समझ न सका कि ठोक नाप किस 
प्रकार और वया हो सकती है । बह उस वास को भूमि पर फेंक कर चला गया 
परन्तु बह बाप उठ कर खड़ा हो गया और जम्‌ आाया। जंगल के मध्य में एक 
स्तूप भगोक राजा का बतवाया हुआ है। यहा पर बुद्ध देवशा ने दवताओ को अनेक 


प्रकार 4 चमत्कार दिखलाये थ ओर सात दिन तक गुप्त और विशुद्ध घम का उपदेश 
ल्याथा। 


यप्लिवन में थोडे दिन हुये जयसन नाभत एक उपासक्र रहता था। यह जाति 
का क्षत्री और पश्चिम भारत का निवासो था । वह बहुत ही साधुचित्त और सुशील 
पुष्प था और जद्भुला और पहाडा मे निवाम करने मे हा सुख मानना था ऐसे स्थान 
मे रहता था जो एक प्रकार से अप्सराआ को भूमि कहना चाहिए, पर तु उसका 
चित्त सदा सत्य ही को परिषि के भीतर अमझा करता था। उसने कट्टर लोगा के 
प्रथा तथा अय प्रकार की पुम्तका के गूल सिद्धान्तो का बहुत परिश्रम पूबक अध्ययन 
! क्या था। उसके शब्ट और विचार छुद्ध उसक भाव उच्च और उसका स्वरूप शान्त 
ओर गम्मीर था । श्रमण, ब्राह्मग, अयाय मतवाले लोग राजा, मज्लों ग्रृहस्थ और 
सध प्रकार क॑ उच्च पटाषिकारा उसके पॉस उनक दशन करने और शडु॥ समाधान 
करने के लिये आया करते थ । उसके विष्यों को सालह कशायये थ। | यद्यव उसके 
अवध्था लपमंग ७० वष क॑ हो चुको थी तो भो अपने शिपष्यो को वह बड़े परिश्रम 
से पढ़ाया करता था, वह बंवल बोढो के सूत्रा का पढाता था दूमरे प्रज्वर को पुस्तको 
को ओर ध्यान नही देता था । तालयें यह कि वह दिन रात जो कुछ चारीौरिक तथा 
मानसिदर काय करता था वह सब्र सत्य घर्म हो क लिए होता था । 
भारतवप मे यह्‌ श्रया है कि भुर्गाधित वस्तुए डाल कर गारा बनाते हैं और 
उप यार स छोटे छोटे स्तूप तैयार करत हैं, जिनको ऊचाई छ या सात इश्व से 


२६६ द्वनगांग हो भारत यात्रा 


जब मैत्रय सतार मे आवेगे गौर विविट्रत् वा उतदण बरेंगे उस समय अगधित पमदो 
उनके पिद्धाओों वा प्रतिवाद बदे। उद लोगो गो खकर यह इस पहाड़ पर आगे 
और जिस स्थान पर काश्यप हैं वहाँ पहुँच रूर उस स्यान को मतपट (बुटशा बजाए रो 
खोल देंगे परन्तु लोग काश्यप का देख दर और भी गयित तथा दुरापदी हा जारेंगे। 
उस समय क्ाश्यप मैश्रय भगवान को पूरमक्ति और नप्नता में सत्य वापाय बस्तर दे 
देंगे । तदुपरात वायु म चढ़रर सब प्रतार व आष्यात्मिश पमलार। जों “सात 
हुये अपने चारो र से अग्ति और वाप्य क) उत्पन्न करक निर्वाएं को प्राप्त हो जायेगे । 
उम्र समय लोग इन चमत्कारों को दसफ़र अपने धमाड़ का परित्याग कर देगे और 
अपने अत करण का उद्घादन बरक पुनीत फल क्षा प्राप्त करगे । यहां वारण है कि 
पहाड की चांदी पर स्तूप बना हुआ है। संध्या थे समय जिस लिन प्राइृरतिक 'ान्ति 
का अधिराज्य हाता है उस दिन लोग। का दूर से टियाई पढ़ता है कि कोई वस्तु ऐसों 
प्रकाशित है जैसे मजा जलती हा । परन्तु परि पहाड़ पर जाह्र देखा जाय तो $छ 
भी पता नहीं चलता) 


बुककु टपाद प्रिरि क॑ पूर्वाप्तिर दिया में जाकर लगभग १०० लो पर बुद्धवन 
नामक पहाड़ हैं जिसकी चोटिया और पहाड़ियां ऊबा और खड़ी है। ऊँबी पहाड़ियों 
के मध्य मे एक ग्रुफां है जहाँ पर एक बार बुद्ध/व आकर ठहर थे । इसक तिरद 
हो एक बडा १ थर पडा हुआ है जिस पर देवराज शरक्त और इहा। ते गोशोप बन्दवर 
को रगड़ कर तथागत भगवान क॑ विलेक किया था । पत्थर मेस अब भी इसको 
सुगधि भाती है । यों पर नी पांच सो मरहट गुप्तहूप स॒ निवास करते हैं। जो लोग 
अपने धम मे कट्टर हम्ते हैं ओर इनक दशन की इच्छा फरते हैं उतको कभी कभी 
दश्न हो भी जात हैं । किस समय ये श्रमणों के भेष मंगाव में भिक्षा मांगे 





(7) तीन चांटियों वाले पहाड़ के सम्बंध मे, जिसका बरान द्वो रहा है, 
जनरल करनिघम साहद नि३चय करत है कि आज कल का सुराली पहाड़ द्वां कुक्कुटपाद 
है जा कुरक्िहार ग्राम से उत्तर पूव मे तोन मील पर है । यहाँ पर अब भी मध्य वाली 
अथवा ऊर्ी चोटी पर एक चौडोर नोव है जिसके आस-पास ईटो का देर है । 

(2) सेघुएल वील साहब लिछते हैं । जिनका अनुवात 'गीशीप चन्टन किया 
है । इस शाट के समझते के लिए उन साहब ने बहुत प्रयत्व क्या है पर तु ठीक 
समझ गहों सके । मर विचार मे इस झब्द से तात्यय 'गोरोचन! से है जा एक सुगधित 
वस्तु है तथा गाया के सिर में निक्वतों है और जिसके तिलक का वशन पुराणों में 
प्राय आया है। ततान्वरिक लोगो के यहा इसका अधिक व्यवहार होता है । 


ह्वै्नाग की भारत यात्रा श्ध्€ 


काल मे तथागत भगवान ने प्रादृद् ऋत्‌ के विश्वाप काल में तीव मास तक देवता 
और मनुष्यों वे उपकाराथ घम का उपटेश लिया था। उन दिनो विम्बसार राजा घर्मो- 
चुदेश खब॒ण करने व॑ लिए आया था उसने पहाड़ को काट कर चढने के नि्मित्त 
सीढ़िया बनवा दी थी । ये सीढ़ियाँ कोई २० पग चौडी तीन या ४ ली की ऊचाई 
उक चला गई हैं? । 


इस पहाड़ के उत्तर मं ३ या ४ ली आगे एक निजन पहाडी है । प्राचीन 
कान मे व्यास ऋषि इस स्थान पर एकातवास करते थे ।उ टोने पहाड़ के पान्य 
को खोट कर एक निवाम भवन बनाया था जिसका कुंखझ भाग अब भी हृष्टिगोचर 


होत। है । इनके उपदेशों का प्रचार अब भी वतमान है | शिष्य लोग उन सिद्धान्तों 
को सातर प्रहण करते हैं। 


इन निजन पटाड़ी के उत्तर पूव में ४या ५ ली दूर एक श्रोर छोटी पहाड़ी 
है। यह पहाडी भा एक्रात मे है और इसके पास एक गुफा ढनो है । इस गुफा को 
सम्बाई-नौडाई १ ००० भनुष्यों के बैठने भर को यथेष्ठ है। इस स्थान पर तथागत 
अगवान्‌ न तोन मास तक धर्म का निरूपण किया था ) गुफा के ऊपर एक बड़ो और 
सुहावती चटठान है जिस पर देवराज द्वक्त और राजा ब्रह्मा ने गोशीप चा”न पीस 
कर तथागत के शरीर को चचित किया था। इसके ऊपरो भग म॑ से अब भी सुगाघ 
निकलती है । 
इस युफा के दक्षिण-पर्चिम वाले कोण प्र एक ऊची गुफा है जिसको भारत- 
चाती असुरो का मवन कहते हैं। प्राचीन काल मे एक पुरुष बडा सुश्ीलड्रुऔर जादू 
गरो के काम में निपुएा था । उसने एक दिन अपने साथियों “समेत, जिनकी सल्या 
“उसके सहित चौ”ह हा गई थी, इस ऊची गुफा म प्रवेश किया । लगभग ३० या ४० ली 
जाने पर समस्पू्ा भवत विशद आलोक स आलोकित हा उठा जिमके प्रकाश मे उद्दोंति 
देखा कि एक नगर, जिसके चारों ओर दोवार बनी हैं, सामने है, जिसके भवन आदि 
जा बुछ दृष्टियौचर हो रहे ह संद सोना चाँदी रत्न इत्यादि के बने हुए हैं! नगर मे प्रवेश 
करने के लिए आगे बन्‍ने पर उहोने देखा कि कुछ युवा कुमारिवायें फाटक पर बैठी 
हैं। उन कुमारियो ने प्रफुल्ल-वदन स॒ उब सबका प्रशामपूव॒क्त स्वागत क्या। योडी 
दूर और आगे बढ कर दे लोग नगर के भीवरी फाटक पर पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा 
वि दो परिचारिकायें फूल और सुगधित वम्तुओ को सोने के घड़ों में मरे हुए लिय खड़ी 








(१) जनरल कनिधम इस पटाड को हू ।डया को १ ४२३ फीट ऊची पहाड़ी 
नि*चथ करते हैं । 


श्र ह्वेनसांग वो भारत यात्रा 


अधिक नही होती । इन रतूपों के भीतर किसी सूत्र रा कुछ भाग जिगको पर्मगरोर' 
कहते हैं लिस कर रख हेपे हैं। अब इन धर्मचरीरा की सझय अधिक हो जाती है 
तब बड़ा स्तुप बनाकर उसके भीतर इह रखो हैं और सदा उसरी पूजा अचा क्या 
करते हैं । जयसेन का यद व्यसन हो गया था कि मुप्रस तो वह अपने टिध्यों को 
विप्ुद्ध पर्म सिखला कर घामिक बनाता था ओर हापो से इस प्रकार व स्तूर बनाया 
ऋरता था। इस प्रकार धमावरण करके उसने उच्बतम और सर्वत्तिम पुएप मो प्राप्त 
कर लिया था। सायकाल के समय वह मार्त्रों का पाठ करता हुआ प्रनीत स्थानों वी 
पूजा अर्चा करने जाता था अथवा शा ति क साथ बैठ कर घ्यनि में लीन हो जाता 
था ) सोने और भोजन करते के लिए उत्तका बहुत ही कम समय मिलता था। राव 
टिन उसको शिष्य लाग पेरे रहते ये। इसी अम्यास के कारण १०० वा फी अवस्था 
हाने प्र भी उसका शरोर और मन अशक्त नहीं हुआ | तीस वप तक परिश्रम करके 
उसने सात कोटि पर्म शरीर स्तूफ बनाये थे और प्रत्यक पोटि के लिए एक बडा 
बतूप बनाकर उसको उसके भीतर रख दिया था। इतने बड़े परिश्रम से काम की 
समाप्ति में अपना घामिक भेट अपरा करके उसने अ-य उपायों को निमश्रित किया । 
उन लोगो ने बडाई करते हुये उसको बहुत बहुत बधाई दी । इसी समय एक देवी 
प्रकाश चारो ओर फेल गया और अदुभद अदूमुत परापार आप ही आप अ्रदर्शित 
होन लगे । उमर समय से लकर अब तक देवा प्रकाश दिखलाई दिया करता है । 
यब्टिवन* के दक्षिण पश्चिम में लगभग १० ली दूर एक बडे पहाड़ के किनारे 
पर हो तप्तकुणडर है. जिनका जल बहुत गरम है। प्राचीन कॉल मे तंथागत भगवान 
ने इम जल के प्रकट क्रवे स्नाव जिया था। इनके जल का थुद्ध प्रवाद अब तक 
जैसा का तैसा ०तंमात है । दूर तथा निक्टवर्ती स्थान के लोग यहा आकर सवा 
किया करते हैं जिनमें से बहुधा जीश और असाध्य रोगी अच्छे मी हो जाते हैं। 
क्ुणड के किनार एक स्तूप उस स्थान प्र है जहाँ पर तथाग्रत ने घर्मोपदेश 
ल्यिथा। 
यप्टिवन वा दल्िएा पूव मे लगभग ६ या 3 लो चलकर हम एक परशड के 
निकट हुवे । इस पहाड़ के एक ओर कगार के सामने एक स्तूत्र है। यहा पर पाचीन 








(7) जनरल कमिधम साहव लिखने हैं. वाँस दा बन अब भी वत्मान है 
जा जलतीवन कहलाता है। यह बुधेन पहाडो (दुद्धान) क॑ पूव मे है। लोग वहुधा 
इसम से बाय काट कर अपन काम म लात हैं। 

(2) जखतीवन के दक्षिण मे लगभग दो मील १९ ये दोना मुएड तपोवन के 
माम से प्रसिद्ध हैं। 


ह्व॑नसाग की मारत यात्रा र६&६ 


काल में तथागत भगवान ने प्रावृट ऋत्‌ के विश्वाम काल में तीन मास तक देता 
ओर मलुष्यो के उपकाराय घम का उददेश टिया था। उन लिनो विम्बसार राजा धर्मो- 
पद श्रवण करने के लिए आया था उसने पहाड को काट कर चढ़ने के निमित्त 
सीढिया बवया दो थी । ये सीढियाँ कोई २० पग चौडी तीन या ४ ली की ऊत्ाई 
तक चलो गई हैंग । 


इस पहाड के उत्तर म ३ या ४ ली आगे एक निजन पहाड़ी है । प्राचीन 
काल म व्यास ऋषि रस स्थान पर एकातवास करते थे । उ ॥ने पहाष्ट क॑ पाश्य 
को खोल कर एक निवास भवन बताया था जिसका कुछ भांग अब भी हृष्टिगोचर 


होता है। इनके उपदेशों का प्रचार अब भी वतमान है । शिष्य लोग उन दिद्धान्तों 
“को सादर ग्रण करते हैं। 


इन तिजन पहाड़ी के उत्तर पृूव मं या ५ ली दूर एक ओर छोटी पहाडी 
है। यह पहाडी भा एकात में है और इसके पास एक गुफा दनी है । इस गुफा की 
सम्बाई-चोडाई १ ००० मनुष्यों के बेठने भर को यथेष्ठ है। इस स्थान पर तथागतत 
भगवान्‌ > तोन भास तक धर्म का निरूपणा किया था । गुफा के ऊपर एक बडी और 
सुहावनी चटटान है जिस पर देवराज श्॒क्र और राजा ब्रह्मा न॑ गोशोीप चा”न पीस 
कर तथागत के शरीर को चचित किया था। इसके ऊपरी भग मे से अब भी सुगध 
'निकलनी है । 

इस गुफा के दक्षिण -पदिचिम वाले कोर पर एक ऊची गुफा है जिसको भारत- 
चाप्ती असुरो का भवन फहने हैं। प्राचीन काल मे एक पुरुप बडा सुशीलदुओर जादू- 
गरो के कम में निपुणा था । उसने एक दिन अपने साथियों #समेत, जिनकी सख्या 
“उसके सहित चौटह हो गई थी, इस ऊची गुफा मे प्रवेश क्रिया । लगभग ३० या ४० लो 
जाने पर सस्पूरा भवन विशद आलोक स आलोक्ति हो उठा जिम्के प्रकाश मे उहहोंने 
देखा कि एक नगर, जिसके चारो ओर दोवार बनी हैं, सामने है, जिसके मवन भादि 
»। बुछ दृष्टिगोचर हो रहे है सब सोना-चाँली रत्न इत्यादि के बने हुए हैं! नगर मे प्रवेश 
करने के लिए आगे बडने पर उ होने देखा कि कुछ युवा कुमारिवायें फाटक पर बैटी 
हैं। उन कुमारिया ने प्रफुल वदन से उत सबका प्रण्यामपवक स्वागत क्रिया। थोडी 
दूर जोर आगे बढ कर वे लोग नगर के भीतरी फाटक पर पहुँचे । यहां उन्होंने देखा 


वि दो परिचारिकायें फूल और सुगधित वस्तुओ को सोन थे घने मे भरे हुए लिये खडी 
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(१। जनरल कनिघम इस पह़ाड को हू ।इया की १ ४-३ फीट ऊँची पहाड़ी 
$चथ करते हैं । 


३०० द्वनसाग वी भारत यात्रा 


हैं। उन वस्तुआ को लेकर वे इनक पाम आई और वहने लगा "भाव लोगां हे 
पहले उम्र सामने वाले तडाग मे स्तन करना चाहिए इससे उयरातत अपने को है. 
सुगधित वम्तआ से सुवासित और परष्या से सुपम्जित बरना चारिए । तर आप लो' 
नगर के भांतर प्रवग कर सकत हैं। इसलिये आप लोग जही मंत्र कीजिए । बवल् 
जादूगर इसम इसी समय जा सकते हैं। इस बात पर रेय तरह आदमी उभी क्ष 
स्नान करने चले गए। तड़ाग म प्रवेध करने हो वे घोग बसुघ दा गय, जो कु 
उद्यने देखा या सब भूल गये और यहाँ स उत्तर मं तीस चाजास ली दूर, समतः 
भूमि के एक धान के खेत मे बैठे हुए पाये गये । 

ग्रुफ के पास एके मांग लक्तडी का बना हुआ है जिम्रको चौड़ाई १० पः 
और लम्बाई ४ या ५ ली है | प्राचीन काल म विम्बसार राजा जिस समय वुद्धदे' 
का हनन करने जा रहा था उसने चट्टानों को काट कर घाटिगें वा उद्घाटन औ 
कगारो का समतल कर नदी के ऊपर यह मांग बनवाया था| जिस स्थान प 
बुद्धवरेव रहत थे वहाँ तक ऊवाई पर चढ़ने के लिए उसने दीवारें बनवा कर ं 
घट्टानो में छेट करके सीढ़ियाँ बनवा दी थीं । 

इस स्थान से पूव दिद्वा मे पहाड़ों को प्रार करते हुए लगभग ६० ली दू' 
हम कुरगारपुर? में पहुँचे । यह स्थान मगघराज्य का केद्र है। इस स्थान पर दे/ 
के प्राचीन नरेश मे अपनो राजधानी बसाई थी। यहाँ पर बहुत उत्तम सुगधित कु 
उप्न्न होता है इसीलिए इकको कुणगारपुर कहते हैं। ऊँचे ऊँचे पहाड इससे 
चारी और स धहारदोवारी के समान घेरे हुए है | पश्चिम की तरफ एक सकीए 
दर्रा है और उत्तर की तरफ पड़ाहों क मध्य म होकर माग है। नगर धूव से 
पश्चिम तक विस्तृत है और उत्तर से दक्षिण तक कम । इसका क्षेत्रकत १५० ली 
और नगर के भीतरोा भाग वा चतारतवारी की हद लगभग ३० ली के घरे म है । 
सड़कों वे किनारे क्निरे क्‍्नक् सामक वृ्त लगे हुए हैं। इरा बृश्त के पूल बडे 
संगधियुक्त और रज्ज म बडे मनोहर मोने क॑ समान होत हैं । 

राजमवन के उत्तरा फाटक के बाहर एंक़ स्तूत्र उमर स्थान पर है जहा पर 
दव॒टत्त और ओर राजा अजातात्र ने सलाह करक एक मतवाला हाथी तथागत 


(]) जनरल कानहुम साहब लिखत है, 'कुशगारपुर मगध को राजधानी 
था ओर इसका नाम राजगूट था इसको गिरिब्रत् भो कहते हैं । 

(2) फालियान भी यय जिखता है कि पाच पहाडिया नगर को पड़ारटोवारी 
के समान घरे हुए हैं। 


द्वतेसांग भारत की यात्रा ३०१ 


अगवान को मारन के लिए छाडा था। परतु तपागत ने पाच सिह बनी ऊगनियों 
पघिरों म 5 उन्न वरके उसको परास्त बर ति्याथा। उस हाथी का स्वह्प अब 
भी उनके सामने उपस्धित है । 
इस स्थान के पूर्रोत्तर में एक सस्‍्तूप्र उस स्वात पर ' जहा इारिपुत्र को भठ 
अश्वजित्‌ मित्र स हुई थी और मिल, ने घर्मोरदेश टिया था जिसने आश्रित हर 
चहू अरटट अवस्था की पाप्त हुआ था। पहले शा रपुत्र गृहेम्ध था, परतु बडा ही 
योग्य, पुद्ध चरित्र और आने समय का प्रतिध्ठित व्यक्ति घा। अरने साथिया के 
साथ बह प्रादीन सिद्धाला कौा--जो उसको पहले से सिखाये गये थ--मनत किया 
करता था। एक टन वह राजगृह नगर को जा रहा था। उसो समय अश्वजितु 
मिल मो मिला माँगने के विये नगर में प्रवेष कर रहायथा। शारिपुभ् ने उसको 
देखकर अपने साथी चला से कहा, “सामने मनुष्य था रहा है बह केसा तगवान 
और "यात है, यदि यह भिंद्धावस्था का न पहुँच चुका हाता तो क्दावि इस प्रकार 
अ्शान्त स्वरुप न होता । आओ पोडा ठहर जायें और उसकी भी भाव 4, शिसमे 
उसका हाल मालूम द्वो। बश्वजित्‌ लरहट अवस्या को प्रात हा चुका था 
उसका मे अचचल और भूख से घैय तया अविचल पविन्नता का श्रकाश्न प्रसरित 
हो रहा था। जिम समय द्वाव थे धमइड लिये हुए वह धीरे-धीर निवठ पहुँचा, 
श्वारिपुत्र ने उससे पूछा, है महा भरा । किए आप सुखो और प्रसन्न तो हैं ? कृपा 
करक मुझका यह बता दीजिये कि आपका गुद कोन है और किस नियम का आप 
पावन व्रत हैं जिमसे आप सल्तुप्ट और प्रसन्न दिखाई देते हैं! ? 
अश्वजित ने उसको उत्तर दिया “क्या आपने महा घुना कि 'ुद्धोदव राजा 
के राजकुमार न अपन पिता के चक्रवर्ती राज्य को परित्याग करव॑ और छूटी प्रकार 
कीर्साट के लिए करणा स प्रेरित होकर ६व तक तपस्या की था ? वहू अब 
सस्वाधि अवस्था का पहुँच, गया है, और वही मेरा गुरु है। इस घम मे जाम मत्यु 
को व्यवस्था का निरूपणण है जिसका वस्ान करना कठिन है। जो बुद्ध हैं बटो बुढ 
लोगा स इसको थाह पा सक्तत हैं। मुझ सराख मूल और अघे मनुष्य क्रिस प्रकार 
इुगका बहान कर सक्तत हैं ? तो भो में बुद्ध घम का प्रशवा विपयक् कुछ याक्‍्य तुमको 
मुंनाता है । शारिपुत्र उपका सुनकर अरहर अवस्था का फत था गयाये । 
कक ईस स्थान 4 उत्तर मे थोडा दूर पर एक बड़ा गहरो खाई है जिसक॑ निकट 
एक स्तूप बना हुआ दे । यद्द वह स्थान है जहाँ पर श्रीगुप्द न खाई म अग्नि को 
छिपावर जौर विपेने चावल देकर बुद्ध भगवान्‌ को मार डालना चाहा था। 


() उसने जो वाक्य कहा था फोशोक्तिज्ु नामक पुस्तक म लिखा हुआ है । 


३०२ हंनसांग को मारत यात्रा 


उन दिनो विरोधियों मं श्रीगुष्त का थडा मान था । असत्य सिद्धांतों के पालन करने 
में वह क्ट्टूर समझा जाता था | सब ग्रह्मचारियों ने उमस कहां, दर के लाग गौतम 
की बडी प्रतिष्ठा करत हैं। उपके कारण हमारे शिष्पों का भरण योपण कठिन हो 
रहा है | तुम उत्तको अपने मक्रान मे भोजन करने के लिये निमत्रित करो और अपने 
द्वार के सामने एक बडो खाइ बनाकर उवको अग्नि से भर दो तथा ऊपर स॑ सकडी 
के तस्ते बिछाकर अग्ति को बाद कर दो | इसके अतिरिक्त मोजन मे विष मिला दो ४ 
यदि वह अग्नि स बच जावेगा तो विप से मर जायगा। ? 

श्रोगुप्त ने सम्मत्ति के अनुमार विप मिश्रित भोजन तैयार क्रिया | उस समय 
नगरनिवासी इस दुष्टता का समाचार पाकर तयागत भगवान के पास गये और श्री" 
गुप्त को ग्रेप्त मतरणा का वृत्तात निवेटन करके प्रार्थी हुये कि उस मकान में आप ने 
जाइए | भगवान्‌ ने उत्तर दिया, “आप लोग दुखी भ हो, तपागत का शरीर इन 
उपायों से क्नेशित नहों हो सकृता । तथागत मगवानु निमात्रणा स्वीकार करके उसके 
स्थान पर गये । जेस ही उहहोंने देहती पर पेर रक्खा कि खादक की आग पानी में 
परिणित हो गई और उसके ऊपर कमल के फूल खिल आये | 

श्रीगुप्त इस चम्कार को देखकर लज्जित हो गया । उसको मय हो गया कि 
उसका मसूवा फल्लीभूत नहीं होगा । उसने अपने साथियों से कहला भेजा, “कि तथागत 
अपने प्रभाव-द्वारा अग्नि से तो बच गये परन्तु विप मिश्षित भोजन अभी रखा हुआ है 8 
बुद्धतेव ने उत चावलों को खाकर और विशुद्ध घम का उपदेश देकर धीगुप्त को भी 
अपना शिष्य कर लिया जाय । 

इत अग्नि वाली खाई के उत्तरयूव की ओर नगर की एक मोड पर एक स्तूप 
है । यहाँ वर जीवक नामी किसी वैधराज ने बुद्धदेव के निमितत एक-उपदेश भवन 
बनवाया था जिसके चारों ओर उसने फल फू वाले बृस्त लगवा दिये थे। इसकी 
दीवार को नोवें और घुक्ष की जडों के चि८ अब तक वतमान हैं। तथागत मगवातु 
बहुधा इस स्थान पर आकर निवास किया करते थे। इस स्थान के बगल मे 
जीवक के निवास मवन का खड॒हर तथा एक भ्राचोन कुए का गर्त अब तक 
यतमान है। 

राजभवन के पूर्वोत्तर भ लगभग १४ या १५ ली चलकर हम गृप्नकूट पहाड़ 
पर पहुँचे । उत्तरो पहाड़ के दत्विण्पांश छाल से मिला हुआ यह एक छोचो ओर घन- 
चूय घाटी के समान है जिसके ऊपर गरिड्डो का निवास है । यह एक ऐसे ऊचे शिखर 
का भांति विदित होता है कि जिसके ऊरर आकाश वा नीला रज्ु पड़ कर बाकाश 
और पहाड़ का एक मिलवां रजुु बन जाता है। 


हू नसाग को भारत यात्रा हेल्प 


तथागत भगवान ने लगभग पचास वष जो ससार के माग-प्रदर्शन मे व्यय किये 
थे उनका अधिक भाग इसी स्थान पर व्यतीत हुआ था, तथा विशुद्ध घम को परिव- 
द्वित स्वरूप इसी स्थान पर प्राम् हुआ थाट। विम्वसार राजा धम को श्रवण करने 
के लिये अपरिमित जनसमुलाय लेकर यहा आया था । लोग पहाड के पदतल से लकर 
चोटी तक मर गये थे । उहाने घाटिया को समतल और कंगारो को धराशायी करके 
दस पर चौदी सौढिया बनाई था जो पाँच या ६ लो तक चलो गई थी | माग के मध्य 
म दा छोटे खाटे स्तुय बने हुय हैं जितमे से एक “रथ का उतार कहलाता है, व्याकि 
राजा इस स्थान से पैदन गया था और दूसरा “भोड की विदा! कहलाता है, क्योकि 
साधारण लोगो को राजा ने यहा से विदा कर दिया था--उनको अपने साथ नही ले” 
गया था । इस पहाड की चोटी पूव से पश्चिम को ओर लम्बी और उत्तर से दक्षिण 
की आर चोडी है। पहाड क॑ परिचमी भाग पर एक ढालू कगार के किनारे एक बिहार 
ई टो स बना हुआ है । यह ऊच , विस्तृत और मनोहर है | इसका द्वार पूर्वाभिमुख है । 
इस स्थान पर तथागत भगवान बहुधा ठहरा करते ओर धर्मोप्रदेश किया करत थे। 
यहाँ पर उनकी एक मूति, उतनी ही ऊँची जितना ऊचा उनका शरीर था और उसी 
ढग की णैसे कि वह उपदेश कर रहें हो, वतमान है ॥ 


विहार के पूव एक लम्बा सा पत्थर है जिस पर तथागत भगवान ने टहल 
टहल कर घर्मॉपदेश लिया था। इसो के निकट चौतह या पद्रह फोट ऊचा और 
तोस पग घेरे वाला एक बडा भारी पत्थर पडा हुआ है। इसी स्थान पर देवदतता 
ने बुद्धदेव को मार डालने क लिए दूर से पत्थर फेंक कर मारा था? | 





/१ | अततिम समय के अनेक बढे-बडे सूत्रा के बारे मे कहा जाता है कि वे यही” 
पर परिचित हुये थे। लोगो का यहा तक विश्वास है कि इस पहाड से और वुद्धदेव 
स आध्यात्मिक सम्दध था | सम्भव है कि तथागत का अन्तिम समय सिद्धान्तो के 
विशद स्वरुप के प्रद््मन मे व्यतीत हुआ हो और उनके इस क्वाय का वही पहाड 
रजुस्थल रहा हो | परतु सूत्रों का अधिक भाग इस स्थान पर श्रकाशित हुआ हो यह 
सिद्ध नही है (देखों फाहियान अध्याय २६) शुप्नकूट शेल गिरि नामक एक (ऊची पहाड़ी 
का भाग है परन्तु किसो गुफा का पता वहां पर नही चला। (जनरल करतिधम) । 


(2) देवदत्त के पत्थर फेकने का बृतान्त फाहियान (अध्याय २६) में भी लिखा 


है तथा “फोशोकिज्ञ और मैनुकल आफ वुदिज्म” बादि पुस्तकों में भी पाया जाता हैं 
परन्तु कुछ थोडा सा भेद है । 


द्वेंनसाग वी भारत यात्रा ३०७ 


मत्रो का पाठ बरने लगा । “स दिता वा” स्यारहवें दिन एक बुभारी ग्रुप सं बाहर 
आई और भिक्षु स कहन लगी दे राज्ञीन वज़यारी महात्मा | आप बुद्ध यम के नियम 
और अभिप्राय का भली नौति जानते ह। आप ज्ञान का सम्पादन करफ और समाधि 
का सिद्ध करव॑ भी इस स्थान पर इसविए निवास करते है वि आपको आधशध्या मिक 
शक्ति प्रबल और परिरवद्धित ह। जाव जौर आप जन-ममुटाय के प्रौनद्ध पर प्रदशाक हा 
जावें परमनु आपक इस काय स मुभ्का और मर साथिया वा ब॑ भयातक भय का 
सामना वरना पडता है $ क्‍या प्राणघा का भयभीत और धतरशित करना बुद्ध-धम के 
सिद्धान्ता के जनुकूत है ? मिक्षु न उत्तर दिया मैं महात्मा एद्ध क॑ उपटरो का अनु- 
सरण करके विशुद्ध जावन का निर्वाह कर रहा हूँ । में वत अपने सासारिव झमटा से 
पार पान + लिए पहाहा और गुफाआ मगुप्ररूप स वास कर रहा हू । परन्तु बिना 
सांच |वचार आप मुभका दापी बना रहो ” बताइए मेरा अपराध जया है? उसने 
उत्तर लिया हू महापुस्ष | जब आप अपन सत्रा या पाठ करत है उस समय मरे घर 
मर म अग्नि व्याप्त हा जातो है यद्यत्र ४पस मरा घर भस्म नही हाता परन्तु मुक्‍्का 
और मर परिवार वाता क्षो क्‍प्ट बचत हांता है । मैं प्रायना करती हू कि मेरे ऊपर 
कृपा कोौजए जौर अब अधिक अपना पत्रोच्चारण ने वीजिए $ 
मिश्रु न उत्तर दिया ' में मत्रस्तुति-याठ अपना रसला क विए करता हू न कि 
किसो प्राणी का हानि पदुरात के निमित्त । प्राचोत काल मे एक साथु था जो पवित्र 
लाभ स लाभवान्‌ हात के विए और दुखो' प्राएणया का सहायता पहुँचान क॑ लिए इस 
स्थान पर निवास करके समाधि का अम्यास वर रहा था । उस समय कुछ एस अलौ 
बिक दृश्य उसका दिखाई परे कि वह भयभीत होकर मर ही गया । यह सब तुम लोगो 
के कम थ, बाला नुम्हार पास इसका वया उत्तर है ? 
उक्षक उत्तर लिथा पापा के भार स दवी हाने के कारण वास्तव म में मति 
मन्द हू परन्तु आज स मैं अपन मकान का बन्‍्ट करके इतना भाग हो अलग क्यि देती 
हू इमम आप निभय हावर निवास वीजिए । अद ता आप है महापुरुष । अपन प्रभाव" 
शालो मत्रा का पाठ बद कर टलेंग २ 
इस निगय पर भिशु न अपना मत्र-पाठ बन्द बर टिया और शान्ति क॑ साथ 
समाधि का आनाड लेब तवा | उस दिन स की प्रकार वी बावा उसका नहीं पहुँची । 
विपुत्र पहाड़ वी चोटी पर एक स्तूप उस स्थान म॑ है जहा प्राचोन वाल में 
रे ठयागत भगवान्‌ न धम की पुनरावृत्ति की था। आज-क्ल बहुत से निम्र-थ लोग 
| आवत म पड़े हुए हैं। जैसे प्रेत राशस इत्यादि । 





जल्द छनसाग की भारत यात्रा 


(जा नज्ञ रहत हू) इस स्थान पर आत हूं और रात लिन अविराम तपस्या किया बर्त 
हू तथा सबरे स साँक तव इस (स्तूप) वी प्रतीाधा करक बढ़ा शक्ति स पूजा बरते हैं। 
पहाड़ी नगर (गिरिद्रज) के उत्तरी फाटा स बाइ आर पू० “शा मे चल कर, 
दसिणी करार स दा या दोन सी उत्तर म हम एक ब* पायाण भवन मे पटुच, जहाँ 
पर प्राचीन ल ल्वदत्त । समाध दा जम्यास क्या था । 
इस पापाण भवन क पूव थाड़ा दूर पर एक चिकत पथर थे उपर रधिर क से 
कुध रज़ीन धवे ह। इसक निर्ट ही एक स्तूप बना हुआ है । दस स्थान पर विसी 
मिथु ने समाधि लगा बरक अपन शरीर का जस्मी कर दाला था, और परम पद का 
प्राप्‌ क्या था। प्राचीन वा मे एक भिक्षु था जा अपने तन और मन का परिश्रम 
दवर समाधि क अम्यासव लिए एवान्त सेवन करता था। उसवा इस प्रकार 
नप या बरत ₹ए वर्षों यत्तीत हा गय परन्तु परम फ्य यी प्राप्ति न हुई। इस वारण 
वह खियचत्त हाकर बडे पश्वाताप छ साथ कहने लगा शोवब ! म अरहट अवस्था 
वीसय तस वस्धिय हू! ऐसी अवस्था भ इस शरीर वे रखने से वया लाभ जो पद 
पु पर बधनास जक्डा हुआ है?” यह कह कर वह इस पत्थर पर चढ गया 
जौर अपने गल को काटन लगा। इस काय के करत ही वह अरहट अवस्था का 
प्राप्त हो गया । थायु भ गमत करक॑ अपने आध्यात्मिक चमत्कारा को प्रकट करते 
हा उप्के शरीर म अग्नि का प्रवेश हुआ जिसस वह तिर्वाण का प्राप्त हो 
गया १ | उसके श्रष्ठ मन्तस थी प्रतिप्ठा करक लोगो न उसके स्मारक मे यह 
स्तुप बनवा टियाहै। इस स्थान क पूव मे एक पथरीली चट्टान क ऊपर एक जौर 
स्तूप है। यह वह स्थान है जहा पर एक भिक्षु न समाधि या अम्यात्त करते हुए 
अपने का नीच गिरा दिया था और परमपद को प्राप्त क्या था । प्रचीन काल मे णित 
डिनो बुद्धरेव जोवित थे कोई एक भिक्षु था णो शान्ति के साथ पहाड़ी न में निवास 
करता हुआ अरहटठ-अवस्था को प्राप्त करन के लिए समाधि का अभ्यास कया करता 
था । बरुत काल तक वह वड़े जाश के साथ तपस्या करता रहा परन्तु फन कुछ भी न 
हाआ। । रात दिन अपन मत को वश मे करते हुए वह ध्यान धारणा मे “यस्त रहता था 
था कसी भी समय वह अपने शान्ति निकेतन से अलग नहां होता था । तथागत 
भगवान उम्तका मुक्त हान के योग्य समझ कर रशिप्य करने के अभिप्राय स उसक स्थान 
पर गग्ने । पत्मम्राड मे वह बंणुवत् स् उठकर प्रहाड़ क॑ तन्न मे पहुँक गग्े भऔौर उत्का 


(।) यह वृत्तान्च फाहियान न भी तीसरें अध्याय म लिखा है । 
(2) इस स्थाव पर जा चीनो श द “यवहत हुआ है उसका ज्थ॑ है उंगली चट 
वाना अथवा चुटकी बजाना | सेमुअत वीव साहव ने उसका अनुवाट वग्र & गाणयलाह 


छेनसाग वी भारत यात्रा ३०९ 


पुकार बर बुलाया । 

दर स्‌ ईश्वरीय प्रतिभा वा प्रताश टखकर उस भिक्षु वा चित्त आन 2 से एसा 
विल्लल हुआ कि वह छुटबता हुआ पहाड़ के नीचे आ गिरा । परन्तु अपने वित्त वी 
शुद्धता और बुद्धापटश मे भक्तिपृवव विश्वास हान के बारण भूमि तक पहुँचाने से पूवे 
ही बहू अरहट-जवस्था को प्राप्त हां गया। बुद्ध भगवान्‌ ने उसका उपनेश दिया, 

सावधान होकर समय वा शुभ उपयोग करा । उसी क्षण वह वायुगामी होवर निवाण 

वा प्राप्त हो गया | उसके विशुद्ध विश्वाम का जाग्रत रखने क लिए लागा न इस स्मारक 
( स्तूप ) का बनवा दिया है । 

पहाड़ी तगर क उत्तरी फाटक स॑ एक ली चलकर हम करण्यवंणुवन' मे पहुँचे 
जहाँ पर एक विहार वी पयरीती नीवें और व्टावी लीवारें जब तक वतमान है । 
इसका द्वार पूव थी आर है ॥ तथागत भगवान्‌ जब ससार मं थ बहुघा इस स्थान पर 
निवास क्रक मनुष्यों को त्राण देन के लिए, शुभ माग्र प्रदशन करने व लिए और 
उनका शिप्य करक मुर्गात देने के लिए धर्मोपदश क्या करत थे ) इस स्थान पर तथा 
गत भगवान्‌ वी प्रतिमा भी उतके डील क॑ बराबर बनी हुई है । 


प्राचांत काल मे इंस नगर म॑ करण्ड नामक एवं धनी गृहस्थ निवास करता 
था । विराधी लोगा को विशाल बेखुवन “न देने के कारण उसी बढ़ी प्रसिद्धि 
थी । एक दिन तथागत भगवान्‌ से उसकी भेट हा गई। उतके धर्मोपटेश को सुतकर 
उसको सत्य धम का भाने हा गया। उस समय इस स्थान पर विराधियां के निवास 
करने स उसका बड़ा खेट हुआ । उसने कहा 'कैस शाक वी बात है कि दवता और 
मनुष्या क॑ नायक का स्थान इस वन मे नही ढ । उसकी इस धा्िक्ता पर अन्‍्तरिक्ष 
वासी दवगण ममाहत ह। उठे । उन्हेंने विराधियां वो उस वन से यह कह कर निकाल 
ल्मरि कि ग्रहपति स स्थान पर बुद्ध भगवान्‌ के निमित्त विहार बतान जाता है इस- 
जिए तुम लांगा का शॉप निकल जाना चाहिए, अआयधा सकट म पड जाआगे | 

विराधी इस वात पर सतप्तचित्त और निस्त्माह हाकर वहाँ स चल गये आर 
गृहपति ने इस बिच र का निर्माण कराया | जब यह बनकर तयार हां गया, वह स्वय 
बुद्धट्व को बुलान गया और उन्होंन उसको इस भट का स्वीकार किया । 





किया है परन्तु छुतियन साहब इस्र स्थान पर अनुवाल करत हू बुद्धश्व ने चुटवी 
बजाकर भिल्तु को बुवाया । 


(!) करण्ड या कलण्ल का वग्पुवन | इसका विशेष बृतान्त फाहियान, जुलियन 
भे र घग्नफ साहब ने लिखा है। 


३१० फतगांग मो भारत यात्रा 


गरण्द वेणुवन पे पूर्व मे एक सपूप राजा अजायशग का बताया हुआ है। 
तपागत मे निर्वाण प्रात करन पर राजाओं है राहे शरा रावशध मा विभत मर लिया 
था | उस समय अजातरातरु है अपने भाग गे) सोरर यड़ी मत के सांप सम शव वा 
बनवाया था। जिस समय अशाय राजा थोद पर्मं पर विव्यामी हथा उस समय उसने 
इस स्लूप रा भी ताड़एर शरी रावश्य तिराल विया जौर उमर पयरे में दूगरा सोने 
स्तूप बनया किया था हंस स्थान यर विषय आया सदा प्रसगित होगा रहा है। 
अवातरात्र वे सतूप थे पंग एए और रूप है तिसमम आप्ना* भा अर्ररशव सुर 
लित है। प्रायीन बात से जिस समय यह महारमा वा ह्रारो सरत का कआआ उसे 
समय मंग वाफाडट्बर वह वैशारी संग्र को शया। दांतों हशस रशा मां सता 
संधात करक युद्ध पर तत्पर हचार उस महापुर्य न हशावश जय शरारजा दा 
भागा मे विभत्त बर या । मगपजरेश अपया भाग सपर सौर आए और अपनी 
धामिक सवा की सम्पाट्न परक हस पमिद्ध भूमि में बड़ी प्रति्शा ' राय इस स्सूप 
मा बनवाया । च्मय निएट वह रूपान है जल वर यदलय जाएर टन थे । 
यहे। से घादा दर पर एग स्तूप उस स्थान में है जुट वर शारिवत और सुदगत 
पुत्र ने प्राइटन्याल मे निवास क्या था । 
वंगुवन के दशिण-्परिचम में सगमग ५ या * जी पर हमिशो फाड़ के उत्तर 
भ एकं और विशात वेणुवन है। इसव मध्य मे एक बल पायाणश भवन २१ । इस स्थान 
पर तथागत भगवान बे निर्वाण वे. परचात्‌ €६६ मतात्मा जरहटा का गहाताश्गप ने 
इयट्टा क के श्रिपिट्रक या उद्धार क्या था। इसब्र साभन एया प्रानीत भवन वा खेंडहर 
है । जिस भवन का यह खेंढहर है उसवो राजा अजानराप्रु ने बड़े-बड़े अरहटो बे निवास 
के जिए बनवाया था जा, घमपिट्रक वे निणय बे लिए एस्जित हए थे । 
एक दिन महावाश्यप जद्भव मे बेठे थे वि अवस्मात्‌ उनके सामने बड़ा भारी 
प्रकाश फैन गया तथा उनको विटित हआ कि भूमि विउम्पित हा रही है । उस समय 
उन्होंने कहा. यहाँ वैसा आवस्मित परिवतन हो रहा है जिशाय कि "से अकार का 
अदभुत दृश्य दिखाई ले रहा है। लियहप्टि स काम लत पर उसतवी टिसा३ पड़ा कि 
बुद्ध भगवान्‌ दो बृशा के मध्य मे तिर्वाण प्राप्त कर रह है । इस पर उ हाने जपन चेला 
को अपने साथ कुशोनगर चलते वा आदेश क्या । माय मे उनसी भेत एक्र प्राह्मणस 
हुई जिसवे' हाथ मे एक अलौजिव पुष्प था | बाश्यप ने उससे पूरा तुम कहाँ से आत 
मी. 23, 0अ आल: 20424, “किक कीटिक 72 अल लिन 205 मी 3. लक लकी 
() यही प्रसिद्ध सत्तपण्णी ग्रुफा है जिसमे बौद्धों की प्रथम सभा हुई थी। 
द्वीपवश-ग्रथ मे लिखा है मगध के गरिरिब्रज ( गिरब्रज या राजगृह ) नगर वी सतपण्णी 
गुफा म सात मास तक प्रथम सभा हुई थो । 
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हो ? वया तुमको ज्ञात है वि इस समय हमारा महापतेशक कहाँ है? ' ब्राह्मण न॑ उत्तर 
दिया, “मैं अभी-अभी कुशीनगर से आ रहा हें जहाँ पर मैने आपके स्वामी को उसी 
क्षण निर्वाण प्राप्त करते हुए देखा था | बहुत सम वैवुण्ठनिवासी उनका घेर हुए पूजा कर 
रहे थे यह पुष्प में वही से लागा हूँ । 

काश्यप ने इन शाटा को सुनकर अपने शिप्योसे कहा “ज्ञान के सूय वी 
क्रिणें शान्‍्त हो गई , ससार इस समय जधकार म हो गया हमारा याग्यतम माग 
प्रदशक हमको छोड़कर चल दिया, अब मनुष्या वा अवश्य दुख म फैसना परेगा । 

उस समय जपरिणामदर्शी भिशुजो न बडे आनन्द के साथ एक दूसर भ कहा 
“तथागत स्वगवासी हुए यह हमारे लिए बहुत अच्छा है क्यांकि अब यदि हम उन्द्द्बलता 
भी करें तो भी कोई हमको रोकने या बुरा भला बहने वाला नही है । 

इन बाता का सुतकर वाश्यप वा अत्यन्त दुख हुआ। उसने सकब्प क्या कि 
धम के बाप ( धमपिटटक ) को सग्रह करके उच्छ्लल पुरुषा पं जवश्य दण्लित करना 
हागा। यह निश्चय करन के उपराज वह दाना यूरो वे. निकट गया और बुद्वटव का 
दशनन्यूजन क्या । 

धमपति के ससार परित्याग कर टन पर देवता जौर मनुष्य अनाथ हा गये । 
इसक अतिरिक्त अरहर भी निवाण क विचार का धीरे-बीरे तोड़न लग। उस्त समय 
वाश्यप का फ़िर यह विचार हुआ कि बुद्धवव के उपट्शा की महत्ता स्थिर रखन के लिए 
धमपिट्ठक वा सग्रह करना जरूरी है । यह निश्चय करके यह सुसेश पवत पर चढ़ गया 
और बडा भारी धण्टा बजाकर यह धांपित किया कि 'राजगृह नगर म एवं धामिक 
संघ (सम्मेलन) हाने वाला है इसलिए जा लाय अरहट-पद को प्राप्त हा चुक है वे बटुत 
शीघ्र वहाँ पर पहुँच जायें । 

इस घट कंशम्ट के साथ साथ काश्यप वी आज्ञा सम्पूण सस्तार म एक 
सिरे स दूमरे सिरे तक फैव गई और वे लाग जो आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न ये इस 
आज्ञा ७ अनुसार सध ररन के निमित्त एकत्रित हो गये | उस समय काश्यप न सभा 
का सम्बाधित 7रके कहा कि 'तथागत का स्वगवास होन से ससार शूय हा गया इस 
लिए बुद्ध के भगवान्‌ क प्रति इृतज्ञता प्रकट करत के लिए हम लोगो का धमपिट्ठेव 
का सभ्रह अवश्य करना चाहिये । परतु ध्स महत्‌ काय के सम्पादन व समय शान्ति 
और एवाग्र चित्त वी बहुत आवश्यकता है । इतर बड़ी भारी भीड म यह काम कदापि 
नहा हा सकता । इसलिये, जिन्हान त्रिविद्या को प्राप्त कर लिया है और जिनम छहो 
अलौक्कि शक्तिमाँ वतमान है, जिन्हाने धम के पालन करने मे कभी भूल नही को है 
और जिनको विवेक शक्ति प्रबल है वही सवश्रेष्ठ महापुरुष यहाँ ठहर कर सभा वी सहा 
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यता थरें । जा सांग विद्यार्पी अथवा साधारण विदन है उाकाों अपने धरा भय 
पधारनां घॉहिय । 
नस यात पर ६८८ व्यक्ति रह गये आह का भा हटा पा क्याते वह 
अभा साध अवस्या हो में था। महातारयप से उसया सम्यावन खरब महा सम अमो 
होपरहित ने । हए हो इसतिय समय इस प्रतोत सभा मे भाग वहा लेगा भाहिय । 
उसने उत्तर टिया अनक वर्षों ता मैं। तपागय सी सदा का है । प्र या सभा ४ जा धम का 
निएय बरन या जिय सभी संगठित ह* मैं रस्मिसित होता रहा हूँ पश्छोी "से समय उनके 
निर्वाण ब पश्चात जा सभा आप करन जा रह # उसमे से मैं निराला जा रहा हूँ । घममा- 
पितारी मा स्वगवास हो गया इसी सबब से मैं निराध।र और जमहाय है । गारयप 
ने उत्तर टिया सम इतन दुखों ले हा सम वास्तव में बेंद्ध भग्वात पे झथा। थ और 
इस सम्यंध मं तुमन बहुत बुद्ध सुना हैं और जा बुछ्ध सुता है उसके थमा भी हा 
परन्तु फिर भी उत बधता से जा आमा था बयने मे डालव हू मुक्त नर हा । 
कआनाद विनीत बचना बा सम्भाषण बरता वहाँ से बला गया और उस स्थान 
का प्राप्त वरन लिय जा विद्या स नहा मिल रावठा एवं जद्भस मे चला गया । उसते 
अपनी वामना सिद्ध बरन व लिए अविशम परिश्रम बिया परन्तु उसवा फन गुए नहा 
हथआ अन्त मे प्ययित हावर उसने एक दिन तपस्या छाड़पर ।वश्याम गरता साहा । 
उसका मस्तर तबिय ता परुँचन भी नहा थामा था कि उसवा >रहर अवस्धा प्राप्त 
हा गई । 
उम्र समय वह फिर सभा मे पटुँचा और द्वार को खटखटावर अपने आगमन 
का प्रव॒त क्या । उस समय काश्यप ने उससे पूद्धा और कहा क्‍या तुम सब प्रवार 
के बना स॑ मुक्त हा गये हे यटि ऐसो बात है ता विता द्वार खाते जयने आध्या 
प्मिक बल से भीतर चत जाभआ। आता” इस जाहडश ब अगुमार बुन्जा लगान के 
छल कब द्वारा प्रवश वरक और सब महामानजो #भिवादने करत बैठ गण । 
इस समय वर्पावसान * के पन्‍टह टिन व्यतीत हा चुक थे। काश्यप न उठ 
कर कहा क्पा करके मर निवंटन को सुनिए और उस पर विचार बीजिए। 
आन स मैरी प्राथना है कि वर तयागत भगवान्‌ व शो का श्रवण वरते रह है 
इपलिए सा्मीत वर सूक्रपिट्िक ग्रा सम्रह करें। उपालो स मरी प्राथना है कि वह 
शिष्य धम ( विनय ) भली भाति समभते हैं इसलिए विनयपिट॒क का सम्रदीत करें । 
(7) कही कही यह भी लिखा है कि वह दोबार मे प्रवेश कर्क सभा मे 
पहुँचा था । 
(2) ग्रीष्म ऋतु के विश्राम को बहत॑ हैं । 
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आर. मैं ( काश्यप ) अभिघम पिट्क का सग्रह कूगा। वर्षा ऋतु ब६ तीन मास 
व्यातीत हाने पर त्रिपिट्ठक का सग्रह समाप्त हुआ | महाकाश्यप इस सभा के सभापति 
(स्थविर) थ इस कारण इसका स्थविर-ममा कहते ह। 


जहा पर महाकाश्यप ने सभा वी था उमके पश्चिमात्तर में एक स्तूप है। यह 
वह स्थान है जहा पर आनन्द सभा म वैठन स वर्जित क्यि जाने पर चला आया था 
और एक्सन्‍्त म बठकर अरहट के पद पर पहुँचा था। फिर यहा से जाकर सभा से 
प्म्मिलित हुआ था ) 


यहा से लगभग “० ली जाकर पश्चिम दिशा म एक स्तूप जशाक का बनवाया 
हुआ है। इस स्थान पर एक बडी भारी समा ( महासव ) पुस्तका का संग्रह करने 
के निमित्त हुई थो । जा लाग काश्यप वी सभा म सम्मिनित न हाने पाय थे वे सब 
साधक और अरहट कोई एक लाख व्यक्ति दस स्थान पर जाकर एक्जित हुए और 
कहा, * जद तंथागत्‌ भगवान्‌ जीवित थे तद हम सत्र लांय एक स्वामां के अपीन थे 
परन्तु अब समय पलट गया घम के पति का स्वगवास हा गया इसलिए हम लाग भी 
बुद्टेव क प्रति कृतचता प्रकाशित करेंगे और एक सभा करक पुस्तकों का सग्रह करग । 
इस बात पर सकसाधारण से वेकर बडे-बडे घमथारी तक इस सभा मे आये | मूख 
आर पुद्धिमान दाना मे समानरुप से एकत्रित होकर सूत्रपिट्रक, विनयपिट्रक्क अभिधम- 
पिट्ठक फुटकर पिड्रक ( ( छुटूक निकाय" ) और धारणापिट्रक इन पाचा पिट्ठको को 
सम्मानित क्या । इस सभा म सवस्ताधारण और महामा दाना सम्मिलित ये, इस 
लिए इसका नाम बृद्तत सभा ( महासंघ ) रक्‍वा सया । 

वखुवन विहार के उत्तर मे लगभग २०० पग पर हम करण्ड मांव (क्रड हद) 
पर आय । तथागत जिन दिता ससार भ थ प्राय इस स्थान पर घम्मोपरेश दिया 
ब्रत थे | इसका जले शुद्ध और स्वच्छ तथा झप्टगुण मम्पत था पाल तथागत 
के निवाण प्राप्त करने क बाद से सूख कर नतारद हा गया । 

करप्ट छुद के पश्मोत्तर म < या ३ला की दूरी पर एक स्तूप जशाक 
का बनवाया हुआ है। यह लगभग ६० फिट ऊँचा है इयकर पास एक पायाण-स्तम्भ 
है जिम पर स्तूप के बनाने का विवरण अक्ति है। यह काई ५० फाट ऊँचा है जार 
इसक सिर पर एक हाथी की मूर्ति है । 

() विपरीत इसके प्रचलित यह है कि स्थविससस्था वा जन बशानी 
दी द्वितीय समा है! 

(2) कदाचित्‌ 'सप्तिपातनिकाय भी वहते हैं। 


ह्वेनसाम वी भारत यात्रा श्श्श्‌ 


वेशाली-नरेश इस समाचार को सुन कर कि विम्बसार राजा शोतनवन भ 
निवास करता है, अपनी सेना-मंघान कर चट दौड़ा और नगर को छूट लिया कक्‍्याकि 
यहाँ पर उसमें सामना करने की काई तैयारी नहीं थी ।सीमान्त प्रतेश के नरेशा से 
राजा का समाचार पावर एक नगर प्रमाया' और चूकि इसवा प्रथम निवासी राजा 
हा हुआ था इस कारण इसका नाम्र राजगृह हुआ | वैशाता-तरेश से बूडे जाने पर 
मत्री और दूसर तोग-बाग भी बुद्गम्य-समत जा जावर इसी स्थान पर बस गये । 

यह भी कहा जाता है कि जजात्शतु रागा न पथम एस नेगर का वसाया था। 
उसके पाछ उसके उत्तराब्बिरा न जब वह राज्यासन पर बेठा इसको अपनी राज 
धामी बनाया । यह अशाक के समय तक बनी रही। जशाब ने इसका दान करके 
ब्राह्मणों का द लिया आए पाटवीपुत्र दा अपनी राजधानी बना“ । यही कारण है हि 
यहाँ अभय साधारण लाग नहीं लिखाई पडते--केवल ब्राह्मणों वे ही हजारों परिवार 
बस हुए है । 

राजवोय * सीमा के दक्षिण पश्चिम कांण पर दो छोटे-छोटे सद्दाराम है । 
यहाँ पर आन-जान वाल साधु (परित्राजक) तथा और नवागत भी निवास करते है । 
इस स्थान पत भी बुद्ध व ने धर्मोपटश दिया था। इसके परिचमोत्तर दिशा मे एक 
स्तूप है । इस स्थान पर पहले एक ग्राम था जिसम ज्योतिल प्रहपनि का जम 
हुआ था । 

नगर के दक्षिणी फाटक क बाहरी ग्राम मे सड़क वे बाइ आर एव स्तूप है । 
इस स्थान पर लथागत भगवान्‌ न राहुल * को 3पतश हक्र शिप्य किया था । 

य से लगभग ३० ली उत्तर दिशा म चल कर हम ताल” संद्दाराम मे 
पहुंचे । टेश # प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि सद्चाराम क दक्षिण में एक 

_ाखवादिका के भव्य में एक तडाग है । इस तडाग का निवासी नाग नालद कह 


(, अयांत्‌ उस स्थान पर नगर बसाया जहा पर राजा निवास करता था। 
इस बात से यह भी प्रतीत हाता है कि राजगृह का नवीन तमर उस स्थान पर बसाया 
गया था जर्ं पर प्राचीन नगर क मुर्दों क लिये ज्मशात था । 

(2) राजगूह नगर वी भीतरी परिधि । 

(3) यदि यह राहुल वुद्ददव का पुन हाता ता इसका वृत्तान्त कपिलवस्तु म 
हाना चाल्यि घा। *एछिय एएण लिज्वि रोत, कै कि हताई चाय न्यक्ति है। 

(4) कर्निंघम साहब निश्चय करते है कि मौजा बडा गाव जो राजयगूह से सात्त 
मील उत्तर है, वही प्राचीन नालन्‍्ट हूँ. 
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लाता है। उस तड़ाग ये: निवट वाता सपाराम इसो कारण से नाम व नाम से प्रशिद्ध 
है। परन्तु वास्तविव बात यह है कि प्राधान बात में नि ”िना सथागठ भगवान्‌ 
बाधिसत्व जवस्था का अम्यास परत थ उनसे हिना इसी स्थान वर रहते थे और एज 
बई मारी हश के अधिपति थ। उहान इस स्थान पर अनी राजधानी बनाई था। 
करणा थ स्वरूप बाधिसत्व मनुष्यों या सुल पहुँचान ही मे अपना सर सममव थे इस 
कारण उनके पुष्य के स्मारक मे लाये उनका अप्रतिमटानी बेटा बरते थे और 
इसी कारण उस नाम के रिथिर रखने था तिए हंस सपाराम वा यह नाम" 
करण हुआ । इस स्थान पर प्रानान बाल मं एवं आम्रव्वारियां थो तिसरों पाँच 
सौ व्यापारिया ने मितर कर दस काटि स्वणमुटा मे मोल लेगर कर बुदटव था समपण 
कर दिया था । बुद्वतेव ने तीन मास तव दम स्थान पर घम या उपर व्यापारियों 
तथा भय लागा को क्या था और व लोग पुनीत पर था प्राग्न हए थ। बुद्ध निवाण 
क थाड़े दिन बाद शक्रादित्य नामझ॒ एवं नरंश इस दश मे ”प्राजा बटे प्रमस एक 
यान वी भक्ति और रल4यी९ वो उच्च बारि को प्रतित्ठा उरता था| भविध्यद्‌ 
वाणी के द्वारा उत्तम स्थान प्राप्त करब उसने यह सधाराम बनवाया था। इसका 
वृत्तान्त इस प्रकार है कि जब उस+ हृदय मे सधाराम ब॑ वनवान वी लालसा हुई और 
उसने इस स्थान पर आकर काय ॥रम्भ क्या उस समय भ्‌ मं सादत हुए उसके हाथ 
से एक ताग जर्मी हा गया था। उस स्थान पर निम्न सम्प्रदाय का एवं प्रसिद्ध 
ज्यातिपी भी उस समय उपस्थित था | उसने यह्‌ घटना दख कर यह भविष्वद्वाणी पी 
कि यह सर्वोत्तम स्थान है यदि आप यहाँ पर सघाराम बनवायेंग ता “यह अवरय 
और अध्यन्त प्रत्चिद्ध हांग। । सम्पूण भारतवप कः लिए पथ प्रदशव होकर यह हजार बप 
तक अमर बना रहेगा अपने अध्ययन वो आ_ततिम सीमा प्राप्त वरत के लिए सब प्रगार 





(]) जहाँ तक विचार विया जाता है रस वाक्य म नाग का नाम कही पर मही 
है इस वारण नालद शट से अभिप्राय न+ अलम दः दने के लिए शेष नहीं है 
अथवा दान क' लिए यथ॑प्ट नहीं ह यही समभा जा सकता है। 

(2) छलियत सार जिज़ते है वि एवं यान से तात्पय बुद्धदव के रथ से है 
जा सप्त ढद्पूल्य धातयुनो स बना हआ था और जिसका एक हो श्वेत रज्भ वा बैल 
सीचता था। परन्तु ।म० सम्रजल चील लिखते ह कि वुद्ध धम की अत्तिम पुस्तकों मे 
एक यान शदद बुद्धटेव की भ्रदृति का निदशन करन क लिए बहुधा जाया है जिसको 
हम सब” अधिकृत कर निया है और जिमम हम सब प्राप्त होग । 

(3) त्रिर्लानि--वुद्ध धम और सध । 
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के विद्यार्थी यहा आवदेंगे परन्तु अनेक रुधिर वा भी वमन करेंगे क्याकि नाग घायल हो 
गया है । 


उसका पुत्र राजा बुद्ध गुप्ठ, जा उसका उत्तराधिकारा हुआ था, अपन पिता के 
पृज्य कम को जारी रखने के लिए बरावर परिश्रम करता रहा त्तया इसक दक्षिण मे 
में उसने दूसरा सघाराम बनवाया । 


राजा तथागत गुप्र भी अपने पूदज! के प्राचीन नियमा बा पालन करने से सदा 
परिश्रम करता रहा और उसने भो टसके पूव मे एवं दुसरा सघाराम बनवाया । 


चालादित्य राजा न राज्याधिवारों होने पर पुर्वोत्तर दिशा मं एक मघाराम 
अनवाया । सधाराम के बन कर तैयार हा जान पर उसन सब जागा कया सभा के 
निमित्त बुला भेजा । उस सभा म प्रसिद्ध अप्रसिद्ध महामा और सवसाधारण लाग बडे 
आदर स नि्मन्त्रित क्ये गये थे, यहाँ तक कि दस हजार ली दूर तक के साधु आय थे। 
सब लागा के आजान पर जब सय कई विश्वाम कर रह थे, दो साधु और आये, 
उनको लोगा ने तोसरे खडवाले सिहृद्दार मवत में जाकर टिकाया | उनस लागा ने पृद्धा 
राजा न सभा के निमित्त सब प्रकार के लोगो को बुलाया था जोर सब लाग जा भी 
गये परन्तु आप महानुभावा वा आना विस प्रान्त से होता है जा इतनी देर हो गई २ 
उदयन उत्तर लिया हम चान देश से आते है, हमारे गुरु जी रामग्रस्त हो गय थ, 
“उनकी संवा-सुथूपा करन के उपरान्त दूर टशस्यथ राजा के निमनण का प्रतिपालन कर 
सव' यही कारण हम लागा के देर से आने का हुआं। ? 


इस बात का सुनकर सब लोग विस्मित हा गये और मठ पट राजा का समा- 
चार पहुँचाने के निमित्त दौड़ गय | राजा इस मम्ाचार का सुनते ही उन महात्माओं 
की अम्यथता क लिए स्वयं चत कर आया । परन्तु सिह्द्वार म पहुँचने पर इस बात 
का पता न चला कि वे दोना कहा चल गये। रात्ा इस घटना से बत्त दुखिन हुआ, 
अपने धामिद्र विश्वास के कारण उसदां इतनो अधिक वंदना हुई कि वह राज्य परि- 
त्यव करके साधु हा गया । दस दशा म आहे पर उसका दर्जा नोच कोटि के साधुआ मं 
रकवा गया । विन्तु इस स उसका चित्त सदा सन्तप्ठ बना रहता था। उसने कहा, 

जब मैं राजा था तद प्रतिष्ठित पुस्षा म सर्वोपरि माता जाता था, परन्तु स यास लेसे 
पर मैं निम्नतम साधुआ म गिना छाठा है ।” यही वात उसने जाकर साधुआ से भी 
कही जिस पर सघ ने यह मन्तव्य निर्धारित किया कि उन लोगा वा दर्जा जा किसी 
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श्रणी मे मही है उतर बय बे अनुसार * माना जावे । रवल यही एवं संघाराम एसा है 
जिसम यह नियम प्रचालत हूं 


राजा का वच्न नामव पुत्र रायायिवारा हुआ जा धम मां बटर विरवासा था। 
इसन भी सघाराम व पश्चिम लिशा म एफ सघाराम बनवाया था । 


इसके वाट माय भारत व एवं नरश न भी इस उत्तर मे एव सघाराम बन" 
वाया था । इसके अतिरिक्त उसन सव सघारामो था भीतर डात बर चारा आर 
स्‌ एक चहारल्वारी भो बनवा दी थो जिसका एक हो फाटक था । जब तव यह 
स्थान पूरे तोर पर यन कर समाध्त न हा गया लद तब फ्रमा“गत गांजा लागय पत्र 
के काम वे जनेक प्रगार ते वलाकौशक २+ इ। थाने का बरायर बनवात हो रदे। 
शाजा ने" कहां उस सधाराम वा हाल मे, जिसवा सवप्रथम राजा ने बनवाया था 
मैं बुद्धारंव को एक मूर्ति स्थापित पझणा और उसके निमाणवर्ता वी शृतज्ञता-स्वरू्प 
प्रतिदिन चातीस साधुआ का भोजन लिया पर गा | यहाँ के साधु जिनवी सम्या कई 
हजार है बट योग्य और उच्च कोटि 7 उद्धिमान्‌ तथा विद्वान ह। इन लोगो पी 
आज कत बडी प्रसिद्धि है तथा छैकड़ा 7। भा जि 6ने अपनी वौति प्रभा का प्रवाश 
दूर-दूर के देशों तक पहुँचा “या ? । न लागा का नरित्र शुद्ध और निर्दोष है तथापि 
सामाजिक धम का प्रतिपालन बड़ों दुरटशिता + साथ करता है। वम संघाराम के 
नियम जिस प्रकार कठोर हू उसो प्रवार साधु जांग भी उनको पालन करन बा लिए 
बाध्य है। सम्पूण भारतवप भक्ति क इन लागो का अनुप्तरण बरता हे । काइ दिन 
ऐसा नही जाता जिस दिन गूट प्रश्न न पूद जाते हो और उनका उत्तर न लिया जाता 
हो । सबेरे स॒शाम तक लांग वाद विवाद म व्यस्त रहव &। बृद्ध हो अथवा युवा 
शाज्राथ क समय सब मिलूडुल क्र एक दूसरे वी सहायता करत टै। जा लाग प्रश्ना का 
उत्तर त्रिपिट्टक क द्वारा नही द सकते उनका इतना अधिक अनादर हाता है क मारे 








(]) प्रचलित निमम यह था कि जा लाग जितने अधिक वष के शिष्य होत॑ थ॑ 
उतना हो अधिक उनका पद गना जाता था। पर तु बालादित्य बे सघराम म॑ यह 
नियम क्या गया कि जिन लोगो वा जितनी अधिक जायु हा उतना ही आधक उनका 
पद ऊचा हा | चाह वह तपस्था क द्वारा उस पट के योग्य न हा, जैसे राजा साघु होने 
पर भी उच्च पद का अविकारी न था परन्तु सघाराम के नियमानुसार उसका दर्जा बढ़ 
गया । 

५ (2) राजा का नाम नहा लिखा है परन्तु अनुमान शिलादित्य के विषय मे किया 
जाता है । 


छनसाग की भारत यात्रा श्श् 


लज्जा के फिर कसी का अपना मुह नयी दिलाते | इस कारण अय नग्ररा के विद्वान 
लाग जिनका शाल्वाथ म शीघ्र प्रसिद्ध हाने का इच्छ' हाती है भुड के भड के यहाँ पर 
आकर अपने सदेहो का निराकरण करत ह और अपने ज्ञान का प्रकाश बहुत दूर-दूर 
तक फता देत है। क्तिने लाग झूठा स्वाग रचकर (कि नालन्दा क॑ पढ हुए है) औौर 
टृधर उयर जावर अपने को खूब पुजाते है। अगर दूसरे प्रान्तों के लोग शाक्षाथ करन 
को इच्छा स इस सच्भाराम म प्रवेश करना चाह ता द्वारपाल उनस बुद्ध कठिन-कढित 
प्रश्न करता जितकों सुनकर ही कितने ही ता जसमथ आर निरुतर हाकर लौ” जात है 
जा काइ इसम प्रवेश करन वी इच्छा रखता हा उसका उचित है कि नवीन और प्राचीन 
सब भ्रकार की पुस्तकों का बटुत मननपुवक जध्ययन कर । उन विद्याथियां कौ जा यहाँ 
पर नवागत हाते है, और जिनका जपनी याग्यता का परिचय कठिन शाज़ाथ के द्वारा 
देना होता है उत्तीष सपा दस मे ७ या ८ होती है । टा या तीन णा हीत योग्यता 
वाल निक्‍नत है व शाख्राथ करने पर सिवा हास्पास्पट शान के और बुझ लाभ नहीं 
पात्त । परन्तु योग्य और ग्रम्भीर विद्वान उच्च क/रि क पुद्धिमान और पुण्ययान तथा 
प्रसिद्ध पुरप जैस धमपाल * और चद्धपात (विहान अपनी विद्धता स विवेकहीन 
ओर समारी पुरुषों का णंगा दिया था) गुणमति जार स्थिरमा ( जिनके श्रष्ठ उप- 
दश की धारा अब भी दूर तक प्रवाहित है) प्रभामित * (अपना सुन्‍्पष्ट बाचन-शक्तिः 
से) जिन मिश्र (अपनी विशुद्ध वाचालता स) तानमित्र (अपने कथन और बम स) अपने 
कत-य का पूण परिचय दे छुक ह। शीघ्र वुद्ध ओर शांलभद्र * तथा अयाय याग्य 
व्यक्ति जिनका नाम अमर हा चुका है इस विद्यालय की काति क साथ अपना बीत्ति को 
बढ़ात है। 

य सब प्रसिद्ध पुल्ध अपन विश्व विज्यात पूवजा से ज्ञान-वन म॑ इतत अधिक 
बढ़ गय पर कि उनकी बाबी हुद सीमा का भी १५२ कर गये थ। इनम स प्रत्यक विद्वान 


(१) यह काचीपुर का रहने वाला और शदविद्यासयुक्त शास्र वा 
रचयिता है। 


(2) यह व्यक्ति आयअसद्ड का शिष्य था । 

(3) यह मध्यभारत का निवासी और जाति का क्षत्रिय था। यर सन ६२७ 
६० मे चोन को गया था और ६३३ ईं० म ६६ वष बी आयु में मृयु का प्राप्त हा । 

(4) छलांग का गुरु था । धर्मपाल, चन्द्रपात ग्रुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र 


जिनमित्र ज्ञानचद्ध शीघ्रदुद्ध, शोलमद्र इत्यादि का थाढ़ा वणव मेक्समूलर साहब ने 
अपनी इडिया नामक पुस्तक मे क्या है । 


8२० ह्वेत्साग को भारत था4६ 


न कइ दस स्स पुस्तकें और टीकायें बनाई थी जः चारो ओर ”श म प्रचलित हुई तथा 
जा अपनी उत्तमता क॒ कारण अब तक वंसी ही लब्धप्रतिथ्ठ है। 

सघाराम क॑ चारो आर सैक्ड़ा स्थाना म पुनोत शरीरावशेप ह॑ परन्तु विस्तार 
के भय से हम दा ही तीन का वणन करेंग। सघाराम के पश्चिम दिशा म थोडी दूर 
यर एक विहार है यहाँ पर तथागत प्राचीन काल म तीन मास तक रह थे और 
दवताओ वी भन्नाइ के लिये पुनीत धम का प्रवाह बहाते रह थे । 

हलिण हिशा की आर लगभग १०० पग पर एक छाटा स्तूप है। इस स्थान 
पर एक भिश्रु ने एक वहत द्रस्थ ठशस आकर वुद्ध भगवात्‌ का दशत क्या था। 
प्राचीन काय मे क्र भिश्रु था जा बहत दूर से अ्रपण वरता टुआ इस स्थान पर 
पहुँचा । यहाँ पर जावर उसने टसा कि बुद्धदेव अपनी शिष्य मण्टली से विराजमान 
हैं । उनने हशन फरते ही उसके हटय मे भक्ति का सचार हो गया और वह भूमि पर 
लम्बायमान हाकर दण्डवत्‌ करने लगा । साथ ही इसके उसी समय उसने यह भी वर 
माँगा कि वह चक्रवर्ती राजा हो जाव । बुद्धशछव उसको देखकर अ मे साथिया से कहने 
लगे यह भिशवु अवश्य दया का पात्र है इसक धाभिव चरित्र की शक्ति अपार और 
गम्भीर तथा इसका विश्वास हृढ है। यटि इसने वुद्धधम का फल ( अरहट होना ) 
माँगा होता ता बटुत शीक्र पा जाता परन्तु इस समय इसकी प्रबल याचना चक्रवर्ती 
हान वी है. इसलिय यह प्रतिफ्त रसका अगन जमा म श्रान्त हागा । उस स्थान से 
जहाँ पर उसन हण्ट्वत वी है जितन किनत बाए के पृथ्वी के स्वणचक्र* तक ह उतने 
ही चक्रवर्ती राजारे इसे लटेम हांग। परन्तु इसफा चित्त सामारिक आनट भे 
फेस गया है इसलिय परम पट थी प्राम्मि इसस अब बुत दूर हो गई । 

जमी स्तूप वे दलिणी भाग मं अवलादितरवर वाधिसत्व वी एक सड़ी मूर्ति है। 
गभी वभा यह मूर्ति हाथ मे सुगध-पात्र जिय हुये बुद्धव के विहार बी ओर जातो हुई 
और उसवी परिक्रमा बरती हई लिखाई पड़ती है 

इस मूति क दलिण मे एक स्तूप है जिसम बुद्धशव के तीन मास के बढे१ हुए 
नस और बात है । विन सामा क॑ बच्च रागी* रखते है व इस स्थान १२ आवर और 


(१) अर्थात्‌ पृथ्दों वा मेन्द्र उ्ाँ पर स्वशचत् है और जिसत्र ऊपर बे बश्जासन 
पर बुद्”व वुद्धावस्था वा प्राप्न हुप थे । वाधिवत का वणन टेसिए। 

(2) अप'त्‌ उतनो ही बार यह चक़्वर्ती राजा होगा । 

(3) कोन महीने के भीतर जितनी वार और जितने मख-यातर युडधटेव के बाड़े 
गय थे । 

(4) अथवा इस अर्थ यह भी हो सकता है 'जांसाग अनेक सम्मिमित 


द्वैगसाग की भारत यात्रा श्२१ 


भक्ति से प्रदर्लिणा करने पर अवश्य दु ख-मुक्त हो जाते हैं।' दर जप 
इसके पश्चिम मे और दीवार के बाहर एक तड़ाग के किनारे एक स्तूप है। 
इस स्थान पर एक विरोधी मे हाथ में गौरैया पश्ती को लिये हुये चुढ्देव से जम और 
मृत्यु के विषय में प्रश किया या। 
दौवार के भीतरी भाग मे दक्षिण-यूण दिशा मे ५० पग को दूरी पर एक अद्धित 
चूत है जा आठ या नौ पीट ऊँचा है परन्तु इसका तना दुफेड़ा £ है। तथागत भगवान 
नें अपने दतकाष्ठ (दतून) को दाँत साफ़ करने के उपरान्त इस स्थान पर फेंक दिया 
था । यही जम बर वृक्ष हो गइ । सैकड़ों वष व्यतीत हो गये तब से न तो यह बृध 
बढ़ता ही है और न घटता ही है ॥ + 
इसके पूव मे एक बड़ा बिहार है जा लगभग २०० पीट ऊँचा है। यहा पर 
तथागत भगवान ने चार मास तक तिवास बरक अनेक प्रकार से विशुद्ध धम का निरू- 
पण किया था। 
इसके बाद उत्तर दिशा मे १०० कदम पर एक विहार है जिसम॑ अवलोकबि- 
तैश्वर वोधिसत्व की प्रतिमा है । सच्चे भक्त जो अपनी धामिक पूजा और भेट के लिये 
इस स्थान पर जावे हैं इस मूर्ति को एक हो स्थान पर स्थिर 'और एक ही दशा में 
कभी नहीं पाते । इसका कोई नियत स्थान नही है । कभी यह द्वार के बगल मे खड़ी 
दिखाई पड़ती है और कमी कसी और स्थान पर ॥ धार्मिक पुरप, साधु और गृहस्थ 
सब प्रान्तो से भुष्ड के भुण्ड भेट-पूजा के लिए इस स्थान पर आया करते है । 
इस विहार के उत्तर मे एक और विशाल विहार लगभग ३०० फीट ऊँचा है 
णो बालादित्य राजा का वनवाया हुआ है। इसकी सुन्दरता विस्तार और इसके भीतर 
की बुद्धदेव की भूति इत्यादि सब बातें ठोक वैसी ही है जैसो कि बोषि-बृल के नीचे वाल 
विहार म हैं । 
इसके पूर्वोत्तर म एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ तथागत ने सात दिन तक 
'बता हुआ भी हो सकता हैं । 
() टाँत साफ करने के उपरान्त यह नियम है कि दातुन को दो भाग म॑ चीर 
डालते हू, इसी स वृल्ल का तना दुफ्ड़ा है 
(2) इस विशाल विहार की बावत अनुमान है कि यह अमरदेव का बनवाया 


हुआ है। इसका पूरा पूरा हाल डखटर राजेद्रलाल मित्र वो बुद्धयया नामक पुस्तक 
म देखो । 
पा १३ 


श्२२ ह्ेनसाय की भारत यात्रा 


विशुद्ध धम का वणन किया था | उत्तर-पशिम दिशा मे एक स्थात है जहाँ पर गत 
चारो बुद्धों के आने-जाने और उठत-बैठने के चित्त हैं । 

इसब दक्षिण में एवं पीतल वा विद्वार रिलादित्य पा बनवाया हुआ है । 
यद्यपि यह अभी पूरा बन नही चुवा है ता भी, जैसा निश्यय विया गया है, घन वर 
तैयार होने पर १०० फोद के विस्तार मे होगा। 

इसके पृव मे लगभग २०० कदम पर चहारदोवारी वे बाहर बुद्धटेव वो एक 
सड़ी मृति तांबे की बनो हुई है । इसबी ऊचाई ८० फीट है, जिसव लिए--यदि किश्ली 
भवन मे रक्त्षी जाय ता---छ खंड क॑ बराबर ऊँचा मकान आवरपवा हागा। इसका 
प्राचीत काल म राजा पूणवर्मा न बनवाया था । 

इस मूर्ति के उत्तर मे दो था तीन सी थी दूरी पर ई टो स बने हुए एक बिहार 
में वादा बोभिसत्व की एक मूर्ति है। मूर्ति बहुत ऊँची और अदभुत प्रतापशातिनी है । 
प्रत्येक वष थे' प्रथम [दिवस को यहाँ पर बहुत भेट आती है । निक्टवर्ती राजा मत्रो लाग 
और बडे-बडे घनी पुरप हाथ म॑ रत्लजदित भड़े और छल्न लिये आते हैं और सुगाधित 
वस्तुएं तथा उत्तम पुष्प आदि स पूजा करते है । यह धामिक सधप लगातार सात टिन 
तक होता रहता है और अनक प्रकार वी धातु तथा पत्थर के वाच्न्यंत्र वीणा बांसुरी 
भ्रादि सहित बजदे रहते हू 

दक्षिणी फाटक की आर भीतरी भाग म॑ एक विशाल वूप है । प्राचोन वाल मं 
एक दिन तथागत भगवान्‌ क पास बहुत से व्यापारी प्यास सं विक्‍्ल होकर इस स्थान 
पर आये । बुद्धदेव न उतका यह स्थावे बता कर कहा, इस स्थान पर तुमका जल 
मिलेगा । उन व्यापारियों के मुखिया ने गाड़ी व॑ घुरे से भूमि मे छूट वर दिया और 
उठी क्षण छू” म से हशकर जल का घारा फूट तिकली । जल को पीकर और उपदेश को 
सुनकर वे लाग प्रमपन का प्राप्त हो गये । 

सथाराम स दतिण-पश्चिम वी आर आठ या नौ ली चल केर हम दुलिक ग्राम 
मे पहुँचे । इसम एक सझ्तूप अशोक का बनवाया हुआ है। इस स्थान पर मुद्गलपुत्र का 
जम हुआ था । गाँव क तिक्ट ही एक स्तूप उस स्थाल पर है जहाँ यह महात्मा निर्वाण 
का प्राप्ठ हुआ था | उसका शव इसा स्तूप म॑ रक्‍वा है । यह महात्मा ब्राह्मण वश का 
था और शारिपुत्र का उस समय से मिच या जब वे दोना निरे बालक ही थे । शारिएुत्र 
अपने सुम्पष्ट चान के लिए प्रसिद्ध था और मुदगलपुन अपना प्रतिभा और दूरदशिता 
के लिए । इत रोना की विद्या और बुद्धि समान थी और गये दाना उठते-वैठते सदा 
साथ ही रहते थे । उनके विचार और उनकी वासतायें जादि से आते तक बिलकुल 


(] क्दावित्‌ पीतल क पत्र दीवारा म जड़ दिय गये हांगे । 


द्वेतसांय की भारत याजा रेर३े 


मिलती थी । वे दोतो सासारिक सुधा से ध्रृणा करके सच्य नामी मद्दृत्मा वे सिष्य 
हुए ओर सस्थारी हीकर समार परिस्यागी हो गये १ एक दिन शएरिपुत्र वी भेट' 
अश्वजित्‌ अरहट से हा गई। उसके द्वारा पुनीत थम को सुतक्र उसके ज्ञानचलु 
उमीलित हा गय । जा कुछ उसने सुता था वह सब बड़ी प्रसन्नता के साथ मुदुगलपुत्र गलपु्तर 
का आकर सुनाया | इस तरह पर यह (मुद्गल पुत्र) घमें फो सुना और सुन कर प्रथम 
पद का प्राप्त हुआ और अपन २५० शिष्या का साथ लेकर उस स्थान पर गया णहाँ 
पर बुद्धवेव थ । उसका गाता हुआ देखक्र बुद्धदेद ने अपने शिष्यो से केंहा कि शह जो 
व्यक्ति आ रहा है अपने झाध्यात्मिक बल म मेरे सब शिध्यों से बढ कर होंगा। बुद्धटेव 
क॑ निकट पहुँच कर उसने प्रायना वी कि मैं भी विशुद्ध धर्म मे दीसित कश आपके 
शिप्यो म सम्मिलित किया णाऊँ। बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, ' हे भिलु मैं तेरा 
मन्तव्य प्रसतता से स्वीकार करता हू, विशुद्ध घम का अभ्यास दत्तचित्त होकर करने 
संतू दुख्ो की सीमा को पार कर जायगा । बुद्ध भगवान्‌ के मुख' से हत शब्दो 
के निकलते ही उसक बाल गिर पड़े जौर उसके साधारण बस्ध आपस आप धाम्मिक 
बक्षा मं पणत हो गय । धाम्मिक नियमा वी पविश्रत्ा का मनत करके और अपने 
वाह्मचरण व। निर्टोप बना कर सात दिन म उसके पाठका वा बधन छिने मिट हो गया 
ओर वह अरहर-अवस्था का प्राप्त हा कर अलोबिक शक्ति-सम्पन्न हा गया | 7 


मुंदगलपुत्र के ग्राम के पूव मं ३ या ४ ली चल कर हम एक स्तूप तऊ पहुँचे ) 
इस स्थान पर विम्बसार बुद्धेवेव का टशन करन आया था। बुद्धावस्था को प्राप्त करके 
तथागत भगवान्‌ को विम्बसार राजा के निमतरण-पत्र से विदित हुआ कि मगध निवासी 
उनके दशनामृत क प्यास हैं । इसतिए प्रात्त वाव के समय अपने बेक्नो को धारण कर्क 
और अपन भिक्षापात्त को हाय म॑ तिय्ये हुए तथा दाहिने बायें १ ००० शिप्प्रा वी 
मण्डलों सहित वे प्रस्थानित हए । आगे ओर पीछे धम के जिज्ञासु सैक्ड! वृद्ध ब्राह्मण 
जिनके थूटे बेंगे हुए थे ओर जा रज्जीन वन्न (चोवर) घारण किये हुए थ, 
चलते थे। इस तरह पर बडी भारी भीड़ को साथ लिये हुए बुद्धदेव राजग्रह नगर, 
में पहुँचे । ढ 


उस समय दंवराज शक्र सिर पर बालों को वाव हुए और कपर स मुकूट 
लजिौ++++-+त3>ततत3+ततह 








(7) मैनुअत आफ बुद्धिमम मे लिखा हे हि उस समय राजगृह में एक प्रसिद्ध 
प्रिआ्रजर जिम्रका धाम सद्भू था, रहता था। उसक॑ पास वे दाना गय थ और कुछ 
दिना तक रह थ। + 


».. (2) इस प्रदण पद ब 'कषातापत ऋहतें है ॥ 


शेर४ छतसाग वी भारत यात्रा 
धारण जिये हुए 'मातव युवक के समान स्वरूप बना कर इस भारी भीड़ मे मार्ग को 
प्र>शित करते हुए शुद्धदेव के आगं-आग भुमि से चार अंगुल ऊपर उठे हुए चले थे । 
इनके बाएँ हाथ मे सोने वा एक घढ़ा मौर दाहिने हाथ म एक बहुमूल्य छड़ी थी । 
मंगध-नरेरा बिम्दसार इस समाचार को पाकर कि बुद्ध मगवात्‌ आ रदे हैं अपने राज्य 
भर के सद गृहस्प ब्राह्मण ओर सौटागरों वो साथ लक्र, जिनवी संख्या एवं लाख से 
भी अधिव थी और लो चारो ओर स उसे परे हुए उसके साथ थे, राजगृह से चलकर 
पुनोठ संप के दरशनो को आया था । 

जिप स्थान पर विस्यग्रार वो भेट बुढ़टेव से हुई थी उसके दशिण-वूव लगभग 
२० सी बच बर हम कापिताद नगरम परचे । इस नगर में एक स्तूप अशोक वा 
अनवाएं हुआ है। यह धल स्थान है जहाँ पर महात्मा शारिपुत्र बा जम हुआ था। 
इध स्थान वा खंडदर अब भी वर्तमान है । इसके पास ही एक स्तूप है जहाँ पर महामा 
मा तिवाण हुआ था। इस सतूप में महा'मा मा शव समाधिस्थ है। यह भी उच्च वरा पा 
भाग था । इसका पिता खड़ा विद्वान और जटिल से णटिल प्रशा गो विचारूवेक 
निगप बरत मे सिउ या । वाई भो महत्वपूर्ण पग्राथ ऐसा नहीं था गिगका उसने 


छ्लेनसाग वो भारत यात्रा श्श्र 


दे स्थात पर गया और अमरत्व वी प्राप्ति का साधन करने लगा । परन्तु इससे उसकी 
तृप्ति न हुई। उसने मुदगलपुत्र से वहा, “यह सापन परूण मुक्ति दने वाला नहीं है 
हमका तो ऐसा मालूम होता है कि हमारे दुखे के जाल से भी यह हमको नहीं निकाल 
सकेगा । इसलिए हम लागा को कोई दूसरा मागप्रदशक जा सवश्नेष्ठ हो और जिसने 
"मीठी ओस '* प्राप्त कर ली हा ढूढना चाहिए और उसके द्वारा उसका स्वाद सत्र लोगा 
के लिए सुलभ कर देना चाहिए ।॥ 

इसी समय अश्वजित नामक महात्मा अरहट अपने हाथ म भिक्षापान लिय हुए 
नगर मे भिक्षा माँगने जा रहा था। शारिपुत्र उसके प्रदीप्त मुख तथा शान्त और 
गम्भीर आचरण को देखकर पमकक गया कि यह महात्मा है। उसने उसके पास जाकर 
पूछा, “महाशय ! आपका गुर कौन है ? उसने उत्तर दिया, “शावय-वशीय राजकुमार 
ससार से विरक्त और सयासो होकर बुद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, वही महापुरुष 
भेरा गुद है। शारिपुत्र ने पूछा “वे क्मि ज्ञान का उपदेश दते हू? वया मैं भी 
उसका सुन सकता हूँ ? उसने उत्तर दिया, “मैं थाडे हो दिनो से इस शिथा मे प्रविष्ट 
हुआ है इसलिए गूढ सिद्धाता का अभी मनन नही कर सका हू। शारिपुत्र ने प्राथना 
वी, “कृपा करके जो कुछ आपने सुना है उसी को सुनाइए ॥ तब भश्वजित्‌ न, णो 
कुछ उससे हो सका वणन किया, जिसको सुनकर शारिपुत्र उसी क्षण प्रथम पद को 


प्राप्त हो गया और अपने २५० साथियो के सहित बुद्धदेव के निवास स्थल की तरफ 
चल दिया । 


बुद्धदेव ने उसको दूर से देखकर अपने शिप्यो से कहा, “वह देखा एक व्यक्ति 
आ रहा है जा मेरे शिप्यो मे अपने भप्रतिम भान क॑ लिए बहुत प्रसिद्ध होगा । निकट 
पहुँच कर उसने अपना मस्तक बुद्धदेव के चरणों मं रख दिया और इस बात वा प्रार्थी 
हुआ कि उस भी बुद्धधर्में के प्रतिपालल करने बी आचा दो जावे । भगवान्‌ ने उससे 
बहा, स्वागत ! द्वे मिक्षु ! स्वागत । 

इन शदा को सुनकर वह नियमानुसार आचरण करने लगा । पन्दहू दिन तक 
दीघनण ब्राह्मण वी क्या, तथा बुद्धदेव के अयाय उपटशो को सुनकर ओर उनतो 
हृड्तापृवक मनन करके वह अरहट पद वो पहुँच गया । कुछ दिन पीछे जब बुद्धटव ने 
अपने निर्वाण प्राप्त करने का इरादा आनन्द पर प्रकट किया और उसका समाचार सब 
ओर शिष्पो मे फैल गया उस समय सद लोग दुछित्त हुई गये । शारिपुत्र वो तो यह 


() अमृत । 


(2) छस ब्राह्मण या ब्रह्मचारी वा दोधनख 'परिवाजक परिप्रीच्छ नामक ग्रथ 
में विशदख्प से वणन किया गया है ॥ 








३२६ छ्लेनसाग पी भारत यात्रा 


समाचार दूना दुखदायक हुआ, वह बुद्धंटेव के निर्वाण-हर्य का विचार भी अत कर ध्य 
लाने मे समथ न हो सका, इसलिए उसने बुद्धदेव स प्रायना वी कि प्रथम उसका प्राण- 
त्याग करने की आज्ञा दी जावे । भगवान ने उत्तर दिया, तुम्दों अपन समय वा साधन 
करा । 

सब शिष्यो से बिदा लेकर वह अपये जम स्थान का चला आया। उसके शिष्य 
श्रमणी ने चारा ओर नगरा और गाँवा म इस समाचार का फैया दिया | इस समाचार 
को सुनकर अजातशत्रु अपनी प्रजासमेत आँधी के रामात उठ दौड़ा और बाटला + समान 
उसके पास आकर जमा हो गया । शारिपुत्र न विस्तार व साथ उसको धर्मोपटश सुना 
कर बिदा किया । उसके दूसरे दिन अधरात्रि क समय अपने विशुद्ध विचारा और मत 
को अचचल करके वहू अतक समाधि मे लान हुआ तथा थाड़ी देर के उपरान्त उससे 
निवृत्त होकर स्वगयामी हा गया । 

कालपिना+ नगर के दक्षिण पूव म॑ चार या पाच जो चलकर एक स्तूप उस 
स्थान पर है जहाँ शारिपुत्र निर्वाण वो प्राप्त हुआ था। दूमरे प्रकार स यह भी कहा 
जाता हैं कि काश्यप वुद्ध के समय मे तोन काठि महात्मा अरहट इस स्थान पर पूण 
निवाणावस्था का प्राप्त हुये थे 

इस अत्तिम स्तूप के पूव मे लगभग «० ली चलकर #म इब्द्रशैन गुहार न्रामक 
पहाड़ पर पहुँचे । इसके क्गारे और घाटियाँ तिमिरान्ठत और निजन है। फूलदार 
चृक्ष जज्ञल के समान बहुत घने घने उग्रे हुए है। इसका शिरोभाग दा ऊची चोटियों मं 
विभक्त है जा नोक वी तरह पर उठी हुई हैं । पश्चिमी चोटी के दलिणी भाग में एक 
चट्ठान के मध्य मे बड़ी और चौड़ी एक गुफा है। । इस स्थात पर किसी समय जब 
तथागत भगवान टहरे हुये ये तब देवराज शक्र ने अपना शझ्बाजा को जो ४र था 
एक पत्थर पर लिपकर उनके विधय मे बुद्भदव स समाधान चाहा था। 

बुद्धवव न इनका समाधान क्या था। इनवी मूर्तिया इस स्थान पर जब भी 
बतमान है । लांग आजकल इन प्राचीत तथा पुतीत सूरतिया वी नकल बताने का प्रयत्न 





() जिस पहाड़ी का वणन फाहियान ने आयाय २८ म रिया है उसकी खोज 
करओे जनरल कनिधम ने निश्चय किया है कि वह इस पहाड़ी वी पश्चिमी चाटी है। 
पहाड़ियां वी उत्तरी श्रेणी जा गया के निकट से पद्धान तदी तक लगभग ३६ माल 
फैल। चली गई है दो अश्षमान झेंची चाटिया म विभक्त है। इनम से पश्चिम टिशावाली 
ऊँची चारी ग्रिरएक नाम से प्रसिद्व है और यह वही चाटो है जिसका उल्नेख पाहि- 
यान ने क्या है । 

(2) इसको गिद्धदर कहते हैं जो सस्टत शाद गृहद्वधार का अपश्रश है। 


छेनसाग थी भारत यात्रा ३२७ 


कर रहे हैं। जो लांग इस गुफा म दशन-पूजन के लिए जाते हैं उनके हृदय मे एक एसा 
प्ररिव भाद उसझ्ष होता है वि जिससे वे भक्ति विछ्ुल हो जात हैं। पहाड़ के पिछते 
भाग पर चारो बुद्धों के उठने-बैठन आदि के चिह्तू अब तव मोजूद हैं । पूर्दी चोटी के 
कृपर एक सधाराम है जिसका साधारण दृत्तान्त यह है कि इसके तिवासो साधु अद्धरात्रि 
मे यदि पश्चिमी चोटी फी आर निगाह दौड़ाते हैं तो उनको दिखाई पढ़ता है कि जिस 
स्थान पर गुफा है वहा पर बुद्धदेव वी प्रतिमा के समक्ष दीपक और मशालें जन रहो ह्‌। 
इंद्रशैत गुड़ा पहाड़ की पूर्वी चाटी वाल सघाराम के सामन ही एवं स्तूप 'हस * 
मामक है। प्राचीनकाल मे इस सघाराम के साधु हीनयान-सम्प्रदाय का अध्ययन परते 
थे अर्थात वह होनयान जिसके सिद्धान्त क्रमिक* कहलात हैं । इसलिए उनके मत मे 
सीन ही पवित्र वस्तुएँ खाद्य मानी गई थी ओर वे लोग इस निगम का बहुत हटतापूवक 
पालन भी करने थे । चुछ दिन पी जब उन्हा तोन पवित्र खाद्य वस्तुओं पर मरोसा 
“रखने का समय नहीं रह गया तब एक टिन एक भिक्षु ने इधर-उधर घूमते हये देखा कि 
उसके सिर पर जज्ली हसा वा एक भुंण्ड हवा मे उद्धना हुआ चला जा रहा है । उसने 
हेँतो से घहा, “भाज सच्द के साधुआ के 'पास भोजन को यथेष्ट सामग्री मही है, हे 
भहासत्व ! मगह अवसर तुम्हारे त्ताभ उठाने योग्य है । उसकी घात समाप्त भी न होने 
पाई थी कि एक हस उड़ता छोड़कर साधु के सामने आ गिरा और मर गया। भिक्षु 
यह हाल देखकर विस्मित हो गया। उसने अन्य साघुओ को 'भी बुत्रां कर उसको 
दिखाया और सब हाल कहा जिस पर ये लोग मुग्य होरर कहने लंगे “बुद्ध भगवान 
ने अपना धर्म प्रत्यक् “यक्ति फी शक्ति को परिवरद्धित करने और सव लोगो? को माग- 
() जनरत कनिद्धुम साहव लिखते हैं कि  पूबवाली निचली चोटी के ऊपर 
ईटो का एक मण्त्प है जिसको लाग जरासघ की प्रेठक करते है। इस भवन दा खेंड- 
हर अब तक वत्रमान है और सम्भव है कि कठाचित्‌ यह वही स्तूप हा जिसका वणन 
हतसाग करता है । _परन्तु वही जतरन साहब आगे चतकर लिखते हैं कि ' वैभार 
पहाड़ी क॑ पूर्वोत्तर वाले ढाल पर गरम झरन के निकट एक खेंडहर ८३ पीट क॑ घेरे मे 
पड़ा हुआ है जिसयो लोग जरासघ का बेठका कहते हैं। समर मे नहीं जाता इन 
दोनो से वास्तविक कोत है क्टाचित दाना हो जैसा कि फ््गुसत और वगस साहदवे 
“भारत दी गुफाए और मा दर नामक पुस्तक म लिखते हैं कि “इस नाम क॑ दो स्थान 
हैं। तो भी छेतसाग के लिखने के अनुसार एक को स्तूप अवश्य मानता पड़ेगा और इस- 


लिए कर पद वाले को 'जरासच का बैठका और इन्द्रशैल गुहा वाले को जरासंध 
का बेठका के स्थान पर स्तूप मान लेना युक्तिसद्धत है ॥ 
(2) क्रमिक अर्थात्‌ क्मश उन्नत होने वाले) - - 





हम । 


श्श्ध झुतसांग की भारत यात्रा 


प्रदशन करने के लिए स्थापित किया है, हम लोग जो इस समय क्रमिद' भिद्धान्दो था 
अनुसरण कर रह है हा उचित नहा है । महायान-सा्रदाव बहुत टोव' है, इसलिए हम 
लोगी का अब अपने प्राचीन नियम बदस देना चाहिए और पुनीत आज्ञामों दा पराखत 
दत्तचित्त होकर करना चाहिये । वास्तव मे इस हेस वा नोचे गिरना हमारे लिये उत्तम 
उपलेश है इसलिए हम लोगा को उचित है कि इसकी पुनीत क्‍या था यृत्तान्त भविष्य 
में बहुत दिनो तक सजाव रखन वा अ्रवन्ध कर देवें । * इसलिए उन लोगों ने इस ह्तूप 
का बनदाया ताकि जो दृश्य उद्ोने देखा था वह भविष्य से लुध ने हो जाव । उच्त हुस 
का शव इस स्तूप के भोतर रख दिया गया था। 

इन्द्रशेल गुदा पहाड़ के पूर्वोत्तर मं १५० या १६० ली चनवर हम कपातिक- 
सधाराम* म पहुँचे । यहाँ कोई २०० साथु है जो बुद्धधमें के सदाध्तिदाद सत्या के 
प्िद्धान्तो का पालन करे हैं । 

पूब दिशा में अशोक का बनवाया हुआ एक स्लूप है। प्राचीनकाल मे बुद्ध भग 
बात ने इस स्थान पर निवास फरके एक बढ़ी सभा मे सात भर धर्मोपतेश किया था। 
दही समय श्सी विड़ीमार ते पतियों को पकड़ने के लिए इस जज मे अपना जाल 
फैसाया ॥ तमाम दिन व्यतीत हा गया परन्तु उसके हाथ कुछ ने आया । इस पर उसने 
लिक्त हव'र बहा कि मानूम होता है कि किसी के कारण आज का दिल मेरा ब्ोद 
राया । इसलिए वह भुफलाता हुआ उत्त स्थात पर परुंचा जहाँ पर बुद्ध/व थे और 
उनसे बड़े कक्श स्वर म कहने लगा, हूं तपागत ! तुम्हारे धर्मोपरेश के कारण आज 
ममाम दिन सेरा जाल खाली हो रहा । मेरे बच्चे ओर मेरी दो धर पर भृख्ो हैं। 
अताओ किस तरह से में उनका रक्षा बल ।. तथागत मे उत्तर दिया तुम थोड़ी 
आग घलाब में अभी कुछ न कुछ तुमको खाने के लिए देता है । 

उसी समय तथागत भगवात य एक बड़ा भारी पहुलाई प्रकट कर टिया जा 
अग्नि म॑ गिर कर भर गया । विड़ीमार उसको लेकर अपने दी बच्चा क पात गया 
और सबते उस पहुंचे को छाया । इसर उपरान्त वह फिर बुद्धरेव के पास सौट आया । 
बुद्धदव मे उस विड्ोमार को शिष्य बनाने के निए बहुत हो उत्तम उपरेश दिया जिसको 
सुवकर उस चिड़ीमार व अपन अपराधों पर पछधतावा हुआ और इसके साथ ही उसका 
वित्त भी तवीन प्रकार वा हो गया । उसने घर छांड़ दिया और ज्ञान वा अस्यास 


(3) जनरल कनिद्धुम साहब यावतो ग्राम को, जो गिरिएक के पुर्वोतिर में १० 
भील १र है कपोतिक-सघासम निरचय करह हैं। यदि ऐसः है तब ता हैदसाग दी 
लिछी दूरी दोक न मानी जायगी छौर उसके स्थान पर ५० या ६० सी बहता पड़गा | 

(2) पहुला भो एक प्रवतर का क्चूतर है । 


ह्लेनसाग को भारत यात्रा ३२६ 


परवे' परम पद को प्राप्न हुआ। यही कारण है कि इस सघाराम का नाम क्पोतिक है । 
«इसके दक्षिण मे दो या तीन लो चलकर हम एक निजन पहाड़ी पर पहुँचे जो 
बहुत ऊचो और जद्भवा स भरे हुई है। प्रसिद्ध प्रतिद्ध पुष्प छत इसको आच्छादित 
किये हुये है और विशुद्ध जल के झरने इसे साझा मे से प्रवाहित होते हैं| इस 
पहाड़ी पर अनेक विहार और पुनीत शव समाधि ( बबरें ) विललण कारीगरी के साथ 
बनी हुई हैं। विहार के मध्य से अवलाशिवेश्वर बाचिसत्व वी एक प्रतिमा है। यद्यपि 
इसका भाकार छोटा है परन्तु इसका चमत्कार बहुत बढ़ा है। इसके हाथ मे कमल वा 
एक पूल और सिर पर चुद्धदेव को एक मूर्ति है। 
यहाँ पर हजारों मनुष्या वी भीड़ दोधिमत्व क दशनो वी इच्छा स नित्य प्रति 
विरहार उपवास क्या करती है यहा तक कि सात दिन, चौटह दिन और वभी-कभी 
पूरे भाज़ भर का प्रत करना पड़ता है। जिन लोगो भे भक्ति का जावश प्रदल हप्ता है वे 
सोन्दय-सम्पन्न, सवलक्षण-सयुक्त अवलोवितेश्वर बोधिसत्व का दशन प्राप्त वरत है। 
मूत्ति के मध्य भाग मे से बोधिसत्व प्रकट हाकर बहुत मधुर शब्दा म॑ उनका उपदेश 
दत्त हैं । 
प्राचीनकाल में एक दिन सिंहल प्रदेश द॑ राजा न बहुत तड़के अपना मुख दपण 
मे देखा परन्तु उनव वह ता दिखाई न पढ़ा, उसबे स्थान मे उहांने देखा बया कि 
अस्वृद्वीप के भगध प्रदेश क॑ एक ताल-वन के मध्य मे एक छांटी पहाडी है जिसके ऊपर 
इस (अवलोक्तेश्वर) बाधित्षत्व को एक प्रतिमा है | राजा इस उपवारो मूर्ति वा स्वरूप 
देखकर प्रेम विह्ल हो गया ओर बड़े परिश्रम से उसकी खोज में तत्पर हुआ । इस 
पहाड़ पर आकर उसने ठीक वैसी ही भूर्ति का दशन पाया जैसी कि उसने दपण में 
दल्ली थी* । उसने उस स्थान पर एक विहार बनवा कर. भेट-पूजा स प्रतिष्ठित किया 
तथा और भी अ“य घरनाआं का जो समय-समय पर इस स्थान पर हुई थी अनुसघान 
परबे' विहारों ओर समाधिस्थला को बनवाया । यहाँ पर बाजे-गाजे के साथ पूलो और 
सुणघत बस्तुआ से सदा पूजा होती है । 


(१) कविद्धुम साहब इस पहाड़ी को वही पहाडी भानते हैं जिसका वणन काहि- 
यान ने निजन पहाड़ी के नाम से क्या है। परन्तु, विपरोत इसके, फर्गुसत साहब 
विहारवाली पहाड़ी को फाहियान वाली पहाडी और इस पहाड़ी का शेयपुर श्रेणी मानते 
ह्‌। 

(2) पहाड़ी देदता के समान अदवावितेश्वर बोविसत्व का वणन किया गया 


है। समुअव वील साहब का इस स्थान पर विचार है कि इस देवता की पूजा का बुछ 
सम्बंध सद्भा स भी है। 


हि 


ध्‌३० फैनसाग पी भारत यात्रा 


इस स्थात से दतिएशूवें बी ओर ४० सो पस पर हम एवं निर्जत पड़ाड़ के 
ऊपर एवं सघाराग मे पट जिमम सगमग ४० साथु नियाग करपे! हीनयात-सम्भशाय 
था अनुशीया गरते हैं। सधाराम थे सामने एवं विशास स्तूप है जिमस से अध्नत्त दरय 
प्रवत हात रहते हैं। यहाँ पर बुद्धरेव ने ग्रद्महवाहि बे निमिच्त साव “न तर धर्मोपरेरा 
लिया था। सर पास गत प्षीना बुद्ध बे उटन-चैठा इसाहि मे बिए हैं। सत्ताराम 
ये पूर्वत्तिर मं तमभग ७० ली घतपर गद्ा ये दशिंगी दियारे पर हम एए बोले गाँव मं 
पहटय जा अच्छी तरह सपा बसा #आ है ।६ इससे बह्त से देव-म हर ई थो गयी सय 
भली भांति सुर जित हैं । 

हुसत पाग ही द्ियूय वी हिशा मे एक विशाल स्तूप है। यहाँ पर बुदव 
ने एव राध्रि धर्मोप श जिया घा। यहों स पूर्व हिशा मे एप पदाड़ धर हार और 
तगमग १०० ली घलवर हम 'ला इपा ल। ९ प्राम गे साद्धाराम मे परुचि । 

दम सामने एक स्‍्तूप अशारा या बनवाया हुआ उस स्थान पर है जहाँ बुद”व 
न तोन मास तय घ्मोप”शा किया था । इसर उत्तर मे दो या तोन सी पर या” ३० 
ला के विस्तार भ एक तढ़ाग है। यप यो चारो क़तुओ मे चारा रज्ञ ये पमवा मस 
एक प्रतार था ममल इसमे प्रपुह्रिलित रहता है । 

यहाँ स पू4 दिशा म चलवर हम एव विवट वन म पहुँचे और यहाँ से सगभग 
2०० तो चलव'र हम इलाक्षापोफाटों प्ररेश म आ गये । 





(।) जनरल कनिद्धम साहब चालीस के स्थान पर चार ही ली मात वर वत 
म(न समय के 'अफ्सर स्थान पर इस विहार का होना निश्चय करते हैं। 

(2) दसथो दूरो और दिशा इत्यादि से शेखपुर निश्चय होता है| 

(8) कनिद्धम साहब इसको रज्तान निश्चय करते हैं। 'आइने अकबरी मे 
रोविन्नी लिखा है जो चीनी भाषा से मिलता-छुलता है. छुलियन इसको बुछ रुन्देह के 
साथ रोहिनील' निश्चय करता है । 


दसवों अध्याय 


इस अयाय मे इन १७ देशा का बणन है--(१) इलानापोफादों (२) चेनपों 
(३) पइचुहोहललीली (४) पुत॒फटए (२) क्यामोलुयों (६) सनमोठाचा (७) तानमोतिति 
(८) बरलाना सुफालाना (६) ऊच (१०) वाद्भूउटबो (११) बइ लि२झ जिया (१२) 
वियावसनों (१३) अनतलो (१५) टोन-कइ-टसी विया (१५) घलोये (१६) टला पिच 
आ (१७) मोलो वयुचज । 
इलातापोफाटो ( हिरणय पवत' ) 


इस राज्य का क्षेतफ्तर ३,००० ली और राजधानी का २० ली है। राजधानी 
गज्जा के दर्शिणी तट पर बसी हुई है। यह देश सम्रुचित रूप से जोता वाया जाता हैं 
ओर, यहा दी पैदावार थी अच्छी होती है ' फूल और फव भी बहुत होते है। प्रइृति 
भ्वभावत कोमल और मनुष्या का आचरण शुद्ध और ईमानदार है। कोइ दस सच्धा- 
राम लगभग ४,००० साधुओं के सहित हैं, जिनमे से अधिकतर सम्मतीय सस्थानुसार 
हीनयान-सम्प्रदाय का अनुसरण करते है। विविध प्रकार के विराधियो बे कोई २० 
दैवमीदर हैं । 

थोड़े दिन हुये तब से सीमान्‍्त प्रटेश के नरश ने यहा के शासव को हटाकर 
राजधानी पर अधिकार कर लिया है। यह साथुमवक है श्सने दो स्ठाराम भी नगर 
पे घनवाये है, जिनम से प्रत्यक्ष म लगभग ३ ००० साधु निवास करते है। ये दोनों 
सद्दाराम सर्वास्तिवादिन-सस्था के हीनण्गन साम्प्रदायिक हैं । 





(]) हिरुण्य पदत का निश्चय जनरल कनिड्टम साहब मांगिर पहाड़ो के साथ 
करते हैं । पह पहाड़ी (और राज्य, जिसका नामकरण इसी पर से है) अनादि बाल से 
बहुत प्रसिड्ध है. यात्ति यहाँ से पहाडी और नदी के मध्य म हाकर स्थल माग और 
गज्जा जी क द्वारा जल भाग है । कहा जाता है कि इसका वास्तविकनाम वप्टहरण 
पवत है वयाकि गद्ढा जो का प्रसिद्ध घाट वष्टह्रण यही पर है॥ इस घाट प्र स्नान 
करने से मनुष्या क शारीरिक और मानप्तिक दुख दूर हो जाते हैं। जनरल साहब 
निश्चय करत है कि हरण-पवत नाम द्वेनमाग के इलातापाफाटो शद्ध का अपभ्रश है । 
यह पहाड़ी मुद्गलगिरि भी कही जाती है जिससे सम्भव है कि इसका सम्बंध मुदयलपुत्र 

और श्रुर्तावशति कोटि इत्यादि से भी हा । 


६ इ३३१ ) 


ए द्वेनसाग वी भारत यात्रा ३३ 


हिमालय पहाड़ तक वीच-बाच मे अनक विश्राम-गृह बनवा खखे थे जिनमे उसक नौकरा 
का आवागमन बराबर बना रहता था। वैसी हो बहुमूल्य औषधि को आवश्यकता 
ही एक विश्वाम गृह का नौकर दूसरे विश्वाम-[ृह वाले के पास और दूसरा तीसरे के 
पास दोड़ णाता था और इसी तरह पर दौड़ धूप करके बहुत ही कम समय में उस 
वस्तु को ले आता था यह घर ऐसा धनाढ्य था। जगतपृज्य भगवान्‌ ने उसके इस 
पुत्र-स्नह को देख कर उसके हृदय म ज्ञान का अकुर उत्तन्न करने के लिए मुदगलपुत्र 
को भाज्ञा दी कि वहां जाकर उसको उपदेश देवे । वह “उसके द्वार तक तो आया परन्तु 
उससे भेंट कराने वावा कोई सहायक न पाकर वह बुछ विचार म पड़ गया कि क्सि 
प्रकार उससे भेट करके अपना प्रमाव उस पर जमावे । इस ग्रहस्थ का परिवार 
सूर्योपासक था। नित्य प्रात काल सूर्योदय होने पर यह सूयदव की उपासना क्या 
करता था | मुदूगलपुत्र ने उसी समय को ठीक समभा अतएव अपनी आध्यात्मिक 
शक्ति से सूयमंडल म पहुँच कर ओर दशन देकर वह वहाँ सं नोचे भावर उसके भवन 
के भीतरी भाग में खड़ा हो गया। ग्रहपति के पुत्र ने उसको सूर्यदेव सममकर और 
बड़ी भक्ति से उसका पूजन वरके अत्यन्त सुगधित भोजन (चावल) भेट क्या | चावलो 
मे इतनी अधिक सुगधि थी कि वह राजगृह तक पहुँच गई और उसका सूधक्र राजा 
विम्बमार विरेमत हा गया। उसने दूतो को भेज षर द्वार-द्वार पर इस बात का पत्ता 
लगाया कि यह मुगधि वहाँ से आती है ? अन्त मे उनको विदित हुआ कि यह सुगधि 
'वेगुवन विहार स आती है जहाँ पर अभी-अभी मुदगलपुश्र उस गृहपति के स्थान से 
आया था। राजा न यह बात सुनकर कि उस गृहस्थ के पुत्र के पास एसा बदभुत 
भोजन है उसको अपने दरवार में बुला भेजा । भ्ृहस्थ इस आज्ञा को पाकर विचारने 
सगा कि क्सि सुगम उपाय से चलना चाहिए। डागी पर चलने से सम्भव है कि 
हवा और लहरा के वग से कोई घटना हो जाय | इसी प्रवार रथ से भी भय है कि 
बटाचित्‌ हाथिया के दौड़ घूथ करने स कुछ चोट चपंट न आ जाय । बन्त में उससे 
अपने घर से लेकर राजगृह तक एक महर बनवा कर उसे सरसा से भरवा दिया और 
चुपके सं उस पर एक बड़ी सुंदर नाव रख कर उसम बैठ गया । उस नाव में 
रस्सियाँ देंदी हुई थी जिनको घसीठते हुए लोग ते चले, इस प्रकार वह राजगृह 
तक पहुँचा ॥६ 


राजगृह में पहुँच कर पहने वह बुद्ध भगवान्‌ का अभिवादन करन गया। 
भगवान ने उसका समझाया कि विम्बसार राजा न तुमका तुम्दारे पैरा बे' थाल देखने 


(]) महावग्ग ग्रय मे वेवल इतना ही लिखा हुआ है कि 'सोण कोलिबिंस को 
लोग पालने मे चढ़ा कर राजगृह तब से गये ) 


श्रेढ छूहसाय बी भारत यात्रा 


के लिए बुलवाया है। घूँकि राजा रो इ।के देखन वी इच्छा है इसलिए तुम भी बहाँ 
जावर पल्यी मार वर और पैरा का ऊपर उठा फर बैठना । यदि तुम अपना पैर राजा 
वी तरफ पेला दांगे ता देश के बातून बे अनुसार प्राण दंड पामोगे ।९ 

वह ग्हस्थपुत्र बुद्धदेद से इस प्रगार रिचा पात्र दरयार में गया । साग उसरो 
राजमवन म ले गये और राजा मे सामने जाकर उपस्यित कर टिया । राजा ने उसके 
पैरो के बाल देखना चाहा जिस पर यह पतन्‍्षी क्गावर ओर दैरा भा उपर उठाजर 
बेठ गया । राजा उसके इस आचरण का देशपर बहस प्रमन्न हो गया । इसपर उपरन्त 
यह गृहपति अपना अन्सिम अभिवादन बरके थहाँ सो बला आया और णहँ पर युदट्व 
थे वहाँ पर गया । 

उस्त समय तथागत भगवान्‌ दृष्टाल दे देवर धर्मोपटरा यर रह थ, जितकों 
सुनकर उसका चित मुग्य हो गया । उतता अन्त मरण खुल गया गौर यह उस्ती समय 
शिष्य हो गया अरहट-पद वी प्राप्ति फ निए घटुत दृश्तापूवय वह गपस्या बरन सगा, 
उसबी तपस्या यह थी कि यह नीच उपर दौड़त लगा और यहाँ तव दोड़ा वि' उसके 
पैरो से रधिर घूने लगा । 

बुद्ध भगवान्‌ न उससे यहा है प्यारे युववा | जब तुम गृःस्थाथम मं थ तब 
क्या तुम वोणा वजात थ। उसने उत्तर लिया हो मैं बजाता था। अच्छा तय 
बुद्धदेव ने कहा मैं उसी का हृष्टान्त दकर तुमदों उपलेश करता हूँ । यटि उत्के तार 
बहुत अधिक चढा दिय जावें तो उसवा स्वर फ्भी नहीं बनेगा और यदि उतार दिय 
जावें तो मन भने के अतिरिक्त और कोई आना” नही आवेगा ) इसा प्रकार धामिया 
जीवत प्राप्त करने के लिए भी यही विचार रखना चाहिए। यदि अधिक बृष्ट उठाया 
जायगा तो शरौर थक कर चित्त चचत हो जायगा और यदि बिलकुल आलस ही 
घेरेगा ता काक्षा मद हाकर चित्त निकम्मा हा जायगा | 

इस आदेश का पाकर वह बुद्धदेव वी प्रटलिणा करने लगा और यो बह शीघ्र 
अरहट पट को पहुँच गया । 

() <क्षिणी लेखानुसार यह शिसा उध्षकों उसके माता पिता-द्वारा प्राप्त हुई 
थी । इसक अतिरिक्त अस्सी हजार सेवको को बुद्धवेव से भेट करना और सागत के 
अलोकिक कम इयादि वा वणन यहाँ पर नहा है । 

(2) नीचे ऊपर दोड़ना--यह प्रूवंकालिक बौद्धों वी एक पक्रक्नार को 
स्वाभाविक बात थी जिसका उ लेख द्वेनसाग ने स्थान-स्थान पर किया है। बुद्धेव के 
इस कम का जिस स्थान पर वणन आया है ये सब स्थान तीथ माने गये हैं। 


छ्वेतसाग की भारत यात्रा देश 


देश की पश्चिमी सीमा पर गड्भा नदी के द्षिण मे हम एक निजन पहाड़ पर 
आये जिसबी दोनो चोटियाँ ऊँची उठो हुई है' १ प्रादीव काल से त्तीत भास 
तक इस स्थान पर निवास करके बुद्धवेव ने वकुल यक्ष को शिप्य बनाया धार । 

पहाड़ के दसिण-पूब कीण वे! नीचे एक वड़ा भारी पत्थर है जिसके ऊपर 
बुद्धदेव के बेठने से चिछ्ठ बन गया है । यह चिह्न लगभग एक इच गहरा, पांच फीट 
दो इच लम्बा और दो फोट एक इच चौड़ा टै। यह पत्थर एक स्तृुप के भीतर 
रक्‍वा हुआ है ) 

दलिण रिशा मे एक और छाप एक पत्थर पर है जिस पर बृद्धदेव मे अपनी 
बुण्डिका को रख दिया था । इस छाप वी सूरत ठोक आठ पखुड़िया वाल पुष्प की सी 
है तथा एक इच गहरी है | 

इस स्थान के दक्षिण-पूर्व मे थाड़ी दूर पर वकुल यक्ष के पदचिह्न हैं। ये चिह्न 
लगभग एक फुट पाच इच्च सम्ब जौर सात या आट इंच चोडे हे, और लगभग दा 
इचच गहरे है | यक्ष की इन छापा के पीछे छ सात फीट ऊँची ध्यानावम्था में बैठी हुई 
बुद्धदेव थी पापाण प्रतिमा है । 

इसके पश्चिम मे थाड़ी दूर पर एवं स्थान है जहा बुद्धदेव न तपस्या 
कीधी। 

इस पहाड़ की चाटी पर यश का निवास भवत है । इसके उत्तर मे बुद्धदेव 
की पगछाप एक पू० आठ इच् लम्पी क्दाचित्‌ छ इच्च चौड़ी और आवा इच्छ गहरो 
है। इसक ऊपर एक स्तूप दना दिया गया है । प्राचीत काल मे बुद्धेदेध ते यश का 
परास्त करके उसको नरहिंसा करो और उनका मास खाने से मना कर 
दिया था । भक्तिश्वुवक वुद्धधम वो ग्रहण करने के फ्त्र से उसका जम स्वग 
में हुमा था। 

इसवे' पश्चिम म छ मा सात तप्तकुड़ हैं जिनका जल बहुत गरम है । 

() करनिंघम इस पहाड़ का निश्चय 'महारेव! नामक पहाड़ी स करते ९ । जा 
मांगिर पहाड़ी के यूव दिशा में है । 

(2) बबुत अथवा वफुल बुद्धदेव वे रिध्या से से एक शिष्य स्थवित 
छाए का था ५ 
(3) थोड़े दिन हुए एक यात्री ने इनको देखतर १७ अगस्त सत्‌ १८८२ इ० 


के पायनियर म इनका धृत्तान्द लिखा है। अब भी ये इतने गरम ह कि भाफ उठकर 
धाठी मे मंघो ब' समान भरी रहती है ॥ 


+ 





क्३े६ द्वैनसाग वी भारत यात्रा 


देश का दक्षिणी भाग पहाड़ी जजूुलों से भरा हुआ है जितम बडे-बडे दोषकाय 
हाथी रहत हैं । 

इस राज्य को छोड़कर गड्भा क॑ नोचे दक्षिणी बिनारे पर पूव दिशा 
में गभन करते हुए लगभग ३०० ली चलकर हम 'चेनपो प्रदेश म॑ पहुँचे । 


चेनपो (चम्पा ) 


इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग ४,००० सी और राजघानो जो गद्भा के उत्तरी 
तट पर है लगभग ४० नी के घेरे मे है। भूमि समतन और उपजाऊ है और समुचित 
रीति पर जोती बोई जाती है । प्रहृति कोमल और गरम है तथा मनुष्य धर्मिप्ठ और 
उनका व्यवहार सीधा और सच्चा है। वीसियो सधाराम हैं परन्तु सबके सब उजाड़ 
हैं | सब मिलाकर लगभग २०० साधु इनमे निवास करते है जो सबके सब होनयान 
सम्प्रदायी हैं। कोई २० देवभच्दिर है जिनम अनेक विरोधी उपासना करते है । 
राजधानी वो चहारदीवारी ईटो से बनी हुई और खासी ऊँची है । यह दीवार बहुत 
ऊँची भेड़ बाधकर बनाई गई है जिससे शत्रु के आक्रमण के समग्र बहुत रक्षा होती हे । 
प्राचीन काल से जब कल्प का आरम्भ हुआ था और जब ससार वी उत्पत्ति हो रही 
थी उस समय मनुष्य जज्लो म माद या गुफा बता कर निवास करते थे । उन लोगो 
को धरा भ निवास करने का ज्ञान नहीं था | इसके उपरान्त एक देवी भी अपने पूव 
ऋर्मानुसार उन लागो मे रहने लगी । एक दिन वह जलपीड़ा कर रहो थी 
कि उसी समय उसका समागम क्सी टेवता से हा गया जिससे गर्भवती होकर उसने 
चार पुत्र प्रसव क्ये जिहोने जम्पूदेप के शासन को आपस म॑ विभक्त कर लिया। 
प्रयेक ने एक-एक प्रान्त पर अधिकार करके एक एक राजधागी बसाई ओर नगरो 
तथा ग्रामो को बसा कर अपनी-अपनी सीमा का निणय कर लिया। उन्हीं मे स एक 
के प्रट्श वी यह तगर भी राजधानी था जो जम्बूद्वीप क सब नंगरो मे अग्रगण्य माना 
जांता है। 

राजधानी के पूव म गद्भा के दलिणी तट पर लगभग १४० या १५० ली दूर 
एकॉन्त और तिजन स्थान म भूमि स जलग एक चट्टान है * यह चट्टान ऊँची ढांलू 

() चम्पा और चअम्पापुरी पुराणों मे अज्भ देश वी राजधानी लिखी गई है 
जा भागनपुर का प्रान्त है । मि० मारटीन लिखते हैं. चम्पा-नगर और कर्णागढ 
भागलपुर क सप्निक्ट हैं । 

(2) कनिद्ठम साहुब इस चट्टान का निश्चय करन है कि पत्थर धाद के सामने 
टापू के समान एक चट्टान नदी मे है जिसक ऊपर एक नुकोला मादिर बना हुआ है। 


हंतसाग वी भारत यात्रा रे३्७ 


और चारो कोर पानी से घिरी हुई हैं। चोटी पर एक देव मन्दिर है जिसम से देवी 
चमत्कार तथा अदभुत दृश्य दिखाई दिया करते हैं। चट्टान को तोड़ कर घर 
बनाये गये हैं और नहरें बनाकर सव ओोर जल को सुविधा कर दी गई है । यहाँ पर 
अदमुव अद्भुत घृस, पुष्प-कानन, बड़ी घड्टानें, भयानक चोटिया आदि तपस्दी और 
ज्ञानी पुर्षो के लिए सुख वी सामग्री हैं। जा लोग एक वार यहाँ पर भा जाते हैं फिर 
सौटने का नाम नहीं लेत । पट 
देश को दक्षिणी सोमा वाले निजन वन में द्विसक पशु और जज्भूली हाथो भुड 
के भूछ धूमा करते हैं। है 
इस देश से लगमय ४७०० ली पूव दिशा मे चलकर हम क*चु होह खीलो 
राज्य मे पहुँचे ५ 
पट 'कइचुहोहखीली' (कजूघिर या कर्जिघर*) 
इश्॒ राज्य वा क्षेत्रफ्ल लगभग २,००० लो है। इसबी भूमि समतन तथा 
उपजाऊ है। यह समुचित रीति से जोती बाई जाती है जिससे अच्छी फसल उत्पान होती 
है । प्रदृति गरम और मनुष्यो बे आचरण सादे हैं। यहाँ के लोग बुद्धिमान विद्वाव और 
गुण ग्राहक हैं। काई छ साठ सघाराम ३०० साधुओं महित, और कोई १० देवमन्दिर 
विविध विराधियों से भरे हुए हैं 
गत कई शताब्दिया से यहा का राज्यवश विनध्ट हो गया है इस कारण यहा 
का शासन निक्‍टवर्ती राज्य के अधीन है और यही सबब है कि नगर और बसवें उजाड़ 
हो रहे हैं, लोग भाग भाग कर गाँवा और खेड़ा म॑ बस रहे हैं। यहाँ की मह हालत 
देखकर शिलादित्य राजा ने धूर्दा भारत मे प्रमण करते समय इस स्थान पर एक 
राजमवन बनवाया और उसमे रह कर उसने अपने भिन्न भिन्न राज्यों का प्रबध किया 
था। यह भवन अस्थायी निवास के लिए डाला और पत्तियों से बनाया गया था इस 
कारण उसके प्रस्थान करते हो फूक दिया गया चा। देश की दस्लिणी सीमा पर 
अगणित णड्भली हाथी हैं । 
आगे चलकर वही साहब लिखते हैं कि स्वरूप और दूरी से कहाल गाव की पहाड़ी जो 
भागलपुर ( धम्पा ) से २३ मील पर पूव दिशा म॑ हे निश्चय होती है । 
(3) मास्टीन साहब लिखते हूँ कि महामारत म 'कॉजिप, का नाम आया है जो 
पूर्वी भारत के लागो का देश है । लंका वालो के यहा भी लिखा है कि चअम्वृद्वीप के पूर्वा 
भाग मे एक सगर 'कजयेने नियद्ध मे नामक है । रनेल साहव वे नवश से भी बजेरी 


एक गाँव चम्पा से ठीक ६२ मोल (४६०) ली पर लिखा हुआ है। 
फा०--२२ 


8१८ द्वेतराग गो भारत यात्रा 


उत्तरी सीमा पर शरद्ऑा बे निहट 0₹ ऊेषः और विशात मस्टय ईडों मौर 
पत्परों से घना हुमा है। इसशा चषदुदरा भौड़ा और ऊेँपा है एवं अनुपम कागेगरी 
के साथ बताया गया है । संदप से भारों ओर अनश्भप्रग भयों मे महाशशारजों 
देवताओं, और मुदा बी पत्पर गो मनोहर मूतिया हैं।" .॥ 


इस दशा स्‌॒पूव गो आर गमा बरर, और गऊू नही पार बरते सगमह 

६०० सी घलन ह४ उपरास्त हम पुप्न्प्न राग्य मे प्री । 
पुश्नफटन्न ( पुण्ट्ररर्धन' ) 

इस शारउ भा धोत्रफत सगभा ४,००० सी और रा-पपाती ॥होपास ३० 
सी है। थह यहुत सपन बसों हुई है। ठड़ाग गुरम्य शथात और पुत्पाथान स्थान 
स्थान पर यने हुए हैं। भूमि समतप्त और बिगनी एवं पद प्रशार वो वर उत्पन्न 
करने वाली है। पतसफ्ल थी बड़ी कदर है और होता भो अधिक है । इसपा पस 
यहुत बड़ा वहू बे समान होता है। पपने पर इसगा रू पृष्ठ प्रीज्ञापा लिप साल 
हो णाता है। तोड़न पर इसप भीतर कयूतर के अंडे के थरायर बोगा बाये निएसते 
है जिनको निचोड़ने से कुछ पीज्तापन लिये हुए लास रज बा रस निरत्तता है जा 
कि बड़ा स्वादिष्ट हाता है। यह फ्ख खटवन थाले फ्लो मे समात यृषे बी दातिया मे 
लटवा रहता है परन्तु बभी-नभी यूत्र वी णड़ मं भो उसी प्रवार पसता है जिस 
प्रकार 'फुलिज्ध * भूमि मे उत्पन्न होता है। भ्रटति बोमस ओर साय विद्याग्यसनी 


() प्रोफेसर विल्सत सादब लिखते हैं कि प्राचीन पुण्ड् देश म राजशाहो दीना- 
णपुर, रज्पुर, गेदिया, वोरमूम, बदंवाग, मिदनापुर णद्भुल महाल, रामगढ़, पचित, 
पल्तमन, ओर बुछ भाग धुनार था सम्मिलित था। यह ईख (पुण्ड) का देश है। पोण्ड- 
दशवासियों वा नाम सस्दृत प्रन्या मे बहुषा आया है ओर पुण्डवर्दधंत-इस देश का 
एक भाग है | मि० वेस्ट मकाट पुण्डवदद्धन वा निरचय रज़पुर से ३५ मोल उत्तर 
पश्चिम दीनाणपुर म वद्धन बुटी (या खेन्ताल) ओर पाँजर के जिलो ओर परगतों थे' 
साथ करते हैँ और यह भो विचार प्रकट बरते हैं कि गोड़ा से (८५ मोल उत्तर 
उत्तर-पूव और मालदा से ६ मील पूर्वोत्तर फिजूपुर या फ्ल्जाबाद, जिसका प्राचोन 
चाम पोण्टुवा अथवा पोरोवा था, पुण्ट्रदद्धत का अपभश है।मि० फ्युसत रज़पुर 
के निकट इसका होता निरचय करते ह। वनिधम साहब ते राजधानी फा स्थान 
वगरहा से ७ मील उत्तर ओर बद्धनकुटी से १३ मील दसिण में करतोया के निकट 
यहाँ स्थानगढ निश्चय क्या है । 

(2) चीन दश का एक फन है जो भूमि मे उत्पन होता है। 


हनसाँग वी भारत भात्रा श्र 


हैं। शोई २० संघाराम लगभग ३,००० साथुओं सहित हैं जा हीत और महू दोना 
यानो का अध्ययन वरते हैं । कई सो देवमादर भी हैं जिनम अनेक 
सम्प्रदाय का विरुद्ध धर्मावलम्बी उपासना बरते हैं! अधिक सब्या तिग्नन्‍्ध लोगे 
वोहीहै। *ऊ 

राजधानी क परिचम मे खगमंग २० लो पर “प्राषिपओ* सद्धाराम है 
जिसके आँगन चौोडे और हवादार ठया कम और मंडप कऊचे-ऊँच है। साधुओं पी 
संख्या लगभग ७०० है । ये महायान सम्प्रदायानुसार आचरण रखते हैं + 
पूर्वों भारत क अनक प्रसिद्ध प्रत्षिद्ध महामाओ का यह पर निवास है। 


यहाँ से थाड़ी दूर पर एव स्तूप अशोक वा बनवाया हुआ है । इस स्थान पर 
तथपागत भगवान्‌ मे दवताओं के लामाथ तीन मास तक धर्मोपदेश क्या था । 
म्रतोत्सव के समय पर इसके चारा तरफ एक बड़ा प्रवाश प्रस्फुटित हाने लगता है। 

इस स्तूप के निकट एक और भी स्थान हैं जहाँ पर गत चारो बुद्ध तपस्या 
क्रते रहे है। उनके पुनीत थिल्ल अब तब यतमान हैं । 

यहाँ से थाड़ी दूर पर एक विद्वार है जितम अवताकि-तेश्वर बोधिसत्व शी 
मूर्ति है। इस भूत के देवी ज्ञान के सामन काई भी बात गुप्त नही रह सवती और 
इसका आध्यात्मिए विचार विलबुल सय ठहरता है, इसलिए दुर तथा निवटवासी 
लाग ब्रत और प्राथना करके अनक बाता म॑ देवी आज्ञा प्राप्त क्या फरते हैं। 

यहां स पृव दिशा मे सगभग ७०० सी चलकर और एक बड़ी नदी पार करके 
हम “क्यामानुपा प्रट्श मे पहुँचे । 

कियामोलुपो ( कामरूप ) 
+ वामसर्प प्रदश का क्षेत्रफल लगभग १० ००० ली और राजधानी का क्षेत्रफ्त 

लगभग १० ली है । भूमि यथपि निचलो है परन्तु उपजाऊ सौर मली भाँति जोती 
बोई जाती है। यहाँ बे लोग पन्च और नारियल की खेती फरते हैं। इनके बृल 


() इुलियन साहब इसका 'वाशिमा सद्धाराम शाद मान कर अथ वरत है वि 

वह सद्दाराम जो जग्नि के समान प्रवाशित हो । 
(2) काम्रत्प पुराणा से इसकी शाजप्राती का काम प्रागश्योलिए सिखा 
हुआ है) प्रतेश रड्भपुर स बरतोया नदी से लसंकर प्रूव लिशा से फैला चता 
गया है | इसम मनीपुर जपन्तीय, वझार, परिचमी आसाम, मैमनसिह और सिलहट 


(आह) वा कुछ भाग शामिल है। वतमात जिला ग्वालपारा से ग्रोह्टी तक विस्तृत 
हैं। ५ 


ड्ड० छ्लेनसाग की भारत भात्रा 


यद्यपि असख्य है तो भी इनका बढ़ा आदर और अच्छा दाम है। नगरो के चारो 
सरफ नदी का अथवा लवालव भरी हुई भीलो का जल प्रवाहित होता रहता है। 
अकृति कोमल और सह्य हैं तथा मनुष्य साटे और ईमानदार हैं। लांगो वा डोल 
डोल छाटा और रज्ध श्पामलता लिये हुए पीला है । इन लागा वी भाषा मध्यभारत 
से कुछ भिन्न है, और इनके स्वभाव म॑ जद्भुलीपन तथा क्रांध विशेष है । इन लोगो वी 
धारणाशक्ति प्रबल है और विद्याम्यास के लिए ये लोग सदा तत्पर रहते हैं । ये लोग 
देवताओ को पूजा और यज्ञ इत्यादिक करने वाले हैं । बुद्धघम पर इनका विश्वास 
बिलकुल नही है । बुद्धदेव के संसार म॑ पदापण करन के समय से लेकर अब तक एक 
भी सज्ञाराम साधुओं के निवास के लिए यहाँ पर नरीं बताया गया है। जो बुद्ध धर्म 
के विशुद्ध भक्त इस दश में रहते भो है वे चुयचाप अपना पाठ इत्यादि कर लेने हैं, 
बे यही यहाँ का बुद्ध धम है | लगभग १०० देव मन्दिर और विभिन्न सम्प्रदाय वाले 
लाखो विरुद्ध धर्मावलम्दो हैं। वतमान नरेश नारायणदेव के प्राचीन वश का है तथा 
जाति का ब्राह्मण है। उसका नाम भास्कर वर्मा और पदवी कुमार है । जब से 
इस वश ने राज्य-शासन को हाथ मे लिया है तब से जब तक एक हजार पीटी व्यतीत 
हा छुकी हैं । राजा विद्या यसनी और प्रजा उसका अनुकरण करने म दत्तचित्त है। 
इस सबब स दूर-दूर देशो के श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके देश म॑ आकर विचरण 
किया करते है। यद्यपि बुद्धधर्मं पर उसका विश्वास नही है तो भी बिद्वान्‌ श्रमणो का 
वह अच्छा सत्कार करता है। जब उसन इस समाचार को सुना कि एक श्रमण चीन 
देश से मगध बे नालद सद्दाराम मे केवल बुद्धधम को पूण रूप से अध्ययन करने 
के लिए इतनी दूर की यात्रा का कष्ट उठावर आया है तब उसन उसको बुला भेजा । 
उसने तीन बार अपना दूत इसको (द्वेनस्राग को) बुलाने के लिए भेजा । परन्तु 
यह उसकी आज्ञा का पालत न बर सका । तब शोलमद्र शात्न्‍री ने उसको समझाया 
* तुम्दायी इच्छा बुद्धदेव के प्रति हृतज्ञता प्रकाशित करने को है इसलिए तुमको विशुद्ध 
धम का प्रचार करना चाहिए, यहो तुम्हारा कतव्य है। तुमको यात्रा की दूरी का 
भय करना उचित नहीं है। कुमार राजा का वशस ३ से विराधियो व॑ सिद्धान्तो 
का सक्त रहा है, परन्तु इस समय वह श्रमण का दशनामभिलायवी हुआ है यह बात 
वास्तव मे बहुत उत्तम है। हमको तो इस बात से ऐसा विदित होता है कि वह 
अपना सिद्धान्त परिवतन कर दन वाला है, और दूसरा वा लाभ पहुँचाने का पुष्य 
चटांरना चाहता है।तठुम भी पहले अपने सुहढ़ चित्त से इस बात का संवल्प कर 
चुके है। कि ससार को मलाई के लिए अकेले सब देशो मं भ्रमण वरके घम का प्रचार 
कराग, इस काम म॑ चाहे जान ही क्यो न दनो पड़े। इसलिए अपने देश को भूल 


ह्लेनसांग कौ भारत यात्रा श्र 


जाओ ओर मृत्यु से भेट करने के लिए तेयार रहो। चाह नेक्नामी हो या बदनामो, 
तुमको पविन्न सिद्धान्तों के प्रचार का द्वार खोलने कै लिए परिश्रम करना ही 
चाहिए। और उन लोगो को सीधे मार्ग पर लाना ही चाहिए जो बसत्य सिद्धान्तो 
से ठगे हुए हैं। दूसरो का विचार पहले और अपना विचार पीछे करो, कीति की 
परवा छाड़कर केवल धम का ध्यान रक्‍्खो । 5 र 

इस बात का छेनसाग से नुछ उत्तर व बन आया और वह दूतो वे साथ 
राजा से मिलने चल दिया | कुमार राजा ने उसका स्वागत करके कहा; “यद्यपि मैं 
स्वयं वुद्धिहोन हैँ तो भी मैं नानी विद्वानों का सदा से प्रेमी रहा हैं, और इसीलिए 
आपकी मीति वा समाचार पाकर मैंने आपको दर्शन देने के लिए यहा पर पदापण 
करने का कष्ट दिया ? कक... ० कफ: के 

उसने उत्तर दिया, ' मैं थोड़ी बुद्धि का व्यक्ति हैं, इसलिए मुझ को आश्चर्य 
है कि आपने मुझ दीने वा नाम क्याकर सुना । ! हि 

बुमार राजा ने उत्तर दिया “या खूब ! धम पी वासना और विद्या क॑ प्रेम 
से अपने दुख सुख को भूलकर और अगणित विपदो वी ओर.कुछ ध्यान न देकर इतने 
दुरस्थ देश से यात्रा करके एक नवीन देश म स्थान-स्थान पर भ्रमण करना ये सब 
बातें राजा के शासन ही स और उन देश के, जेसा कि बहा जाता है, बढे-चढे विद्या 
व्यसन का ही फल है । इस समय भारत में बहुत से लीग ऐसे निकलेंगे जो महाचीनु 
प्रदेश के ट्रसिन राजा वी विजय के गीत गाने वाले होगे । मैंने इसको बहुत दिना से 
सुन खा है, और बया यह सत्य है कि यही देश आपका प्रतिष्ठित जम स्थान है ? 

उसने बहा, “हा ठीक है उत गीतो म॑ मरे ही देश के राजा का गुणगान किया 
गया है । 

राजा ने कहा “मुझको कमी भो इसका विचार नहो हुआ कि आप उस देश 
क निवासी है । मुभवों वहाँ के धम और आचरण पर सदा स भक्ति रही है। बहुत 
समय हो गया जब से मरी दृष्टि पूव वी तरफ है. परन्तु मध्यवर्ती पहाड़ा और नतियो 
के बाधक होन से मैं स्थय जाकर उस देश का टशन न कर संका | 
+ उत्तर म उसने वहा, "मेरे महाराता व पवित्र गुण और पुण्य प्रभाव की 
बीति बहत दुर तक फेलो हुए है । आय जय देशा क॑ लोग उसके द्वार पर सिर नवा- 
कर भक्ति भर्दाशन करत हैं और अपने का उसवा सेदक कह हैं । 

कुमार राजा न कहा यदि उसका राज्य इतना बडा है तो मेरे चित्त मे 
उत्कट इच्छा उत्पन हो रही है कि उसके लिए कुठ सौगात भेजू, परन्तु इस समय 
शिलादित्य राजा काजूघिर प्रटेश मे आया हुआ है ओर घम तथा नात की णड़ को 


बे४डर छ्वेनसाग वी भारत यात्रा 


गहरा गाड़ने के लिए बहुत बड़ा दान क्या चाहता है। सम्पूण भारत के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण और श्रमण बहाँ पर एकत्रित होंगे। उसने मुभकों भी डुवा भेजा 
है इसलिए मेरी प्राथना है कि आप भी मेरे साथ चलिए । 

इस बात पर वे दोनो साथ-साथ प्रस्थानित हो गये । 

इस देश का पूर्वी भाग पहाड़ियो से बंघा हुआ है इसलिए काई बडा नगर इस 
तरफ नही है। यहाँ की सीमा पर चीन के दक्षिणो-परिचमी दश के जज्जली लोग 
बसे हुए है। इन लोगों की रीति रस्म इत्थादि मानव लोगा के समान है। पता लगाने 
पर बिदित हुआ कि हम देश को दक्षिणी-पश्चिमी सीमा पर जिसको 'शुह् देश कहते 
हैं, दो मास का स्रमण करके पहुँचे थ | बाधक नदियाँ और पहाड़ दूषित वायु विष 
वाष्प प्राणदाशक सप ओर जहरीली वनस्पति आ।द इस स्थान तक पहुँचने मे प्राण हो 
ले जेते हैं। 7 


इस देश के दक्षिण-पूव मे जड्जली हाथियों के भंउ बहुतायत से धूमा करते हैं 
इसलिए इस देश में इनका प्रयोग युद्ध के समय विशेषख्प से होता है । 
यहाँ से १२०० या १३०० ली दणणिण का चलकर हम सनमोटाचा प्रदेश को 
पहुँचे । 
सनमोटाचा ( समतल * ) 


यह राज्य लगभग ३००० ली विस्तृत है ठथा समुद्र के क्नारे तक चला गया है। 
भूमि नीची और उपजाऊ है। राजघानी का क्षेत्रफ्त लगभग २० ली है। यह देश भली 
भाँति णोता बोया जाता है और अच्छी फ्सल उत्पन करता है । फल और फल सब तरफ 
अच्चे होत हैं । प्रकृति कापल और मनुव्यो वा स्वभाव शुद्ध है । मनुष्य अद्वतित हढ 
छोटे टोल-डोल क॑ ओर काली सूरत के होते हैं । ये थरो। विद्या क॑ तरेमी भौर उसके 
प्राक्ष करने मे अच्छा परिश्रम करने वाले होत॑ हैं सच्चे ओर भठे दोना छिद्धान्तो के 
मानने वाल विद्वान महाँ पर हैं काई २००० साधुओं सहित लगभग ३० सधाराम है 
जिनका सम्दध स्थविर सस्था से है। कोई सौ देव-मादर है जिनमे सब प्रवार के 
विरोधी उपासना करते हैं| दिगम्बर साधु जिनका निग्न-थ कहने है बहुत बड़ा सख्या 
मे पाये जात हैं । 
नगर वे दाहर थोड़ी दूर पर एक स्तूप अशाक का बनवाया हुआ है। इस 
(]) पूर्वी बड्भाल 'समातट अथवा समतट का अथ है 'विनार का देश अथवा 
“घमतल नरेश --(िखा डइटय मत &८६ पा, 68) वराहमिहिर ने मियिला 
और उड़ीसा के साथ इसका भी सामोल्वल क्या है ! 


छ्वेनसाग वी भारत यात्रा रेडरे 
स्थान पर तथागत ने देवताओं के लाभाथ सात,दिन तक गुठ्नु ओर गूढतम घम का 
उपदेश किया था । इसके पास गत चारो बुद्धो के उठने-बेठने आदि के चिह्न हैं। -. 


” यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सघाराम में बुद्धवव की हरे पयर वी एक मूर्ति है । 
यह आठ फीट उँची है । इसवी बनावट बहुत स्पष्ट और सुदर है, तथा इसम समय- 


समय पर आध्यात्मिक चमत्वार प्रदर्शित होत रहते हैं। ” + प्र । 
यहाँ से पूर्वोत्तर लिशा में समुद्र के किनारे पर जाकर हम क्षेत्र!” नामक 
राज्य में पहुँचे। जे: कं ० हा 5 ॥% कह एन 


इसके भी दक्षिण धूर्वें मे समुद्र के क्तारे हम कामलड्डा देश में पहुँचे जिसके 
पूव 'द्वारपति * का राज्य और इसके भी पू्वे ईदानपुर' देश तथों और भी इसके आगे, 
पूर्व-दिशा मे, 'महात्वम्पा” देश है जो ठीक 'लिनइ के समान है । इसके दक्षिण-परिचम 
मे 'यमनद्वीपर मामक देश है । ये छहो देश पहाड़ो औौर न दयों से इस प्रकार घिरे हुए 
हैं कि इन तक पहुँचना कठिन है*, परन्तु इनकी सीमाओं, मनुष्यों का स्वभाव, देश 
का हाल व्योहार आदि बातो का पता लगाने से लग सकता है। 
+*.. समतट से पश्चिम दिशा में लगभग ६०० ली चलकर हम 'तानमोलिति! देश मे 
पहुँचे । है न न्ट्््त+ - 
+ 7१६ »। तोनमोलिति ( ताम्नलिप्ति*-) ४३६ 5 
५ इस राज्य का क्षेत्रफल १४०४८या १५०० ली और राजघानो या क्षेत्रफल १० 
ली है | यह देश समुद्र के किनारे पर है। भूमि नीची और पजाऊ तथा नियमानुसार 
बोई णोती जाती है और फ्ल फूल बहुतायत से होता है । प्रकृति गरम है तथा मनुष्यों 


/ (7) स्रीक्षेत्र अथवा चरलखेत्र प्राचीन काल मे ब्रह्मावालो के राय का नाम 
था जिसको इसी साम की राजघानी श्रोम के निकट इरावदी नदी के किनारे पर थी । 
परन्तु यह दर्लिण-यूब टिशा मे है श्रीहृद्ट य। सिलहट के उत्तर-पुव मे समुद्र के किनारे 
तक नही है । 

(2) सदोई जिले और दसवे छा प्रथम नाम 'द्वारवती है। परन्तु ब्रह्मा वाला 
के इतिहास में इसका प्रयाग श्याम के लिये भो हुआ है (देखो शाब्ज्ाद, संड६ 
छा एऐ 32) 

(3) यमनद्वीप को बायुपुराण मे ह्वोप लिखा है। 

(4) इन देशो स यात्री नहों गया । 

(5) ताम्नलिप्ति वतमान समय का तामलुक है जो सेलई के ठीक उस स्थान 
पर है जहाँ उसका हुगली के साथ सद्भम होता है । 


३४४ छेबहांक की भारत यात्रा 


के आचरण में चुस्तो और चासाकी तवा साहछ और कठोरता है। विरोधी और भौद़ 
दोनो का निवास है! फोई दस संधाराम, लगभग १००० सयासियों मे! सहित, और 
बोई पचास देवमन्दिर जिनये अनेर मत के विरोधी व्रित डुन कर निवास करते हैं बने 
हुए है। इस देश की सीमा समुद्-यद पर है जहां जल और चल परम्पर मित्र हुए हैं। 
अदभुत अदमुत बहुमून्य वस्तुएँ और रल इत्यादि यहाँ पर अधिकठा से संप्रह किरे 
जाते हैं. इस कारण निवासी विशेष घनाद्य हैं । 

नगर के पास एक स्तूप अशाक का बनवाया हुआ है शिसरे आसपास गत धारों 
बुढ्रो के उठने-बैठने आदि के चिह्त हैं । 

यहाँ से उत्तर-परिचम में लगभग ७०० सी चसबर हम “वश्णोना सुफालना 
प्रदेश मे पहुँचे । ५ 


कइलोता सुफालाना ( कर्ोंसुवगा' ) 


* इस दाउय वा छ्षेत्रफतत लगभग १४०० या १५०० लो और राजपाती का 
संयभय २० ली है। यह बहुत धनो बसो हुई है और निवासा भी बहुत घनी हैं। भूमि 
मीची और घिकनी और भल्ती भौति णोती बाई जाता है, अनेक प्रकार के अगशित और 
मूश्यवान्‌ पृष्प बहुतायत से होते हैं । प्रकृति उत्तम और मनुष्यी का आचरण शुद्ध और 
सभ्य है। ये लोग बड़े विद्या प्रैमी है ओर परिश्रमपुवेक उसके प्रा्ञ करने का प्रयल 
करते हैं। निदात्तियों म विराधो और बोद्ध दोनो है।बोई दस सघाराम २००० 
साधुमा सहिंत हैं, जा सम्मतीय संम्धानुसार हीनयान सम्प्रदाय के समुगामा है / भीई 
४० देवभादर हैं, विरोधी असरूप है । इसके अतिरिक्त तोन सघाराम ऐसे भा है णो 
दवदत्त का अनुक्रण * करके जमाया हुआ दूध (दहा) ग्रहण नहा करत । 

राजधाना के पास रक्तविटि नामक एक सवाराम है। इसत' कमरे सुप्रकाशित 
ओर बड़े-बड़े हैं दया खंडबद्ध' भवन बहुत ऊचे हैं। इस स्थान में देश भर के प्रसिद्ध 
पुरंष और प्रतिष्ठित विद्व/।नु इफ़द्ठुर हुआ करते हैं। वे लोग उपतेशा के हारा ए% दूसरे 


(3) अभदरा का राजा कण था जितवो राजधानी मागशपुर के निकट कर्णगढ़ 
है (दिलों ॥॥ रेडडाघधा के ॥99 शत हा छछ 3] 38# 46 950) 

(2) देवदत्त भी महा मा था परावु बुद्धाटेव के सामने होनेयतिष्ठ होने के वारण 
उनके शत्रु हा गया था । उ्के मत बाबा में एक यह भी दियम था कि वे जमाये हुए 
दूध को दाम मे नद्ों लात थे । उसके शिष्य उत्तका बुद्धरेव क बाबर हू, मातते ये 
यह मठ ४०० ६० तब चलता रहा था । इसकी कठित तपस्थाओं के ऋषिक बुत ते के 
लिए हिज्रो" 06ल्‍79ऋ5, ऐेप्वतीाड, 99 60, १6]) 


छेनसाग की भारत यात्रा रेड 


की अधिकाधिक उन्नति करने और चरित्र के सुधारने वा श्र तन करते है। पहले इस 
देश के निवासो बुद्ध पर विश्वास नही करते थे, उन्ही दिनो एक विरोधी दक्षिण भारत 
मे निवास करता था जा अपने पेट पर ठाम्रपत्॒ ओर. सिर पर जलती हुई मशाल बॉव 
लैता या । वह ब्यक्ति हाथ में दण्ड लिये हुए लम्बे-नम्वे डग रखता हुआ इस देश मे 
जाया ) उसने शाक्षाय के लिए ददुभी बडावर यह घोषणा को कि जो विवाद करना 
चाहे वह जावे । उस समय एक जादमों ने उससे पछा, “तुम्हारा शरोर ओर सिर 
विचित्र रूप स क्यों सुसज्जित है ? उसने कहा, “मरा ज्ञान इतना बड़ा है कि मुभको 
भय है कि वहीं मेरा पद फट न जादे, और क्योकि अवकार मभ पड़े हुए मनुष्यों प० 
मुभकों बरुणा आती है, इसलिए यह प्रकाश मेरे सिर पर है ।' 
दस दिन तक कोई भो व्यक्ति उससे किसी प्रकार का प्रश्त करते नहीं आया । 
यद्यपि बडे-बडे विद्वान और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित न्यक्ति उस राज्य मे थे परन्तु उनमे से 
किसी ने भी उसके साथ शाक्षाय न॑ क्या. तब राजा ने कहा, ' शोक ! मेरे राज्य में 
कितना अधिक अज्ञात फैला हुआ है कि वोई भी कसी प्रकार का कठिन प्रश्न इस 
मवायत से करने नहीं माया * यह देश के लिए बड़ी चंदनामी क्योबात है। मैं स्वयें 
प्रयत्न वर गा और गूढतम सिद्धान्ता पर प्रश्न क्झूगा 
« पेब किसी ने निवेटन किया कि वन मे एक विचित व्यक्ति निवास करता है, 
बह सपने को श्रमण कहता है ओर अवश्य बड़ा विद्वान है। इसबो इस प्रकार गुप्त 
ओर.निर्ज॑न स्थान में निवास्त करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया " वहू अपनी विद्धत्ता 
ओर तपस्पा क बल क॑ इस विधर्मी पुरुष को अवश्य पराजित कर देगा। 
राजा इस बात को सुनकर श्रमण को बुलाने के लिए स्वयं गया। श्रमण ने 
उत्तर दिया, ' मैं दक्षिण भारत वा निवासी हूँ, यात्रा करता हुआ नवागत के समान 
आवर भहाँ ठहर यया हैं। मेरी योग्यता साधारण ओर तुच्छ है क्द्माचित्‌ यह बात 
आपकयो मातूम नहीं । तो भी मैं आपको इच्छानुसा< आऊंगा। यद्यपि मुझको अभो यह 
विदित नही हुआ है कि क्सि प्रकार का शाद्धाथ होगा परन्तु यदि म जात गया ता 
आपका एक सघाराम बनवाना पडंगा और बुद्धटव के धम का प्रकाशित और सम्मानित 
करने के लिए मर बधुआ को उस सघाराम म निमत्रित करना परेया । राजा न कहा 
* मुभका आपवो बात स्वीवार है, में आपका सदा इतज्ञ रहुगा। 
शाख्ाय के समय विरोधी क शद्घा को सुनकर श्रमण तुरुत उनशी तह से 
पहुँच गया और उनका अर्थ समक् गया--क्सी शम्ओ और किसो विवय मे 
उसको बुछ भो घोखा नहीं हुआ। विरोधी के कह छुक्नन पर उसने कई सौ 
शब्ठा में प्रत्यक प्रशा का समाधान अलग अगल कर दिया । तदुपरात्त उसने अपनी 


३४६ छ्लेनसाग यो भारत यात्रा 


सख्या के बुच्च सिद्धात पूछे । <मके उत्तर में विरोधी धवड़ा गया, उक्षके शब्द गड़वड़ 
और भाषा सारहोन हो गई बहाँ तक कि उसके ओठ बद हो गये और वह पुछ भो 
उत्तर न दे सका | इस तरह पर बदनामी वे साथ मलीन मुख द्वोकर वह चला गया | 
राजा ने साछु वी यड़ी भारी प्रतिष्ठा करक इस संधघाराम को बनवाया । उस 
समय से इस टेश मे धम का प्रचार बढ़ता ही गया । 
सघाराम वे पास थाड़ी दूर पर अशाक का बनवाया'हुआ एक स्तूप है। तथा 
गत भगवान्‌ न इस स्थान पर मनुय्पो को सुमाग पर लाने के लिए सात दिन तक विराट 
रूप से धर्मोपटेश क्या या ! इसके निकट ही एक विहार है जहाँ पर बुद्धदेव ते अपने 
विशुद्ध धम का उपरेश दिया था । हे 
गे यहाँ से ७०० लो दक्षिण-परिचमाभिमुख गमन परते हुए #म ऊंच देश में 
थहुंचे । 
ऊच (उद्र' ) 
इस राज्य का क्षेत्रफल ७००० लो और राजघानीरे का लगभग २० सी है! 
भूमि उत्तम और उपजाऊ है. अनाज बहुत अच्छा होता है और फल वी उपज सब 
कही से बढ कर है। यहाँ के अद्भुत अदभुत वृत्त और भाड़ियाँ एवं प्रसिद्ध पुष्पो के माम 
देना जो यहाँ उत्पन होते हैं बहुत कठिन है । प्रकृति गरम मनुष्य असम्य डीलडौल के 
ऊँचे और सूरत मे कुछ पीलापन लिए हुए काले होते हैं। इनकी भाषा और शदावली 
मध्यभारत से भिन्‍न हैं । ये लोग विद्या से प्रेम करते हैं और उसके प्राप्न॑ करसे मे अट्टूट 
परिश्रम करते है। अधिक्तर लाग बुद्ध धम के प्रेमी हैं इसलिए कोई १०० सधाराम 
१० ००० साधुओं सहित हैं। ये साधु भहायान सम्प्रताय का अनुशीलन परते हैं। 
पचास देवमादर भी है जिनमे सब प्रकार के विशेधी निवास करते है। स्तृप जिनवी 
सख्या कोई दस होगा उन उन स्थाना का पता देते हैं जहाँ पर बुद्धदेव ने धर्मोंपरेश 
दिया था। ये सब अशोक राजा के बनवाये हुए है ! 


(7) उद्र या आंद्र उडोसा का कहते हैं। इसका दूसरा नाम उत्कल भी 
है । ( दखा महाभारत विष्णुपुराण ) 

(2) राजधाती का तिश्चय प्राय वैतरणी के किनारे जजीपुर से किया जाता है । 
मि० फ्गुसन मिदनापुर को निश्चय करते हैं। इस पत्र म उन्होने यात्री के भ्रमण का 
वृत्तान्त जो इस प्रान्त मं हुआ था बडी ही मतोरज्षक्तता से लिखा है । वह लिखते हैं 
कि द्ेनसाग की पहली यात्रा जब वह दक्षिण भारत से आया था नालाद से कामझूप 
को हुई थो । इसके पहले इतिहासनों ने जो कुछ अटक्ल लगाकर लिखा था उसमे अनंक 
अशुद्धियो को दिखलात हुए इहोंने उतको शुद्ध भी कर दिया है । 


छेनसाग की भारत यात्रा झ्ड्ड 


देश की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक बरे पहाड़ मे एक सघाराम है जिसका 
जम पुष्पगिरि है। यहाँ पर पत्थर का जो स्तूप है उसमे से आध्यात्मिक आश्चय-व्यापार 
आहुत अधिक प्रकट हांते रहते ह॑ । क्रतात्सव क दिन इसमे से प्रकाश फैलने लगता है इस 
कारण दूर तथा निक्टवर्ती टेशो के धार्मिक पुरप यहा एकत्रित होते हैं और उत्तम- 
उत्तम मनोहर पुष्प और छत । इत्यादि भेट करते हैं। वे इनको पात्र के नीचे मौर 
शिखर के उपर सुई के समान छेद देते हैं। इसके उत्तर-परिचम पहाड़ के ऊपर * एक 
सट्भाराम में एक स्तूत है । इस स्तूपम भी वही सब लीलाएँ प्रकट होती हैं जो 
पर वाले मे वणन बी गई हैं ये दोतो स्तूप देवताओं के बनवाये हुए हैं इसी कारण 
विलधण व्यापार से भरे हुए हैं । 

८दैश की दक्षिण-यूर्वी सीमा पर समुद्र के किनारे चरित्र” नाम का एक नगर 

२० ली के घेरे मे है। इस स्थान से “यापारी लोग व्यापार करने के निमित्त दूर देशो 
को जाते हैं और विदेशी लोग आते-जाते समय यहाँ पर ठहर जाते हैं । नगर की घहार- 
दीवारी हृढ़ और ऊँचो है। यहाँ पर सब प्रकार को दुलभ और बहुमूल्य वस्तु मिल 
जातो है । त 

नगर के बाहर पाच सद्धाराम एक के पीछे एक बने चले गये हैं। 
इनके खडवद्ध भवन बहुत ऊँचे बने ह. ओर महात्मा पुरुषों की खुदी हुई मूतियों से बड़ी 
सुन्दरता के साथ सुसज्ित हैं। ... 

ए यहाँ से २० ००० ली जाने पर पघरिश्लदेश मिलता है ) वहाँ से यदि स्वच्छ और 
शान्व निशा मे देखा जाय तो इतनो दूर होने पर भी वुद्धदन्त स्तूप के बहुमूल्य 
रत्न छादि एमे व्रमक्‍त हुए दिखाई पढ़ते है जैसे शगनमढल मे मशालें जल 
रही हो । | 

यहाँ से दर्सिण-पश्चिम वो ओर लगभग १२०० ली एक घने जज़ूत मे चल कर 
हम 'काझ्भुउठओ देश में पहुच । 


काड्भ उटओ (कोन्योध) 
इस राज्य वा क्षश्रफ्ल १००० लो और राजधानी का २० सी है। यह खाड़ी वे 
किनारे है। यहाँ का पहाड़ी सिलसिला ऊँचा और चोटीवाला है| भूमि नीची है-- 
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(3) करनिघ्रम साहब इन दोनो पहाड़िया का उदयांगरि और खण्ड ग्रिरि 


निश्चय करते हैं पिसमे॑ अनेक गुफाएँ नौर बौद्ध तागो के लेख पाये गये हैं। ये 


पहाड़ियाँ क्टक स २० मीद दल्लिण मे ओर मुवनश्वर के मा दिर समूह के परिचम मे ५ 
मोल पर हैं। 


इे४ड८ छनसांय वी भारत यात्रा 


तराई है। यह भत्री भाँति णोती बोई छाती है, भौर ठपनाऊ है। प्रति गरम और 
मनुष्य साहसी और शुरत हैं। थे ऊँचे टोल डोल बे ', बाल स्वष्प वे और मेल हैं 
इन लोगो मे कोमलता दो थोड़ा ही है परन्तु ईमानटारी उचित मात्रा म है। इनरी 
लिखावट बे! अचर ठोक यहो हैंणा मध्यभारत बे हैं, परन्तु उतरी माया और 
उच्चारण का तदीका सिम्त है। ये साय विरायियों जी शिवा पर यढ़ी भक्ति रशठे 
हैं, बुद्धघर्म पर विश्वास नहीं वरते। वोई एवं सो देवमन्दिर और सगमग १०,००० 
विरोधी अवेक मत और णाति के हैं। 

राज्य भर म कोई बीस क्सव हैं जा पहाड़ पर यरा हुए और समुद्र के बिलमुस 
तिकट हैं* । नगर सुदृढ़ और ऊंचे हैं और सिपाही सोग बीर और साहमी हैं जिससे 
मिकत्वर्तों सूवो पर इनका अधिकार आतंकन्यूववा है और बोई भी इनवा मुकादला 
नहीं कर सकता, समुद्र के किनारे होने के बारण इस देश मे बहुमूल्य और दुष्प्राप्य 
वस्तुओ थी भरमार है। यहाँ फ लोग वाणिम्य व्यवसाय में मौड़ी और मोती का 
व्यवहार करते हैं। बुछ हरापन लिये हुए मीले रज्ू ने बड़े-बड़े हायो इसी देश से बाहर 
जाते हैं। यहा के लोग हाथियो को अपने रथो म भी जातते हैं. और बहुत दूर तक वी 
यात्रा कर आते हैं । 


यहा से दक्षिण-पर्श्चिम को चलकर हम एक बड़े भारी निजन वन म पहुँचे 


(।) बनिघषम साहब इस स्थान को “गजम खयाल करते हैं, परन्तु “गंजम 
शब्द की असलियत क्या है यह नही मायृम | छेनसाग को मगघदेश म॑ लोट कर जाने 
प्र* विदित हुआ कि हृपवद्धन राजा कुछ ही पहले गजम -नरेश पर चढ़ाई करके और 
विजयी होकर लौटा है । कनिधम साहब दा विचार है कि गजम उन दिनों उडीसा में 
सम्मिलित था । मि० फ्गुसन खांवगर मानते है जो भ्रुवनेश्वर के निकट और मिदनापुर 
से ठीक' १७० मील दल्िण पःश्चम है और इस बात को असम्भव बतघाते हैं कि मूल 
पुस्तक मे दा समुद्र और खाड़ी के समान चिलका भ्रैल के विषय मे भूल हो गई है । 
उनका विचार है कि छ्लनसाग खण्डग्रिरि और उदयमिरि की गुफाआ को देखने के लिए 
>स स्थान पर ठहरा था [] 8 & 8 ॥6 ०६) 

(2) 'हैकिआब (४७४ घय) वावय का ठीक अथ दो समुठा को सधि ! उचित 
नही है इसका अथ तो यह मालूम होता है विः पहाड़ के पिकट बस हुएं क्सवे जिनका 
सम्बध समुद्र क॑ तट से हा जैसे दक्षिण अमरीका के परशिचमी किनारे पर 
पहाड़ी क॒ पदतल मे वसबे बस हुए है, और जहाज के ठहरने वाल बन्दरों से 
मिले हुए है । 





4 
द्वेदसांग की भारतयात्रा 


जिसके ऊँचे ऊँचे घृष्ठा सूर्य पी आड़ किये हुए ज्ै,ब॒ढ़ें, करते थे | कोई १४०८ 
या १५०० लौ चलकर हम “कइ लिऊ किया! देश को पहुँचे । 32433 
कई लिज्भ क्या ( कलिज्भ  ) 

इस राज्य का क्षेत्रफल ५००० ली और इसवी राजवानी वा लगभग २० ली 
है। यह उचित रीति पर जोती-योई जाती है और अच्छी उपजाऊ है। फल और फूल 
बहुत अधिक होते हैं। जद्धल काड़ी सैवड़ो कोस तव लगातार चले गये है। यहाँ पर 
भी पुछ हरापन लिये हुए नीले हाथी उत्पन्न होते हैं जो निक्‍्टवर्ती सूबों मं बडे दाम मे 
वबिकते हैं। यहाँ वी प्रहृति आग के समान गरम है। मनुष्यो का स्वभाव उम्र और 
क्रोयी है । यद्यपि ये उदण्ड और असम्य हैं। परम्तु अपने वचन का पालन करने वाले 
और विश्वसनीय है । यद्यपि ये लोग धीरे-धीरे और अटक-अटक कर बोलते हैं परन्तु 
इनका उच्चारण सुस्पष्ड और शुद्ध होता है तो भी ये दोना बातें (अर्थात शब्द और 
स्वर) मध्यमारत स नितान्त पृथक हैं ! बहुत थोडे लाग बुद्ध-घम पर विश्वास करते हैं । 
अधिवतम लोग विरुद्ध धर्मावलम्दी ही हैं, बोई दस सद्भाराम ५०० सायासियो क 
सहित हैं जो स्थविर संस्थानुसार महायात सम्प्रदाय का अययन करते है । कोई १०० 
देवमन्दिर है जिनमे अनेक मत के अगणित विरोधी उपासना करते है। सबसे अधिक 
सख्या निम्न -यी लोगो वी है । 

प्राचीन काल मे बलिज्ध देश बहुत घना बसा हुआ था, इस कारण मांग मे 
अलते समय लोगो व॑ के से कथे घिसते थे और रथा के पहियों के' घुरे एक दूसरे से 
रगड़ खाते थे। उही दिनों एवं महात्मा क्रूपि भी, जिसको पाँचो अलौक्कि शक्तियाँ 
आप हो छुवी थी, एक ऊँचे करार पर निवास करता हुआ अपनी पवित्रता वा प्रति 
पालन वर रहा था। परन्तु विसो कारण विशेष से उसकी अद्भुत शक्ति का क्रमश 
'हास हो चला और लज्जित होकर उसने देववासियो को शाप दे दिया, जिससे पृद्ध 


(7) कनिंधम साहब कहते हैं कि कलिज्ध देह वी सीमा |दक्षिण पश्चिम मे 
गोदावरी नदी से आगे और उत्तर-परिचम मे ग्रोलिया नदी से, जो इन्द्रवती नदी की 
शाखा है, आये नहीं हो सकती । इसका मुख्य नगर कटाबित्‌ राजमहेल्दी था जहाँ पर 
चानुक्य लोगे ने राजधानी बनाई ची। याता यह स्थान या समुद्र के तटवाला 

कोरिज्ल भूत पुस्तक म॒ दी हुई दूरी इत्यादि से ठीक मिलता है, परन्तु यदि हम मि० 
फर्गुसन को राय मान सें कि कोन्योथ वी राजधानी क्टक के निकट थी और सात लो 


8 मोल माने, तो हमको कलिद्ध की राजघानी विजयनयर के मिकत मानती 
| 


३५० छनसांग वी भारत यात्रा 


और युवा, मूर्स और विद्वानू---सबरें सब समान रय से मरने लगे, यहाँ तवा कि सम्पूर्ण 


जनपद वा नाश हो गया । हि लि 
इसके बहुत वर्ष बाद अब प्रवासों लोगो प द्वारा देरादी आबाटी धीरे-पीर॑ 


कुछ बढ़ चली है तो भी जनसम्या उतना नहीं हुई है और यही बारण है कि इन हिना 
बहुत थांडे लोग यहाँ पर निवास करते हैं। 

राजधानी के द्शिण से थोड़ी दूर पर बोई सौ पीट ऊँचा अशोव' का बनवाया 
हुआ एक स्तूप है। इसके पास्त गत चारो बुद्धा वे उठन-बैठने इत्यादि थे” सि 

7 इस देश को उत्तरी सीमा के निकट एक बड़ा पहाड़ है जिसने करार वे 

कपर एक पथर का स्तूप लगभग १०० फीट ऊँचा बता हुआ है । इस स्थान पर 
कल्प के आरम्भ काल मे जब मनुष्यो की आयु अपरिमित होती थी षोई प्रत्येवः बुद्ध रे 
निर्वाण को प्राप्त हुआ था । 

यहाँ से परिचमोत्तर टिशा म जज़जूला और पहाड़ों मे होते हुए लगभग १,४०० 
खलकर हम 'क्यावसलो देश म पहुँचे । 

क्यावसलो ( कोसल' ) 

इस राज्य का क्षेतज्ल ५ ००० ली है। इसभ) सीमाएं चारो आर पहाड़ो, 
चट्टानों और जजुलो से घिरी हुई है जा लगातार एक के बाद एवं चले गये है। 
राजधानी * का क्षेत्रफ्ल ४० ली हैं भूमि उत्तम उपजाऊ और अच्छी फ्सल पैटा- 

() क्दाचित्‌ “महेन्द्रगरि | 

(2) प्रत्येक बुद्ध उसको कहते हैं जो केवल अपने लिए बुद्धावस्था का प्राप्त 
हुआ हो, लर्थात्‌ जो दूसरों को उपटेश देकर अथवा सुमाग पर लाकर ज्ञानी न बना 
सके । 





(3) श्ावस्ती अथवा अयोग्या का भू भाग भी 'कोशल यथा “कोसल कहना 
जाता है। उससे इसका पाथक्य जानने के लिये देखो विष्णु पुराण और ॥,८३४०४ ॥ 
ह , शण 9 60, एण 7ए, ? 702 यह प्रातत उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम 
मे है जहा पर महानती और गोदावरी की उद्ध्व भाग की सहायक नदियाँ बहती है । 
(4) इस देश की राजधानी का ठीक निश्चय नही होता । क्निधम साहब प्राचीन 
कोसल बरार और गोडवाना के सूबे को समभते है, तथा राजधानी निश्चय चाँदा 
( जा राजमहेद्री से २६० मील उत्तर पश्चिम दिशा मे एक नगर है ) नागपुर, अमरा 
व॒ती मौर इलिचपुर सम से कसी एक के साथ करते हैं। परन्तु आतिम तीनो स्थाने 
फलिज्ध की राजवानो से बहुत दूर हैं। यदि हम पाच ली का एक्मील मान लें तो 
तागपुर या अमरावती की दूरी राजमहेद्वी से १ ८०० या १,६०० लो जैसा द्वेत- 


छ्लेनुसाय की भारत यात्रा रेश १ 


करन वाली है। नगर और ग्राम परम्पर,मिले -डुले हैं और, आबादो घनी है। 

मनुष्य ऊंचे डाल|और वाले रज्ध के होत है। ये,कठोर स्वभाव के दुराचरी वोर और. 
प्राधी हू । विधर्मी और बोद्ध दोनो यह्म पर;हैं जो उच्च कोटि के बुद्धिमान्‌ और विद्या 
ध्यग्॒त म परिश्रमी हैं,। राजा जाति का क्षत्रिय और बुध घम का बडा मान देता है 
उसके गुण और प्रेम भादि की बड़ो प्रशसा है। कई सो सघाराम और दस हजार।से 
बुछध ही कम साधु हैं जा सबक सब महायान-सम्प्रदाय का अनुशीलत करते हैं। कोई 
बीस देवमादर अमेक मत के विरोधियों से भरे हुए हैं । 

॥ गेंगर के दर्लिण म थांड़ी दूर पर ॒ एक सघाराम है जिसवी बगल मे एक स्तूप 
अशोक का बनवाया हुआ है इस स्थान पर प्राचीन काल मं तथायत भगवान्‌ न अपनी 
अलौकिक शक्ति वा परिचय टेक्र और बडी भारा सभा करके विराधिया का सणस्त 
क्या था। इसके उपरान्त नागाजुन वाधिसत्व सघाराम म॑ रहा था। उस सभय के 
नरेश वा नाम 'सहृह था। वह नागाजुन वी इड़ी प्रतिष्ठा करता था और नागाजुन 
की रक्षा के लिए उसत एक शरीर रक्षक नियत कर दिया था। 

एक दिन लंका निवासी देव बोधिसव शात्लाथ व निमित्त उसके पास आया 
द्वार पर पहुचकर उसन॑ द्वारपाल से कहा, मेरे आने की सूचना कृपा करके मागाजुन तक 
पहुंचा दो । द्वारपाल न जाकर, नागाजुन से निवेदन किया। नागाजुत ने उसवी 
प्रतिष्ठा करके एक पात्रम जन भर दिया और एक शिष्य को आना दी कि इसको 
लेकर देव के पास ज।अ' | देव जव का देखकर चुप हो ग॥, फिर एक सुइ निकाल 
कर उसम डाल दी । शिष्य सरैहान्वित और उद्विग्य होफ़र उस पावका लिये हुए लौट 
आया । नागाजुन न पूदा, उसने वया कहा २ शिष्य ने कहा “उसने उत्तर ता कुछ 
नहीं दिया देखते हो छुप हा गया, परन्तु एक सुइ जब मे डाल दी है। 
४7 जनाग्राजुन ने कहा क्‍या वुद्धिहै | कोन इस आदमी वी 'चाह ने करगा ?ै 
कृत-य क जानने व लिए यह भगवान्‌ को ओर से हा हुई है भौर छोटे साधु के वास्ते 
सूक्ष्म सिद्धातों का हृदयज्भम करने के लिए अच्छा अवसर है। यति यह एसे ही चान 
है भरा है तब तो अवश्य मीतर बुलान व॑ याग्य है। चेल न पुद्धा उसने वहा वया ? 
बया उल्ृष्ट उत्तर चुप हो जाना ही है ? नागाजुन कहने लगा, “यह जल उसी स्वरूप 


साग लिखता है हा सफती है | इद्सियग अमरावती म साधुआ के आन जान और 

ठहरन आदि का अच्छा वणन करता है। कटाचित्‌ इसका अभिप्राय काशल से हा । मि० 

प्गुसन छ ली वा एक मोल मात कर वैरगढ़ या भाण्डक नगर से प्राचीन डोह को 

राजधानी का स्थान निश्चय करत है। अधिक भुकाव उनवा वैरगढ़ पर है जिसके विषय 

में ऊहोन एक लेख जप हि ह 5 मे 8 पा पा, 7? 260 म लिखा है। 
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३५२ फैदगांग ही भारत गारा 


का है जैगे हि पाण में मेछ है. और जो दर इगके भीवर है बगी के अनुपाए पगरी 
मशिएां भो विर्भतता है पाखु पणो इंपरी जिरमगता और पणक्‍ाया को मैश शत 
लो हि अध्यया फए े प्राए विदा है गभभा कौर इंगड़े भीवर गुई धोदफर उसने पहु 
लिएपाया हि व? मेरे ज्ञाग वा हे” रबता कै। शामों दंग अपभुत स्थीर को इसी हे 
यहाँ ला आओ । 
हप टिया साधाजन भा श्यष्प बालही है दान भर प्रपारचा“र हाँ 
रहा था जिगरा टधपर राधा शेश्ते बात आगे माय भाभोव है रर चरणों पर 
मिए घर हईे थे । देव भो उगर दिद्दुद चरिन वा बूताओ बहव हितों गे आाधावां 
और उगग अध्ययन ब१* उग्र रित्य हुए बफ़्द! या, परम दुण गटय जैव को बह 
उग्ष शामन पटवा उस वित्तभशातुष हो उन और बह धरड़ा या । भरत से 
बहुत बर मे ता उमर उबित रोति गे बेन को बा शन रहा और मे शूद 2४० बे नने 
ही गा परस्तु टि। दतोलुनो उगद। शएपष्चारध बुण प्यार झौए ऊँचा का पया। 
उस समय सागाज॑न से पहा. मापरी विच्ता एरिया भर गे बढ एई है. मोर आरी 
शीति सद प्राचोत महारपाओों थे अधिए प्रशारित है। हैं पुरा ओर अराग ध्यति हान 
पर भो एगे विशान्‌ और प्रणिद्ध पुष्प से भेर कस्फे को बाशशद मे गधारं का प्रषार 
जरन घन गौ भशासल वा निविश रूप श॒प्रग्शलित बरा और धामिर गि्वा्लों हो 
पविदित गरने ने लिए है यटत सुसो हुआ । बारसव में आर हो एस उश्यागन दर बैड 
बार अशाता पवार वो वाश करने और उछम धिद्धान्तो वो प्रताश करा शोरए है । 
इत शब्टी वी सुनपर देव के टूल्य हे मुण्य अपार बा समावेश हा गया भर 
अपने शा। पे जाने को छोलने के लिए वारिषा में टहुसत-दहुल गर उत्तम और 'ने 
चुते वाषय स्मरण परते सगा ) यु देर याद अपनी शंशाओं शो उपसग्पित बरने दे 
लिए उसमे शिर उठाया परन्तु जेग्े ही उसगी दृष्दि नागाजुत पर पड़ो, उसता पुरा 
बाद हा! गया । तब वह मगड़ी भग़ठा के साथ अपने स्थान से उठ गर शिश वां प्रार्पी 
हुआ । 
मागार्जुव ने उत्तर दिया, “मैठ जाओ मैं तुमको सबसे बढ़ार सर्प और उत 
सर्वोत्तम सिद्धान्त वो बताऊगा जिनया धर्मेश्वर मे स्वयं उप्श दिया ण । देव से 
उत्तवी साप्टाडु प्रण म करबे बढ़ो नम्मता से निवेदन किया, "मैं सत्य आपवी शित्ता 
श्रवण बरने 4' लिए सत्पर हूँ। 
माग्राजुन बोषिसत्व ओपषधियों बनाव मे बड़ा दक्ष था । वह ऐसी दवा बनाता था 
कि जिसके सेवन घरने से मनुष्य वो ऊैवड़ों वर्ष वो आयु हो जातो थी। गहाँ तब कि 
सब और मन विसी भी अंग म विसो भी प्रवार वी घलहौनता नहीं रह स्बती भी। 


ह्लेंत्साय वो भारत यात्रा रेश मे 


सद्ृह राजा ने भी उसकी इस गुप्त औषधि का सेवन किया था जिससे उसबी-भी आयु 
कई सौ वष की हो गई थी । राजा के एक छोटा लड़का था जिसने रुक दिन अपनी 
माता से पूछा, 'मैं क्व राज्य सिंहासन पर बैठूया । उसकी माता ने उत्तर दिया 
* मुमक्तो ता यमी तक बुछ विदित नही होता । तुम्हारा पिता इस समय तक कई सौ 
बप का हो छुद्गा, उसके ने मालूम कितने बंटे और पाते बुड़्ढे हो होकर मर यय । 
यह सब नागाजुन की विद्या और सच्ची ओऔपधि बनाने के ज्ञान वा प्रभाव है । जिस 
दिन बांयिसत्व मरेगा उसो दिन राजा भी खित्रचित्त हो जायगा । इस समय नागाजुन 
का भान बहुत विशेष और अधिक बिस्नृत है उसका प्रेम और वरणाभाव बहुत गूढ है 
बह लांगो वी मलाई के लिए अपने शरीर और प्राण का भी दे सकता है । इसलिए तुम 
उसके पास जा>-ो और जब तुम्हारी उससे भेंट हा तव उसका सिर उससे माँग सो । 
यदि तुम इमम इतकाय हो सकोोगे तो अवश्य अपने मनोरथ को १६ुचोगे । 

राजा का पुत्र अपनी माता के बचत नुसार सद्दाराम के द्वार १९ गया । 
द्वारपाल इसका देखते ही भयभीत हाकर भाग गया जिससे यह उसी क्षण भीतर पहुँच 
गया | नागाजुन बाधिसत्व उस समय ऊपर नीचे टहल टहल कर पाठ कर रहा था । 
राजकुमार को देजकर खड़ा हो गया ओर प्रुद्धा, “यह सध्या का समय है, एसे समय 
मे तुम इतनी शीघ्रता के साथ साधु के भवन म क्‍यों आये हो ? बया कोई घटना 


कक या तुम क्सी बष्ट स भयभीत हो उठे हो णो ऐसे समय में यहा टौटे 
भर 


उसने उत्तर दिया “मैं अपनी माता स शास्त्र के कुछ शद और महात्माओं के 
उन चरित्रो का जिन्होंने ससार का परित्याग कर दिया था पढ़ रहा था | उस समय 
मैंने कहा, सब प्राणियां का जीवन बट॒मूत्य है, और पुस्तका मे भी जहाँ पर एस प्राण 
समपण के उदाहरण ले हुए हैं इस बात पर अधिक जोर भी नही लिया गया है कि 
जो कोई किसी से माँगे उसके लिए वह प्राण परित्याग कर दे । मरी पृज्य माता ने 
उत्तर टिया नही, ऐसा नही है । इस लेश के सुगत लोगों न और प्राचीन तीना 
कालो के तथागतांन जिस समय व ससार म थे और अपने अभीष्ठ वी प्राध्वि मे 
दत्तचित्त थे किस प्रकार परम पट को प्राप्त क्या ? उन्हाने सतोप और परिश्रम- 
पूववा आचाओ वा पालन करके बुद्ध माग का प्राप्त कया था। उन्हाने अपन शरीरे को 
जज्जली पशुआ के भलण के निमित्त दे दिया था और अपना मास काट काट कर एवा 
क्थयूतर को वचा दिया था । इसी प्रकार राता चद्धप्रभा ने अपना सिर एक ब्राह्मण 
का और मैत्रीवाल मे अपने रुधिर से एक भूखे य् को भोजन कराके सन्तुष्ट कर दिया 


था । इस प्रवार का दूसरा उदाहरण मिलना वठिन है, पर तु पुवकालिका महात्माओ के 
फी०--रेरे 


घ्५४ छ्ैनताग थी भारत यात्रा 


खरित्रो या अन्वेषण बरने से वोई भी ऐसा समय मे मिलेगा णव ऐस एसे उदाहरण न 
पाय जा सबते हो | इस समय भी नागार्जुन मोधिसत्य उसी प्रतार के उच्च मिद्धान्ती 
वा प्रतिपालन वर रहा है। अब मैं अपनी बात बढ़ता है कि मुमों एवं एसे ब्यक्ति पी 
आवश्यकता है जो मेरी भलाई बे लिए अपना मिर समपण कर सर्ेें, मुमवो इसी 
ढूंढ खोज मे बहुत वष ब्यतीत हो गये परन्तु अय तब मरी इच्छा पूण नहीं हुईं। यरि 
मैं बलपुवक ऐसा करना चाहता और विसो मनुष्य वा बथ कर डालता ता इसम अधिक 
पाप और उसका परिणाम भयद्भूर होता । व्िसी निरपराध बच्चे वा प्राण लेने स 
मेरे चरित्र म क्लंक और मेरी कोति म अवश्य वट्टा लग जाता । परन्तु आप परिभ्रम- 
पुबक पुनीत माग का अवलम्बत ऐसी रीति स बर रहे हैं कि कुछ ही समय म पृद्धाव 
स्था को प्राप्त हो जायगे । आपका प्रम और आपनी परापकार-वृत्ति प्राणो मात्र के 
लिए सुलभ है, आप अपने जीवन को पाती का बबूला और अपने शरीर को तृणावत्‌ 
समभते है । आपस यदि मैं प्रायता करूँ तो मेरी बामना अवर॒य पूरी हो । 
नागाजुन न कहा तुमने जा तारतम्य मिलाया है और तुम्हारे जो शब्द है वे 
बिलकुन ठीक है। मैं पुनीत बुद्ध पद को प्राध्वि का प्रयल्ल कर रहा हू। मैंन पढ़ा है कि 
बुद्ध सब बस्तुओ को परित्याग कर देने मे समय हू, बह शरोर को बबूले और भ्रतिष्वनि 
के समान समभकर आत्मा को चार स्वरूप्रो का आक्षित और ६ हा मार्गों मं आावा- 
गमत करने वाला जानते है । भरी यही भ्रतिज्ञा सदा स॑ रही है कि मैं प्राणी-मात्र वी 
कामता से विमुख नहीं हा सकता । परन्तु राजकुमार वी इच्छा पूर्ण करने मे एक कि 
नाई है और वह यह कि यदि मैं अपना प्राण परित्याग कर दूँगा तो राजा भी अवर्य 
मर जायगा । इसको अच्छी तरह विचार लो कि उस समय उसकी कौन रक्षा कर 
सकेगा ? 
नागाजुन उस समय अस्थिर मन होकर अपना प्राण विसजन करने के लिए 
किसी वस्तु की खाज मे इधर उधर फिरम लगा। उसको नरकुल ( सरक्टा ) की एक 
सूखी पत्ती मिल गई जिससे उसने अपन सिर का इस प्रकार उतार कर पेंक दिया 
मानो तलवार ही से काट लिया हो । 
यह हाल देखकर वह ( राजकुमार ) वहां से भागा और जल्दी जल्दी अपने धर 
पहुँच गया । द्वारपाला न जाकर जो बुछ हुआ सब वृत्तान्त आदि से अन्त तक राजा 
से कह सुनाया, जिसका सुनकर वह इतना विकल हुआ कि मर ही गया । 
लगभग ३०० जी द्षिण-पश्चिम को चलकर हम ब्रह्मागिरि नामक पहाड़ पर 
पर्टेचे । इस पहाड़ की सुतसान चाटी सबसे ऊँची है और अपने हृढ करार के साथ, एक 
ठोस चट्टान के ढेर के समान बिता किसी घाटी के बीच म पड़े हुए ऊंची उठी चली गई 


छ्वैनसांग वी भारत यात्रा श्श्श 


है। इस स्थान पर सद्ृह राजा न नागाजुन बोधिसत्व के लिए चट्टान खोद कर उसके 
भीतरी मध्य भाग मे एक सघाराम बनवाया था* । इसमे जात के लिए कोई १० ली 
की दूरी से एवं सुरद्ध कर बद माग बनाया गया था। घट्टान के नीचे खरे होने से 
पहाड़ी खुटी हुई पाई जाती है और लम्ब लम्बे बरामदो वी छततें स्पष्ट दिखाई पड़ती 
हैं। इसवे ऊँचे ऊँचे कंगूरे और खडवद्ध भवन पाँच खड तक पहुँचे हुए है। प्रत्येक खड' 
मे चार कमरे और विहार परस्पर भिल हुए हैं । प्रत्येक विहार म॑ दुद्धदेद की एक मूर्ति 
साने की बनी हुई है जा उनके डोल क॑ बराबर बड़ी कारोगरी के साथ बनाई गई है 
और बड़ी विज्कक्षण रीति से मजो हुई है सम्पूण आभूषण साने और रल्तो के हैं । ऊँची 
चोटी से छाटे छोट भरनो के समान जलधारायें प्रवाहित हैं। ये भिन्न भिन्त खण्डो म॑ 
हाती हुई बरामदों के चारा तरफ होवर बह जाती हैं| स्थान-स्थान पर बने हुए द््धो 
से भीतरी भाग म प्रकाश पहुंचता है । 


जब पहले-पहित सद्वह राजा ने इस सघाराम को खुटवाना प्रारम्भ किया उस 
समय खोदते खोदते सब मनुष्य थक गये ओर उसका खजाना खाली हो गया। अपने 
काम को अधूरा दखकर उसका अन्त करण दुखी हो गया । तब मागाजुन ने राजा से 
पूछा, ' क्या वारण है जा तुम्हारा मुख इतना उठहास हो रहा है |! “राजा न उत्तर 
दिया, “मैंन एक ऐसा बड़ा वाम करना चाहा था कि जो बहुत प्रुण्य का काम था, 
और सर्वोपरि कह जाने वा याग्य था | मेरा यह काम उस समय तक स्थिर रह सकता 
था जब तब तक मेत्रेय भगवान्‌ ससार म॑ पदापण करते परल्तु उसके समाप्त होने से 
पहल ही भो कुछ साधन था वह सब समाज हा गया। इसीलिए मैं विकक्‍्लता के साथ 
नित्यप्रति उसके पूण हाने की प्रतीक्षा कर रहा हू । मरा चित्त इस समय बहुत 
दुवी है। 

तागाजुन ने उत्तर दिया, ' इस प्रकार दुखो मत हो, उच्च कक्षा का धामिक 
विषय कामता क॑ अनुसार अवश्य पूरा होता है।इसम विकलता नदी हो सकती 
इसलिए तुम्हारा मनारथ निम्सदेह पूण हो जायगा | अन्न भवन का लोट चला तुम्हारी 
प्रसतता का ठिक्राता न रहंगा। कल सवेरे सैर के लिए बाहर निकल जाना और 
जड्जली स्थाना म घूम फिर कर मर पास लोट आता और उस समय मुभसे अपने भवन 








(7) जा कुछ बृत्तात इस भवन का द्वेनसाग न लिखा है ठोक वही फाहियान 
ने भी खिखा है | परन्तु इन दाना म से किसी ने भी स्वयं इस स्थान को नहां देखा 
है। यह स्थान फाहियान से पहले ही विनष्ट हो छुका था। जो कुछ हाल लिखा गया 
है वह नागाजुत के समय [ प्रथम शताठी ] के इतिहास का सार मात्र है। 


३४६ छूतसांग गो भारत यात्रा 


वे विषय मे बातचौत बरदा । राजा यह आरेरा पावर मर उनता समिवाल्त करके 
सौद गया । 

मागार्जुत बोषिसत्व ने सब बढ़े बढ़े पत्थरा गा अपयी बढ़िया रो यद्िया मौषधियां 
वे बवाय से भिगावर सोता दर दिया। राजा ते जावर जिस समय उस साने मो देवा 
चित ओर मु परस्पर एक दूसरे को य्पाई देव लगा | मोटत समय यहू नाग्राजुत के 
पास गया और यहने लगा. आए जिय समय मैं हैर कर रहा था उस समय णज्जल मं 
देवी शपा से मैंने साने के देर देखे 4 नागाजुन ने उत्तर दिया, “यह देवताआ वी माया 
नहीं है बल्कि तुम्हारा सच्चा विश्वास है जिम्तत्ते तुमणों इतना साना मित्र गया ॥ इसलिए 
इसवो अपनी बतमान आवर्यवता में खर्चे बरों और अपने विशुद्ध वार्य का पृूणता पर 
पहुँचाआं। राजा ने आज्ञानुसार द्वी विया । उसका याये समाप्त भी हा गया, ता भो 
उम्र पास बहुत कुछ बच गया । इसलिए उसने प'चो खण्डो म से प्रत्यक्ष छंद मैं सोन 
वा उड़ी-यड़ा चार मूर्तियाँ धनवावर स्थापित कर दीं । फिर भी णो बचत रही उसस 
उप्तत अपने सब खजाना वी आवरमकता को पूरा किया) 

इसके उपरान्त उसवे उसम निवास बरने और यहाँ रह पर पूजा-पाठ भरते के 
लिए १,००० साधुओं क! निमत्रित दिया। सागाजुन बाधिसत्व ने सम्पूध प्रामाणिक 
प्रयो को जिनको शावय उुद्ध ने स्वय॑ प्रकट किया था और बोधिसत्व लोगो की सव 
प्रकार की सगृतीत पुस्तकों को तथा आयाय सस्थाओं यो विविध पुस्तकों को उस स्थान 
पर एकत्रित कर दिया । पहले खड़॒म (सबसे ऊची क्वल बुद्धदेव घी मूत्तियाँ सूत्र 
और शाज्ष रक्‍ले गय॑ और सबसे मिचले खड म ब्राह्मण लॉगो का निवास नियत किया 
गया तथा रतवी जावश्यकतानुसार सब प्रदार वो बस्तुएँ रख दी गई । बीच के रप 
तीब खडो मे बौद्ध साधु ओर उसके शिष्य जागो का वास था। अ्राचीन इतिहास से 
पता लगता है कि जिस समय सह राजा इस कार्य को समाप्त कर चुका उस समय 
हिसाब लगाने से विदित हुआ कि मजइर लागा के खच से अक्‍ला तमक ही सात करोड़ 
अंशर्फियों वा पड़ा था। कुछ दिनो बाट बौद्ध साधु और ब्राह्मणों मे भगड़ा हो गया, 
बोद्ध लांग फेसला कराने के लिए राजा के पास गये। ब्राह्मणों ने यह सोच कर कि ये 
ओद्ध साधु केवल शर्मीदक विवाद मे हा लड़ पढ़े है आपस में सलाह को और ताक 
सैगाये रह । भीत्रा पाते प्र इन नीच लागा ने सद्धाराम का हो मप्ट कर 
दाता और उसको ऐसा बाद कर दिया कि उसमे साधुओं के उाने का सांग 
ही न रहा । 

उत् समय से कई भा बोद साधु उसमे नही ठहर सका है। पहाड़ को गुफाआ 
या। दूर से देखने पर यह कहा जा सकता है कि उसमे जाने का माय दूढ़ लेना असम्भव 
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है। यदि कसी ब्राह्मण के धर मे कोई बीमार हो जाता है और उसको वैद्य को 
आवश्यकता होती है तो घे लोग उस वैद्य के नेत्र वाध कर उमर भीतर ले जाते और 
बाहर लात है, जिसम वहू माग न जान सके _ 

यहा से दक्षिण दिशा मं एव घने जद्भल मे जाकर और कोई ६०० ली चलकर 
हम 'अनतलो दश में परटचे । 


'अनतलो? (अन्ध्र) 


इस राज्य का क्षेत्रत्व लगभग ३ ००० ली और राजवानी का २० ली है । 
इसका नाम पइज़कालो (विज्धिल) है । भूमि उत्तम और उपजाऊ है तथा तियमपुवक 
जाती बोई जाने से अच्छी पैदावार होती है। प्रहृति गरम और मनुष्य ऋर झौर 
साहसी हैं । वावय वियास और भाषा मध्य भारत से भित्र है परन्तु अलर करीब 
करीय वह! हैं। कोई २० सट्ठाराम ३ ००० साधुआ सहित और कोई ३० देव मर 
अगणित विराधिया सहित है । दि 

बिद्धिला (?) से थाड़ी दूर. पर एक सद्भाराम है जिसके सबसे ऊँचे शिखर और 
बरामदे खुदी हुई तथा बड़ी सुदर चित्रकारी से सुसज्जित क्ये गये हैं। यहाँ पर बुढ़- 
देव को एक प्रतिमा है. जिमक्ता पुनोत स्वदय बढ़िया से बढिया कारीगरी को प्रदर्शित 
कर रहा है। इस सद्दाराम के सामने एक पाषाण-स्तूप कई सौ फीट ऊधा है । ये दोनो 
पवित्र स्थान अचल अरहठ के बनवाये हुए है । 

अरहट के सद्दाराम के दक्षिण-परिचम म॑ थोड़ी दूर पर एक स्तूप अशोक का 
बनवाया हुआ है। इस स्थान पर तथायत भगवान्‌ ने प्राचीन काल में धर्मोपटेश व रके 
और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित करके असरूय व्यक्तियां को शिष्य 
क्यायथा। 

अचल के सधाराम के दक्षिण-पर्चिम म॑ ल्लगकभग २० ली चलकर हम एक शूय 
पहाड़ पर पहुँचे जिसके उपर एक पाधाण-स्तूप हे। इस स्थान पर जिन बोधिसत्व ने 


() कदाचित्‌ यह वेज्भी का प्राचीन नाम है जो गरोदावरी और इृप्णा 
इन दोनों नदियों के मध्य म तथा इलर मील के ..उत्तर-पश्चिम म॑ है, और 
जो अध्वटेश के अन्तगत है। इसके जास-पास मन्दिर तया और भी डीह टौले पाये 
जाते है । कर ! +े 

(2) मरहट के नाम का अनुवाद जो चीनी भाषा मे हुआ है उसका अथ है. वह 
जो काम करता है। ' ऐसी अवस्था मे शुद्ध शब्द 'आचारः -मावा जायगा, परन्तु 
अजा की गुफा मे एक लेख है जिसमे 'अचल” लिखा हुआ है। मा 


ड्श८ द्वेतनसांग शी भारत यात्रा 


“यायद्वार तारब-शाप्ष अथवा हैतुविद्याशाप्त मो निर्मित गया घा'। बुदरेव के 
संसार परित्याग बरने के पीछे इस याधिसत्व ने घामिर यस्न घारण परष मिद्धास्तो मो 
प्राप्त किया था । इसवा ज्ञान और इसपी भावना बड़ी जय”स्त थी । इसका शक्तिराली 
नान सिघु अथाह था संसार आधमद्दीन हो रहा था । इगलिए गणणावरा इसने पुनीत 
सिद्धान्ता के प्रयार बी इछ्ा यरवे 'हतुविद्या-याप्र गो पढ़ा घा परन्तु एमबे श्ण एसे 
कठिन ओर इसकी युक्तियां ऐसी प्रचल था दि जिन अपने अध्ययनन्याल मे समझ 
लना और बटठिनता यो दूर बर देना विद्याधिया य॑ लिए असम्भव ही था | इसलिए यह 
निर्जन पहाड़ म चला गया और घ्यान-धारणा के बल स यढठिन सोज में लगा वि. जिसम 
इस शास्न की एक एसी उपयोगी टीवा घन जाव जा इसपी यठिनाइया, गुप्त सिद्धान्तों 
और उलसझे हुए यावया को रारस घर सके | उस समय पहाड़ और था टर्यां विवम्पित 
हाकर गरण उठी वाष्प और बादलो वे स्वरूप और के और हो गये तथा पहाढ़ की 
आत्मा ने बोधिसत्व को बई सौ पीट ऊँचे पर ले जावर वे शब्ट कहे प्राचीन काल में 
जगदीश्वर अपने दयापूण हृदय से मनुष्यो को सुमार्ण पर लाने क॑ निमित्त 'देतृविद्या 
शाश्न पा उपगेश क्या थाई और इसके विशुद्ध और अत्यत ग्रइ शो ओर सच्ची 
युक्तियो का समुचित रीति से निरूपण क्या था । परन्तु तथागत भगवान्‌ के निर्वाण 
प्राप्त करने के पीछे इसके महत्वपूर्ण सिद्धान्त लुप्र हो चने थे । किन्तु अब जित बोधि 
सत्व जिसकी तपस्या और बुद्धि अपार है, इस पुनीत ग्रथ को आदि से अन्त तक मनन 
करके वह उपाय कर टगा जिससे हेतुविद्या-शान्न अपने प्रभाव को बतमान काल मं भी 
फैला सकगा। 
इसके उपरान्त जिन बोधिसत्व म॑ अ धाराच्छन्न स्थानो वो. भालोकित करने 
के लिय अपने आलोक का फैलाया । इस पर दश क राजा ने उसके ज्ञान का दखकर 
और इस बात का सदेह करके कि क्दाचित्‌ यह व्यक्ति वज़समाधि को प्राप्त नही हुआ 
है बड़ो भक्ति और नम्जता से प्राथंना की कि आप उस पद को प्राप्त वीजिए जिसमे 





() इस स्थान पर गड़बड़ है । मूल पुरतक म बेवल इन मिद्भ लग लिखा है 
जो कुछ सदह के साथ हेतुविद्याश स्न समझा जा सकता है परन्तु जुलियन साहब 
अपनी पुस्तक के शुद्धाशुद्ध-पत्र पृष्ठ ५६८ मे मूल को शुद्ध करते हुए शुद्ध वाक्य इन 
भिज्लू चिज़्ञु-ली-मेन-लन अर्थात्‌ “यायद्वार तारक शास्त्र” मानते हैं। सम्भव है यह ऐसा 
हो हो परन्तु वनिउ मतजिओ साहब ने 'जिन की पुस्तकों की जो सूची ' बनाई है 

"उसम यह माम नही है। 
(2) इसका यह अथ आवश्यक होता नही कि बुछदेव ने 'हेतुविद्या-शाक्न का 
निम।ण क्या, पर च यह प्राचीन है। 5 & 40 0 ५ ह 
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फिर जम न हा 

जिन ने उत्तर दिया, ' मैंन विशुद्ध सूत्रों की व्याख्या करने के लिये समाधि वा 
अभ्यास किया है, मरा अन्त करण वेवल पृणज्ञान (सम्यक समाधि) को चाहता है, और 
उस वस्तु की इच्छा नही करता जिसमे पुनजम न हो । 
है राजा ने कहा "जम मरण के बाघन स॑ मुक्त होने के लिये सब महात्मा प्रयत्त 
करते हैं। तोनो लाको के वघन से अपने को अलग कर लेना और त्रिविद्या के ज्ञान मे 
गोता मारना, इससे बइकर उद्देश्य और क्या हो सकता है ? मेरी प्राथता है कि आप 
भी इसको शीघ्र प्राप्न करने का प्रयत्व वीजिए 

राजा वी प्राथना का स्वीकार करके जिन बोधिसत्व को भी उस पुनीठ पद पर 
पहुँचने वी इच्छा हुई “जा विद्या से बरी कर देता है *। 

उस समय मजुश्ी वाधिसत्य उसके इरादे को जातकर और खित होकर इस 
इच्छा से उसक पास आया कि उसका इसी क्षण सावधान करके वास्तविक काय वी 
ओर लगा दे । उसने कहा “शाक की बात है कि अपने अपने शुभ उदृश्य को परित्याग 
करके केवल अपने लाभ की आर ध्यान दिया और ससार की रक्षा का परमात्तम 
सिद्धान्त परित्याग बरके सकोण पय बा आश्रय लिया। यदि आप वास्तव भें लाभ 
पहुँचाना चाहने हैं तो आपका उचित है कि मैतय बोधिप्तत्व के नियमो को सुस्पप्ट 


करके उनका प्रचार कीजिए । इसके द्वारा आप शिष्यों को सुशिख्ित और सुमार्गी बना 
कर बहुत बड़ा लाम पहुँचा सकते ह | 


+ 
। “जिन बांधिसत्व ने महात्मा को प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ उसके इन 
बचनो वो स्वीकार कर लिया ॥-फिर पूणरूप-से अध्ययन करके हेनुविद्या शाम्र के 
सिद्धान्तो का मनन क्या । उस समय उसको फिर वही भय उत्पन्न हो गया कि विद्यार्थी 
इसके सूक्ष्म सिद्धान्तों को नही समझ सकेंगे और वे इसके पढ़ने से जो चछुरावेंगे इसलिए 
उसने हेतुविद्याशात्र * के बड़े-बड़े सिद्धातों और गूढ शाह को उदाहरण सहिद 
किए करके सुगम कर दिया। इसके उपरान्त उसने यांग के सिद्धान्ता का प्रकाशित 
या । न 
यहा से निजन वन म हांते हुए दलिण दिशा से लगभग १,००० लो चलकर हम 
टान-कइ-टसी विया दशा म॑ पहुँचे । 


४ न 





(!) अर्थात्‌ भरहट-पद रू ३ 
एए (42) यह वाबव भी अरहट अवस्था दासूचक है।_ |7 + 5, 2 


(3) यह ताम/अमपूण है, कदाचित्‌ यहाँ पर *याय-द्धास्तारक-शान्ष से मत 
सव है। परन्तु यह भी पता चलता है कि यह ग्रथ नागार्जुन का रचा हुआ है 7 


3३२ दवैनत्ाग की भारत यात्रा 


अपिन् का शिष्य हा परन्तु अभ्यन्तर पे नायाजुर की विद्रता को धारण किये हुए दा । 

इस समाचार के उनकर कि मय निवासी पमपाल धम का उपल्य बहुत इैरजूर तक 

अर रहा है और हजारो शिष्य बना छुक़ा है, इससे वित्त मे उमय शाप्राय #रम की 

इैच्डा हुई । अपने पर्म दण्ड व सिये हुये जिम समय पह यात्रा करता ईैआ थाटलिपुक्र 

को आया उस समय इसके) पता चेगा कि धमंवाज् वापिसत्व बायिवृत + निकट निवास 

करता है। उस समय विद्वान शा्री ने अपन शिष्य क्ायह बाज दी वोषिवृतत के 
ह्ः जाओ और 


ँट जहाँ पर घर बापितत्व रहता है तुम जाओ उसय मद्य नाम सेकर 
जहा कि है कि बद्ध क सिद्धान्ता कस बहुत ट्रर-द्टर तक प्रचार 
कर रह + और मूर्खों को नेकर ज्ञानी है. आप रिष्य बढ़ी 
के साथ 'ष्ठा बहुत दि कर रह है, परचु मन्तव्य और 
अतकालिक जन * उत्तम फ़त अब देखाई नही पद है इसलिय ७ भसना 
? का दशन सब व्यथ री गया । बन फ्ोपूण करन की 


मन्तय 
अतिज्ञा कर लीजिए उस बाद देवता और मनुष्य का चेना चनाव की किक कीजि 


धमपाल बोषिसत्व ने कहला भेजा, “मनुष्या का जीवन परछाई और शरीर 
वानी के बबूके के समान है। हसलिय मैस सम्प्ष दिन 


मरे काथ 
बाद विवाद के लिये समय नही है। राज्य नही होगा आप सोट जाइए । * 


मं द्यप झुका ५ इससे अतिरिक्त मैल्मबढा €4६३०७७९ ०६ 3488 2६८ 9 477 
।#एव !485 भी दसो ! सम्युजल बीत साहब का अनुमान है कि सहायान-सम्प्रदाय के 
अस्यापक नागाजुन हो + रा इस सुत्र की रचना हुई है 
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और णल को परित्याय करके “हृदयधारिणी” का पाठ करने लगा * । तौन वष व्यतीत 
होने पर बहुत मनोहर स्वरूप धारण किये हुये अवलोक्तिश्वर बोधिसंत्व प्रकट हुए और 
भाद विवेक से पुधा, “तुम्हारा क्या अमिप्राय है ?? उसने उत्तर दिया “जब तक 
मैत्रेय का आगमन न होवे मेरा शरीर भी नाश मे हो । अवलाकितेश्वर बोधिसत्व ने 
कहा, “मनुष्य का जोवन आकस्मिक घटनाओं का विषय है, ससार परद्धाई अथवा 
चुदूुबुद के समान है इसलिये तुमकों इस बात वी उच्च कामना वरनी चाहिय कि 
तुम्हारा जम तुपित स्वग मे हो और उस स्थान पर बन्त तक रहकर आमने सामने 
उनका दशन-पूजन क्या करा *। 

विद्वाव शात्घी ने उत्तर दिया “मेरा विचार निश्चित है। मरा मत बदल नहीं 
सकता। बाधिसत्व ने पहा, “यदि ऐसा ही है तो तुम 'धनक्टक दश को जाओ वहाँ 
पर नगर के दषिण म एक पहाड़ वी गुफा म एक वज्रपाणि टेवता रहता है उस स्थान 
पर, “वज्रपाणि घारिणी का पाठ करने स तुम अपने अभीष्ट को प्राप्त हागे । 

इस माज्ञा के अनुसार भावविवेक उस स्थान पर चला गया ओर धारिणों का 
थाठ करने लगा । तीन व के उपरान्त देवता न कहा “तुम्तारी वया कामना है ? 
क्सिलिये इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हो ? विद्वान शाज्नी न॑ उत्तर दिया ' मैं यह 
आाहंतः हूँ कि मैत्रेय के आये तक मरा शरोर अमर बना रहे । अवलोक्निश्वर बोधि 
अत्व की आज्ञानुसार मैं इस स्थान पर अपने मनोरथ वी पूर्ति के तिमित्त आया हूँ। 
अया यह बात आपकी शक्ति के आश्रित है ? 
हर देवता ने उस समय उसको एक मत्र बतलाया ओर कहा “इस पहाड़ मे एक 
असुर पा भवन है, यदि तुम मेरे बताय अनुसार प्राथना करागे (अर्थात्‌ मत्र जपोग) 
सो द्वार खुद जायगा और तुम उसम निवास बरबे मैग्रेय के आगमन वी प्रतीला आराम 
के साथ कर सकांगे | * शात्रो ने कहा, “यह ठीक है परन्तु उस ज्रधकारपूण भवन म 
अन्द रह कर मैं क्सि प्रकार जान सकूगा या देख सकगा क्रि उुद्धदेव प्रकट हुए हू? 
अज्रपाणि ने उत्तर दिया, मैत्रेय भगवान्‌ बे संसार म आन पर मैं तुमका सूचना द 
दूगा। भावविवेक शातद्लो उसकी आज्ञानुसार उस मत्र के जप मं सलग्त हा गया । तीन 
अप सक बराबर स्थिरचित होकर जपन के उपरान्त उसने चद्टानी गुपा को 
खटलटाया । उस समय उस विशाल ओर युप्न॒ ग्रुा वा द्वार खुल गया। उसी समय 


(१) सच्चे दोद्ध का यही मनोरथ रहता है छि मरन व उपरान्त उसका जम 
मैप्रेय के स्वग मे हो ताकि उमके सिद्धान्तो को सुनकर और उनकी शिकाआ के अनु 
सार कार्य करक वह निवाण को प्राप्व हावे यह सिद्धान्त उन लागो व छिद्धान्त के विप- 
“बीत है जो यह मानते हैं कि स्वर्ग पश्चिम में है। 7 


३६४ द्वेतसांग वी मारत यात्रा 


एक बड़ी भारां भीड़ उसके सामने प्रवृट हो गई शिसत्र फेर मे पढ़कर यह सौटने का 
भाग भूल गया । 'मावविवेक ने द्वार को पार करक उस जनप्तमुदाय से पहा, “बहुत 
वर्षों तक इस क्षभिप्राय से दि मैत्रय गा दसवने प्राप्त वर मैं पूजा उपासना करता रहा 
है जिस्तका फव यह हुआ कि एक ददता की सहायता स, जिसबो यायवाट है, मरा 
सकल्प सकल होता दिखाई देता है । चलो सव लोग इस गुफा के भीवर चलें और यहाँ 
रहकर बुद्धदव वे” अवतीण होन या प्रतीसा करें । 

वे सब सोग इन शठा को सुनकर विवेकगूय हो गये और द्वार मं पैर रखन 
से भयभीत होत हुए कहने लगे, यह सर्पों की गुफा है, यदि एसम जायेंगे तो हम सब 
मर जायेंगे । 'भावविवेक ने उतको फिर समभाया। तोसरों बार क सममान में 
बबल छ “यक्ति उसके साथ प्रयेश करन के लिए सहमत हुए। भावविवेक आगे बर 
रर सब लोग उसके प्रवेश पर दृष्टि जमाय हुए उसे पीय पीछे चय। सब लागा के 
भीतर आजाने पर द्वार बद हो गया और वे लाग जि'हाने उसवी बात पर ध्यान नही 
ज्या था नहा व तहाँ रह गये । 

यहाँ स्‌ दक्षिण पश्चिम में लगभग ह ००० ती चलकर हम इलीये राज्य म 
पहुंचे । 

“चुलीये” (चुल्थ यथवा चोल) 

चुल्य (चाल) का क्षतफ़्ल २ ४०० या २५०० ली और राजघानो का क्षेत्रफ्त 
लगभग १० ली है। यह वीराच जौर जजजूली दशा है दलटन और जेज्ञर बराबर 
फैले चल गए है । आवबादा थाड़ी और डाजुआ के भुंड के भूड <त दहाड़े घूमा करते 
है । अकृति गरम और मनुष्य ऋरर और दुराचारी है । इन लागा के स्वभाव मे तिदयी- 
पव कूट कूट कर भरा हुआ है। ये लोग विरद्ध वर्मावनम्त्रा हैं । जा दशा गद्धा रामा की 
है वही साधुआ नी था है, सबक राब बर्चाट भौर मीन हैं । कौइ दस देव मोटर और 
बहुत से निग्र य लोग हैं । 

नगर के दक्षिण-युद थाड़ी टूर पर एक स्तूप अशोव' या बावाया हुआ है। इस 
स्थ्रान पर प्राचीनकाल मं तवागत भगवान ने देवता और मनुष्या वी रक्षा के लिए 
अपने आध्यात्मिक चमलार को प्रदर्शित करत हुए विशुद्ध धम का उंपह॑श करके 
विशधधियां को परास्त क्या था । 

नगर के परिवम म यथांड़ी दुर पर एक प्राचान सद्ठाराम है। इस स्थान पर 
एक अरहट के साथ टेव बाधिसव का शानश्राय हुआ था । देव आधिसत्व को विदित 
हुआ था कि इम मद्धचाराम मं उत्तर नामक अरहठ तिवास करता है जिसको छहो 


छ्लेनागस वी भारत यात्रा ३६५ 


अलौकिक शक्तिया (पडमिज्ञाये) और अप्ट विमालादि ,मृक्तिका स धन] प्राप्त हैं। 
इसलिए उसके जाचरण और नियम इत्यएदि को जाँचत के लिए बहुत दूर चलकर 
इस स्थान पर आया और सघाराम म पहुँच कर एक रात्रि रहन के लिए अरहट से 
स्पान वा प्रार्षी हुए ५ उठ सणय स्थान मे जहाँ पुर अहरट रहना था केवल एक़ ही 
बिछौना या जिस पर अरहट सोता था, इसक॑ अतिरिक्त और कोई चटाए इयादि नहीं 
थी इसलिये उसने भूमि पर कुश दिछारर बोधिसत्द से बेठन क॑ लिए प्राथता बी। 
उसके बैठ जान पर अरहट समाधि भ मग्न हो गया जिसमे उसकदी निवृत्ति आयी रात्त 
पीछे हुई | उस समय देव जपनी शब्भाओ को उपस्थित करके बड़ी नम्नतापूवद उत्तर 
का प्रार्थी हुआ । अरहटद ने प्रत्येक कठिताई का अलग-जवंग करक समभा तिया। देव 
ने बहुत बारीवी से उसक शन्दा को लकर उत्तर प्रत्युत्तर क्या यहा तर वि" सातवी 
आर के प्रश्न म अरहट का मुख वद हो गया और बह निरुत्तर हा गया । उस समय 
अपमी दैवो शक्ति वा गुप्त रीति से प्रयोग करके वह 'तुवित स्वग मे गया और मैश्रेय 
से उन अश्वो का पृआा । मैतेय न उतका उचित उत्तर बतलाकर यह भी बतल्ा दिया 
कि वह प्रसिद्ध महात्मा दव है जिसन कल्पा तक धर्माचरण क्या है और भद्र कल्प 
के मध्य भ बुद्मावस्था को भ्रापृ हो जावेगा | तुम इस बात का नहीं जानत हा * । तुमको 
अन्त है वि' इसका बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा के साथ पूजा करा। 
थाड़ो देर में वह अपन आसन पर लौट आथा और फिर स्पष्ट रीति से 
>प्राख्या करन लगा । इस समय को भाषा और व्यवस्था बहुत ही शुद्ध थो, जिसको 
सुनकर देव न कहा “बढ़ ता याख्या मेत्रेय वाधिसत्व के पुनीत ज्ञान से आविभूत हुई 
है। है महापुर्ष तुममे यः साम्रथ्य नही है कि ऐसा विशुद्ध उत्तर तनाश कर सको। 
इस बाते वो स्वाकार करते हुय कि वास्तव में यह्‌ तथायत हो बी हपा है वह अरहट 
अपने आसन से उठा ओर देव के चरणा मे गिर कर उनको स्तुत्तियूजा करन लगा । 
यहाँ से दक्षिण टिशा म चलकर और एक जज्जल म पहुच कर लगभग १,६०० 
या १,५०० तो को दूरी पर हम दलापिच आ देश मे पहुँचे । 
टलो प्रिच आ (द्रबिड) 
इस राय वा क्षतफफ्त लगमम ६ ००० ली है। देश की राजधानी वा नाम 
घाओीपुर* कौर उसका ध्षगफ्तन लगभग ३० ली है। भूमि उपजाऊ आर नियमानुसार 
, .. ()) अथवा क्या तुम इस बात को नही जानते हो)... 7 
(2) यह अवश्य डागद्भीवरम्‌ है। सम्युअत वील साहब लिखत है कि जुलियन 
साहब का यह लिखना वि * क्निची समुद्र के बन्दर पर बसा हुआ है ठीक नहीं है। 
वास्तविक बात यह है कि क्निची नगर भारत के दक्षिणो समुद्र का मुख है और 








द्वेतसाग की भारत यात्रा १६७ 
से स्थिरचित्त होकर स॒दा ही विद्याध्ययन करता रहा | इसकी उत्तम प्रतिष्ठा आदि का 
वणन पहले आ छुका है । 

नगर के द्खिण म॑ थाड़ी दूर पर एक बढ़ा सद्भाराम है जिसमे एक ही प्रकार 
क॑ विद्वानू, बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष निवास करते हू । एक स्तूप भो कोई १०० पीठ 
ऊचा अशोक का बनवाया हुआ है । इस स्थान पर प्राचीनकाल में निवास करके तथा” 
गत भगवान ने घ्मोपरेश द्वारा विरोधियों का पराजित और देवता तथा भनुष्यो को 
शिप्य क्या था | 

महा से ३००० ली के लगभग दक्षिण दिशा में जाकर हम “मोजों क्युबअा 
प्रलेश म पड़ेंचे । 

'मीलो क्युचअ” (भावकूट' ) 

इस राज्य का क्षेत्रफल लगमग ५,००० ली और राजधानी का ४० ली है। 

यहाँ नमक बहुत होता है इस कारण मय पराथिव वस्तुआ की उपज अच्द्री नहा है । 


(7) दूरी (३००० ली) जो काज्चीवरम के द्लिण म लिखी गई है बहुत अधिक 
है । छनसाग ने जिन स्थाना का फासला सुन सुताकर लिखा है वे सब विश्वास याग्य 
नहा है मैसे--उड़ीसा दश के चरित्र स्थान स लड्डा तक का फ़ासला वास हजार 
लो ठीक नही है। यात्री की यात्रा का यह स्थल वठिताइया स भरा है। इस पुस्तक 
में ए(णाशट काणए' प्रयुक्त क्या गया है जिप्े विदित हाता है कि यात्री मालकूर 
राज्य म स्वेय गया था। परन्तु प्%०ा ७ पुस्तक से विलित हांता है नि उसने 
बंवल व्स देश का माम ही सुना पा, वह गया नहा था | उसका इरादा काद्ीवरम से 
सवार होकर लद्जा जाने का था। उसेन साथुओ के मुख स जा इस दश स आय थे, 
सह सुना कि यहाँ का राजा वनमुगलान मर गया ओर दर से अकाल है। मि० फ्गु 
सन नलोर का चाल का राजथाना मानकर (इस स्थान पर यह भी प्रसट कर देना 
उचित है कि इस देश का बाबत जो 8/फ०८ काम म लाय॑ गय हैं वे प्र#प्प ता 
और 5: 9० ४ दाना पुस्तकों मे उसी प्रकार समान है जिस प्रकार छुनसाग वी जोवनो 
का शब्द 0]00४3)७ जिसका जुनियन ने प्रयाग कया है 5 जणाय प्रतक्रणात७ के 
समान है) #37०07०4० को नागपट्टनम्‌ मानते हैं और इस प्रकार प्ल्‍प्ढ के 
लेख से जा यह कठिनता उत्पन हातो थी कि 'क्ची लड्ूपए के जलमाग मे समुद्रदट पर 
है, वे दूर हो जाती है और नेलार से १ ५०० या १,६०० लो को दूरी भी निकला 
आती है। परन्तु इससे तो और भी कठिनता बढ़ गई। अलावा इसक॑ काचीपुर काची 
वरम्‌ ही ठीक निश्चय हाता है ऐसा न माता जाय यह बसम्मव है। >ध ,५ व८ ४६. 
अ45घग् हुइलो (सपा प्राप्त) अन्थ पर विश्वास करके यही मानतर हैं कि द्वेनलाग 


अैरप द्ेनसाय वी भारत यात्रा 


तिरदवर्ती टापुआ से सब प्रदार गी बहुमू-य वसलुएँ एरमित बरन इगा पपान 
पर लाई और ठीक ठीव वी जाती हैं । प्रशति यटुत गरम है और मनुष्यों था हदास्प 
बाला है। इत लोगा व स्वमाव में कोष और हृढ़वा विशेष है । मुछ सांग साय मि़ाता 
के पालप करन वाले हैं, अधिवतर विर्द्ध धमाविन्नम्दी हैं।॥ ये लोग प्रतेलियन मी 
विशेष परवाह नद् करते छल्दि पूणरूप से व्यापार हो मे लग रहत हैं। इस दरा मे 
अमनेब सद्धाराम थे परन्तु आजकल सब बर्बाद हैं मंवत दीवारें मात्र मवरोप है, मर 
यायी भी बहुत घांड हैं । कई सो दंव मन्दिर और असश्य विराधी हैं, जितम अधिकतर 
निग्न नयी लाग है । 
इस सगर स उत्तर चिशा स थाड़ी दुर पर एक प्रादीव सद्भाराम है जिसके 
कमर स्त्याटि सब धास फूस से जद्धूल हो रहे हैं, कवल दीवार अवशप हैं। इस सदट्ठा 
राम को अशोद के भाई महेन्द्र ने बनवाया था 
इसके पुव में एक स्तूपर है जित्तका निचला भाग भूमि मे थेंस गया है. बवल 
शिखर माप बाका है। इसको अशोक राजा ने बनवामा था । इस स्थान पर प्राचोत 
काल में तथायत व उपलेश करबे' और अपने आध्यात्मिक चमत्तार वो प्रटशित करत 
अधष्द पुए्पो भो शियय रिया था। इसी घटता का रपारक स्वरूप यह स्तूप बताया 
गया था । बहुत वर्षों तर इस से आश्चर्य यापारों वा प्रादर्माव होता रहा है. और 
कभी कभी लगा वी फामनायें भो पूरी होती रहो हैं । 
इस दश के दक्षिण मे समुद्र के किनारे तक मलयावल' है जो अपनी ऊंचा 
कालीपुर स आगे द्लिण मे नही गया । परातु विपरीत इसके 707 फरैपष्माल की राय 
है कि द्वेतसाग मालकूद से काचीपुर को लौट आया या । यह निश्चय है कि' काश्ुण 
जाते के लिये वह द्रविड़ से प्रस्थानित हुआ घा इसलिये यह सिद्ध है कि वह दक्षिण मे 
कच्ची से आगे सही गया । ऐसी अवस्था से मलेकूट, मतय पहाड़ और पोनरक मा जो 
बृत्तान्‍्य इससे टिया है वह छुना सुवाया है । मलवूट के विषय मे डा० चनल पिद्ध करते 
हैं कि यह राज्य कावेरी नदी के डेल्ग मे थोड़ा बहुत सम्मिलित था। इससे तो यह 
मानना पड़ेया कि राजधानी वुम्भकाणध्‌ अपदा आपूर + सप्तिक्ट दिस्लो स्थात पर भी, 
परन्तु छुतस्षाग ने जा * ००० ली लिखा है उसका हिसाव क्सि प्रकार कया जावे। 
आखोनरम से दस स्थान तक वी दूरी १४० मोल है जा अधिक से अधिवः १ 600 नी 
हो सकती है । डा० वरनल मलेयकुरस मानकर यह बहते है कवि कुम्मकोणमु का बही 
नाम सातदी रतादी से अ्चलित था । चीनी सम्पात्क सांट दता है कि सल्कूट चि मो 
सा नी कहा जाता था । 
() यह पहाड़ समुद क किनार पर है इसलिए या तो यह मलावारघाद होया 


छेनसाग को भारत यात्रा श्६६ 


बॉटियों और क्गारा, तथा गहरी घाटिया और वेगगामी पहाड़ी भरना के लिए प्रसिद्ध 
है। यहाँ पर श्वत च दन और चटनंव* वृसा को बहुतायत है। इन दोना प्रकार के 
बूसा में बुछ भो नह नहीं है। इनका भेट रेवन गरमो क॑ दिना मे किसो पड़ाड़ों के 
ऊपर जाने से और दूर स दखने से मालूम हो सकता है। चन्टन के पड मप्राइतिक 
शोतलता हाने के कारण उन दिना सप लिपटे रहते हैं व यहो पहचान है । उही 
दिनो लोगों ने उन बृत्रों को जिम सप लिपटे होते हैं ठीरो सबंध दत हैं और शोत 
काल म जब सप चले जते हैं तव उन वाणविद्ध वृत्रो का खोज खाजरर काट तते हैं। 
उमर वृलत का जिसमे से क्पर निवलता है तना देवटारु वृष कु समान हांता है परन्तु 
पत्ती, फूल और फ्त म॑ भेद है। जिस समय वृष कटा जाता है और गीला हाता है उस 
समय इसमे दुद्ध भा सुगय नहा होती परन्तु जैम हो जैसे इसको लकड़ी सूखतो जाती 
है वैसे ही वह निटक्ती जाती है और वत्तियाँ सो तमती जाती ह जिनका स्वरूप अश्रक 
के समान और रज्ू वफ का मा होता है। चानी भाषा म इसको लाज्जूनाव हिआज़ू 
(जिसका अथ सप के दिमाग वी सुगधि है ) कहते हैं । 
मलयागिरि के पूव पोतलक पहाड है। दस पराड़ क दर्रे बडे भयानक हैं। 
इसके कगारे और घाटियाँ ऊँचो नोची हैं । प ।ड को चोटो पर एक भौल है जिसका जन 
दपण के समान निमल है । एक विवर मे से एक बढ़ी नही बहती है जा कोई बीस फेरे 
मे पहाड़ को लतेटती हुई टलिणी समुद्र म जाकर मित्र गई है भोल के निकट ही देवता 
आ वी चट्टानी गुफा है। इस स्थान पर अववोक्तिश्वर कसी स्थान से किसी स्थान का 
आते जाते हुए विधाम क्या करते हैं । जिन लो थे का बोधिसत्व वे टशता की इच्छा 
होतो है वी लाग अपनो जान की परवाह ने करके पहाड पर चत्ते हैं। माग म॑ जल 
बाधत हुए मथ और फष्ठा का सामता करते हर्‌ बटुत ही थोडे से साहसी पुरुष ऐस 
और या कोयमबद्वर के द्सिणी घाट होग । पुराणा मं भी इसका नाम मलय जिस्यहूआ 
है मलयो शा लका के एक पहाडो जिले का भी नाम है जिसवा केन्द्र-स्थान राम क्या 
पवत है कुछ भी हा यदि समुद्र का निकटवर्ती मलय जिला मलकूट राजा वा एक 
भाग था ता यह राज्य क्टापि कावे सी के डेल्टा के अआतगत नही हा सकता बल्कि दस्िणी 
समुद्र क॑ तट तक फैला हुआ होना चाहिए | इस स्थान पर सेमुअल वील साहब यह भी 
लिखते है कि प्‌ृक्राउ १४०प्रॉँते <शफ़ाशा फिट क्ोल्याबॉफट जद्याल ती दत क्र 
0 (पधाण॥४) परनु इसका स्पष्टीकरण आपने ठोक तौर पर नहीं किया । मत्य 
शाठ का अथ पहाडी रेशः है । 


(3) बह वृष जा चादन के समान हांता है । 
$ 2 आस 2 


३७० छैनसाग की भारत यात्रा 


होते हैं जा च्रोटी तक पहुँचते हैँ इसके अतिरिक्त उन लागा वे मो, जा पहाड़ व सांचे 
हू रह कर बहुत भति के साथ प्रार्षना वरत हैं और #राना व अभिलाषों होत है, 
सामने कभी *भी अवलेक्तिश्वर ईश्वर देव वे स्वरूप म और कभी भी योगी (पायुन 
पत) के स्वरूपा मं प्रव॒ट होवर लामटायक शन्‍्टो म॑ उपर लते है शिनका सुततर वे 
लाग अपनी कामना के अनुसार वौच्छित फल मा प्राप्ठ करत है। 


इस पहाड़ से उत्तर-पृव म समुद के विनारे पर* एवं नगर है) जहाँ स लोग 
दक्षिण-सागर और लड्ढा का जात॑ है। इसी बहर स जहाज पर सवार हावर और 
दक्षिण पूव म यात्रा करते हुए लगभग ३,००० ली वी दूरी पर हम मिहल देश मे 
आये । 


(॥) इस स्थान पर समुद्रीय विभाग एसा भी अथ हो सकता है। अर्थात्‌ 
बहू स्थान जहा पर समुद्र पूर्वी और पश्चिमी भागो मे विभाजित हा जाता है । 

(2) यहाँ पर कसी नगर का नाम नही लिखा हुआ है बेवल यही लिखा है कि 
वह स्थान जहा से लोग लका को जाते है । मि० जुलियन न अपनो ओर स॑ कुछ शब्द 
का घुसेड़ दिया है जिससे ढावटर वरनल तथा भय लोग घोखा खा गये हू । जुलियम 
साहब ते लिख दिया कि मलकुट से उत्तर-पूव दिशा म जाने स सबुद्र के किनार एक 
नगर ( चरित्रपुर ) मिलता है। इसी बात को लंकर डावटर बर्नेल् न बहुत कुछ जहा 
पोह के साथ कावरी पहनम्‌ को चरित्रपुर मान लिया परन्तु मूल पुस्तक म॑ चरित्रपुर 
का नाम भी नहा है इस कारण हावटर साहत्र का जो कुछ विचार इस स्थान के विषय 
म हुआ है वह मूल पुस्तक क॑ विरुद्ध है। विपरीत इसके इटठसझ्भू (। +आग्ठ) साहब 
लिखते हैं कि बवेदा ( (9०८०७॥ ) स पश्चिम की ओर तीस दिन को यात्रा करक 

नागवदन को परुँचते हैं जहाँ सं लका क॑ लिए दो दिन का माग इससे अनुमान होता 
है कि कदाचित्‌ वह नगर जिसका नाम छ्ेनसाग ने नहीं लिखा है मागपहनम (नागव- 
दन) हो । 


ग्यारहवा अध्याय 

इस अध्याय मे इन तेईस राज्या का वणन है--(१) साहू क्ियाला (र) वाज्भ 
'क्लिनपुला (३) मोहो लच अ (४) पालुकइचे पो (१) मोलपो (६) ओचअली (७) व-इ 
चअ (८) फलन्यी (६) ओनन टोपुला (१०) सुल चभ (११) वियो थे लो (१२) 
उशेयनना (१३) चिकिटो (१४) मोटी शोफालापुलो (१५) सिण्ट्र (१६) मुलो सन प उलू 
(१७) पाफाटो (१८) ओटिन पओ चिलो (१६) लझुकीलो (२०) पोलस्से (२१) पिटो 
शिलो (२२) ओफ्नच (२३) फ्लत । 

साज्भ क्यालो ( सिंहल' ) 

हल राज्य का क्षेत्रफन लगमग ७,००० ली गौर राजघानी का क्षेत्रफल 
४० ली है। प्रति गरम है भूमि उपजाऊ और उत्तम है तथा नियमानुसार जोती बोई 
जाती है। फल और पूला वी उपज अधिकता क॑ साय होती है| जन-मश्या अपरिमित 
ओर लोग जमीदरा आा द के कारण अच्छे अमोर है। मनुष्या का डीलडौव ठिंगना 
हांता है, परन्तु स्वभाव के क्रूर और रजूढ के काले कलूरे होते हैं? ये लोग विद्या से प्रम 
और धामिक हत्या का आदर करत हैं, य॑ जाग जिस प्रकार धाभ्मिक वृत्यो का चित्त 


५) मि लका दूनक्षाग न स्वय नहीं देखा | इसका कारण अन्तिम अध्याय 
में दिया गया है। परन्तु फाहियान दा व तक इस टापूम रहा था। बनल यूल 
सिहल के नामकरण मे शका करते है कि इसको सोलोन (0०,।००) कह या सेइलन 
(इल्ोढा) (ऐ०९5 ० ऐ४ 52]086 7.378०4६८०) देखो [090 . शा. एगे 
जया 9 35 

(2) बटुन सी रिपोर्ट जो इस दश वो बादत निकली है उनम लम्बी चोड़ी 
हाकनवाले टेनेट्ट और यूत साहव वी भी रिपोर्ट है। इस टापृ का क्षेत्रफ्ल वास्तव से 
७०० मोल क भीतर ही है, एमी अवस्था म यदि छ्धनसाग का लिखा हुआ क्षेत्रफ्त 
डोक माना जाव ता १० ली का एक मील मानना पड़ेगा | फाहियान का दिया हुआ 
क्षेत्रफल करीब करीब ठीक है परतु उसमे भी चौड़ाई वे स्थान पर सम्बाई मानती 
पड़ेगी 

(3) यह बात तामिल लोगा को सूचित करती है वयाकि पस्िहल निवासी ऊँचे 
डोलनौल के ओर सुदर स्वरूप के होते हैं । 


( हेण! ) 


३७० छेनसांय री भारत यात्रा 


हाते हैं जो चोटी तब पहुंचते हैं इसबे अतिरिक्त उन लोगा * भो, जा वहाड़ व तावे 
हू रह कर बहुत भतति दे साथ प्रार्थना बरते है और ”शना व अभिलादी होते है, 
सामने बभी "भी अवदलेबितरवर ईश्वर देढ़ के स्वरूप मे और कभी 3भी योगी (पशु 
पत) व स्दसू्पा मे प्रवट होवर लामतायव शब्ट[ मे उप|श हसे है मिलता सुतरर व 
साय अपनी कामना के अनुसार वोच्छित फल वा प्राप्न बरत हैं। 

इस पहाड़ मे उत्तरयूव मे समुद्र के हिनारे पर" हद मगर है जहाँ से सांग 
दक्षिण-सागर और लद्भा पा जाते है। इसी मदर गये जहाज पर सवार हावर ओर 
दाक्षण बूद मे यात्रा करते हुए लगभग ३ ००० लो वी दूरी पर हम मिस टेश मे 
भाये । 


(2) हस स्थान पर 'समुद्रोय विभाग एसा भी अथ॑ हो सकता है। अर्थात 
बहू स्थान जहाँ पर समुद्र पूर्वों और परिचमी भागा मे विभाजित हो जाता ह । 

(2) यहाँ पर किसी नगर का नाम नही लिए हुआ है बेवल यहो लिखा है कि 
वह स्थाव जठा से लोग लका का जाते है ॥ मि० छुलियत ने अपनो ओर से कुछ शाद 
वो धुसड़ दिया है जिसते दजंटर वरनल तथा आय लोग धाखा खा गय है) झुलियम 
साहब ने लिख दिया कि मलकुद से उत्तर-पूतर दिशा मे जाने से सबुद्र के कतार एक 
नगर ( चरित्रपुर ) मिलता है। इसी दात को लेकर डावटर वनल ने बहुत कुछ जहा- 
पोह के साथ वावरी पहनम को चरित्रपुर मान लिया परन्तु मूल पुस्तक म चरिश्रपुर 
था नाम भी नही है इस कारण ढावरर साहद का जा चुछ विचार इस स्थाव के विपय 
में हुआ है वह मूल युस्तक के विरुद्ध है। विपरोत इसके इट्सड्ञ (छह) साहब 
लिखते हैं. कि बबेदा: ( (३ ए८व०७ ) से. प्श्चिपत की और तीस दित वी यात्रा इरडे 

नागवदन' का पहुंचते हैं जहाँ से लका के लिए दां दिन का मांग इससे कनुमान होता 
है कि कदाचित्‌ वह सगर जिसका मास छेदसाग ने नहीं लिखा है नागपदनम (नागव- 
दनो हो । 


ग्यारहथों अध्याय 


इस अध्याय म इन तैईस राज्या का वणन है--(१) साज़ू वियाला (२) वाज्भ 
'किननपुलों (३) मोहो लच अ (४) पोलुकइचे पो (५) मोलपो (६) ओोचअल्ी (७) क इ 
चअ (८) फल-पो (६) ओनन टोपुलो (१०) सुल च भ (११) वियो थे लो (१२) 
उशेयनना (१३) चिकिटो (१४) मोही शोफालोपुलो (१५) सिष्दु (१६) मुलो सन प उलू 
(१७) पोफाटो (१८) ओटिन पओओो चिलो (१६) लज्भूकीलो (२०) पोलस्से (२१) पिटो 
शिलो (२२) ओफनच (२३) फ्लन । 

साज्ञ क्यालो ( सिंहल' ) 

सिहल राज्य का क्षेत्रल्त लगभग ७ ००० ली* ओर राजधानी का क्षेत्रफल 
४० ली है। प्रकृति गरम है भूमि उपजाऊ और उत्तम है तथा नियमानुसार जाती बोई 
णाती है। फ्ल और फूला वी उपज अधिकता के साय हांती है। जन-सख्या अपरिमित 
और लोग जमीदारी भा द क॑ कारण अच्छे अमीर है। मनुष्यो का डोलडौव ठिंगना 
हावा है, परन्तु स्वभाव क क्रूर और रज्ू के काल क्यूटे होते है)! ये सोग विद्या से प्रम 
और धार्मिक शृत्यो का आदर करते है, मे लोग जिस प्रकार धाम्मिक डृत्यों का चित्त 


९) मिं ल का ह्वतक्षाग न स्वथ नहीं दखा । इसका कारण अन्तिम अध्याय 
में दिया गया है। परन्तु फाहियान दा वष तक इस ठापू म॑ रहा था। कनल यूल 
पहल के नामकरण मे शका करते है कि इसको सोलोन (७८७०४) कह या सेइलव 
($थ॥8४) (7०६८४ ०7 घया6 5गग्रा।ग55० १,3787०8८) देखो [गर०.. 6090. 'एण 
ऊअँया छ 35 

(2) बहुत सी रिपोर्टे जो इस दश की बाबत निकली हू उनमे सम्बी चोड़ी 
हांकनेवाल टनाट और यूल साहब वी भी रिपोर्ट है । इस टापू वा क्षेत्रफल वास्तव मे 
७०० मोल क॑ भीतर ही हं, ऐसी अवस्या म यदि छ्लेनसाग का लिखा हुआ क्षेत्रफल 
ठीक माना जावे ता १० लो का एक मील मानना पड़ेगा। फाहियान का दिया हुआ 
छत्रफत करोब करीब ठोक है, परन्तु उसम भी चोड़ाई के स्थान पर लम्बाई मानती 
पड़ेगी । 

(3) यह बात तामिल लोगो को सूचित करती है, व्याकि सिहल निवासी ऊँचे 
डीलडौल के और सुदर स्वरूप के होते हैं । 


६ रेण ) 


३3७२ द्वबसावथ वा भारत याका 


से सम्मान करते हूँ उमी प्रकार उनके सम्पाटन करा मे भा सग रहते हैं । इस देश वा 
वास्तविक नाम रलद्वीप' है, वयातरि बहुमूल्य रल्ताहि यहाँ पर पाये जाते हैं। पहत इस 
स्थान पर दुष्टात्माआ का निवास था। 
प्राचीन काल म॑ भारत के हक्षिणों प्रात मं एवं राजा था जिसरी कया है 
सगाई निकटवर्ती देश मे हो छुक्नी थी। किसी शुम लग्न मं अपनों समुरात में जाकर 
और सब लोगो से भेट मुलाकात करव वह अपने पिता के यहाँ लौटी आरही थी कि 
भाग मे एक सिंह से उसक। भेट हो गई। जितने रक्षव आदि थे सब भयभीत होकर 
ओर उसका अक्लों छोडवर भागे | वह वेचारी अकली रथ पर पड़ी हुईं मृत्यु का 
आसरा देखने लगी । सिंहराज उस जवला का अपनी प्रीठ पर जाट वर पढ़ाड़ की 
निजन घाटी में ने गया और हरिणों को मार कर तथा समयानुसार फ्ता को लाकर 
उपक्ा पालन करने लगा । कुझ समर के उपरात्त उस छी से एक लड़बी और एक 
जौ का जम हुआ । सूरत शक्ल म वे लोग मतुष्या ही ते समात थे परन्तु स्वभाव 
इनका धोर जड्भली पशुनी के तुल्य था । 

बुछ दिना में जवान हो जाने पर वह लडवा इततवा अधिक शक्तिशाली हुआ कि 
काई भी वनैला पशु उससे नहीं जीत पाता था। जिस समय वह मनुष्यत्व को भ्रास् 

(7) नबी शता टी मे अरब लोग भी इसको णवाहिदात का ढापू (रलद्वीप) 
कहत थे । जावावाला म॑ बहुमुल्य पत्थरों का माम॒ सेल है और इसी लिए कुछ लोगो 
का विचार है कि इसी शाह से सैलन अथवा सोलोन की उत्पत्ति हुई है। अस्तु णो 
कुछ हा यह दीप बहुत प्राचान है और इनसा नाम <लद्वोप है । 

(2) इस स्थान पर छूतसताग ने जिस प्रकार के श" लिखे है उनक भाव से 
यहो कऋत्क निकलता है कि रत्नादि स भरपूर होने के कारण यहाँ पर दुष्टात्माओं 
(भूत प्रेत आदि) का निवास था । यहा के राक्षत्त रामायण द्वारा प्रतिद्ध ही हैं । 

(3) कटाचिद यह छो-हरण सम्रुद्दो चढाद क समय मे हुआ था । अर्थात्‌ कु उत्तरी 
जातिया न भारतमिंह नाम से आक्रमण किया या। देखा ह० #7०, ४ 788 तीन 
घटनाओं जा परम्पर उलभी पुलभी अथवा क्दाचित्‌ सम्मिलित है और जो भारतवप मे 
बुद्ध/व के समय मे हुई ची--(१) पश्चिमोत्त र भारत पर ब्रिज्जी लागो की चटाई (रे 
उड़ासा म यवना वा गाक्रमण (३) लड्बा मे विजय की चटाई और सड़ाई। इत ठीना 
घरनाआ का समान सम्यय हा सकता है। ब्रिज्जी लागी की परश्चिमात्तर भांग पर 
चयन हान से मयवर्ती जातिया उड़ीमा पर और उड़ीसा से कुद लोग नवोत विजय 
के लिए सधुख्तर तक पहुँच । ठीक इसी प्रकार वी घतनायें कुछ शताटी पाछे परिचम 
मे भा ह३ यथा। 


ह्नसाग की भारत यात्रा ३३ 


हुआ! उसम मनुष्यो का सा भान भी आ गया और उसने अपनी मात्रा से पूछा, मेरा 
पिता जद्भली पशु है और माता मनुष्य-जातीय है, ऐसी दशा म मैं वया कहा जाऊँगा २ 
एक बात और भी आश्चय वो है कि तुम दानो जाति भेद से बिलकुल अलग हो, 
तुम्हारा समागम कस प्रकार हुआ ? उस समय माता ने सम्पूण वृत्तान्त अपने पुत्र से 
कह सुनाया । उसके पुत्र ने उत्तर में कहा, “मनुष्य और पशु स्वमावत भिन-जातीय 
है इसलिए हमका शीक्ष भाग चदना चाहिए ।॥ माता ने कहा मैं ता कभी वी भाग 
गई होता परन्तु इसका वोई उपाय मेरे पास नथा । उस दिन से पुन इस कठिनाई 
से निकलने क लिए उस समय सदा धर ही पर रहता था जब कि उसका पिता सिंह 

बाहर घूमते चला जाता था। एक टिन जब सिंह बाहर गया हुआ था इसने मो 
ठीक समझ कर अपनी माता और बहिन को एक गाँव म ले आया । उस समय माता 
न कहां। तुम |नोको उचित है कि' पुरानी बात को गुप्त ही रब, यदि लोग 
सिंह के साथ हम लोगा वे सम्बभ का हाल णान जादेंग ता हमारा बड़ा तिरस्कार 
करेंगे 


इस प्रकार समझा कर वह छी उनके साथ अपने पिता के गाँव म॑ पहुँची परन्तु 
उसके परिवार क सब लाग बहुत पहन मे ही मृत्यु को प्राप्त हा चुके थे, कोई भी शेप 
न था । गाव मे पहुँचने पर लागा ने पुआा, तुम लोग क्सि देश से आते हो ? उत्तर 
दिया, ' मैं इसी देश की रहन वाली हूँ बहुत अद्युत अदमरुत और नवीन देशां में भ्रमण 
करते हुए हम माता पुत्र फिर अपने टेश म आये हैं । 


गाँव क लोगा ने उन पर दया ओर प्रेम करके आवश्यक भोजनादि से उनका 
सत्कार किया | इधर सिंह राजा अपने स्थान पर आया और वहा पर कसी का न 
पाकर पुत्र और कया क प्रेम म विक्‍ल होकर पागल हो गया। पहाड़ा और घाटिया 
मे ढूटते हुए नगर और ग्रामो म॑ भी दौड़ने लगा। मारे व्याकुलता ओर दुख के वह 
चारो आर चिल्लाता फिरता और क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्यों क्या सम्पूण प्राणी- 
मात्र का सहार करता था । यहाँ तक कि नगरनिवासी उप्तका पकड़ने और मार डालने 
पर कटिवद्ध हुए । वे शव और दु दुभी वजाते हुए, धनुप-वाण और भावे तेकर उनके 
भुट के भुड दोड पड़े परन्तु उन सब्रको भयतीत होकर भागने ही बना। राजा ने 
मनुष्यो की साहसद्ोनता का प्रमाण पाकर शिक्षारियो को उसके फासने वी आज्ञा दी) 
वह स्वयं भी चतुरज्ञिणी संव्रा, जिसको सख्या दस हजार थो लेकर जद्भुल और 
भाड़ियो को नष्ट करता हुआ पहाड़ा ओर घाटियों का (उसको खाज म) राट्ने 





() अर्थात्‌ लब उसरी अवस्था २० साल को हुई । 


३७४ पछ्लेनसांग जी भारत यात्रा 


संग्रा। परन्तु हिह की भयानव गरज सुनकर काई भी मनुष्य नहां ठर सत्ता सदी सब 
भयावुल होकर भाग सड हुए । 
इस प्रवार विफ्त होने पर राजा से फिर पायणा गो हि णागाईइव सिह मा 
प्रढ़ कर अथवा मार बर दश गो इस विपत्ति से बया गा उसका बड़ी भारी प्रति 
के साथ भरपूर इनाम टिया जावेगा । 
शिंहपुत्त ने इस घोषणा को सुनकर अपनी सादा से कहा मैं भूस और शी 
स बहुत बध्ट पाता हूँ इसलिए मैं अवश्य राजा की आज्ञा का पालन गूगा। मुमकों 
कटाचित इसी उपाय स समुचित धन मिल जाये । 
माता ने क्दा तुमको इस प्रकार का विचार नहा बरना चाहिए गयोतरि 
यधपि बह पशु है तो भी तुम्हारा पिता है। क्या आवर्यतता की प्रूति व लिए हमको 
अथधम बनना उचित है ? कह बात युक्ति और यायमद्नत नहां है इसलिए तुमको नीच 
और हिम्रक विचार (्याग देना चाहिए । 
पुत्र ने उत्तर टिया. ननुष्य और पशु प्रति से ही भिचर हैं, ऐसी मवस्था मं 
स्वत्व के विचार को क्या स्थान ना चाहिए ?े इसलिए ऐसी धारणा मरे सांग मे 
बाधक न होती चाहिए । यह कह वर और एक छुरी को अपनी आस्तीन मे छिपा 
चार राप ज्ञा की पृति के लिए वह भ्रस्थानित हो गयां। इस मसम्राचार को पावर एक 
हजार पेटल ओर दस हजार अर्वाराही उसके साथ हो लिये। घिह बन म छिपा हुमा 
बड़ा था किसी को भी हिम्मत इस तक जाते वी नहीं पढ़ती थी ॥ पुत्र उसबी तरफ 
बढ़ा और पिता पुत्रप्रेम म विद्धल होकर प्यार के साथ भूमि को कुरेदता हुआ उसकी 
ओर उठ दौड़ा क्योकि उमकी जो कुछ पुरानी घृणा थी सब जाती रही थी पुत्र ने 
उसको निकट पाकर अपनी छुरी उसकी अतडियां म धुसेड़ दी परन्तु वह अब भी अपने 
क्रोध का भ्रुताय हुए उसके साथ प्रेम ही करता रहा | यद्ा तब कि उसवा पेट फट गया 
और वह तढ़प तड़प कर* मर गया । 
राजा न उसस पृद्धा हे विलक्षण व्यापार सावा करन वाले | आप कौन है ? 
एक आर ती इनाम के सोभ मे फधा हुआ और दूसरी ओर इस मय से कि यदि कोई 
चात छिपा ढालूगा ता दण्लित होगा उसने आदि से ज त तर वा सब हाल रो रत्ती 
कह सुनाया । राजा ने कहा हे नीच | जब तून अपने बाप को सार डाला, तब उन 
लागो के साथ तू क्‍या न कर बेठेगा जिनसे तरा बुछ भी सभ्वाष नहीं है? तूने मरो 


(4) अज ता की गुफाओ के चित्रों स, जितका का वणन ऊड  5फछ्य $ 
7.85 बह हैपटाटए पठ8 ए9 300 मे आया है. हू जौर विजेय की कथा 
का आमास भ्रक्ट हाता है । 


ह्लेनसाण को भारत यात्रा 9१ 


प्रजा को एक ऐसे पशु से बचाया है जिसका दमन करना बकठित था, और जिसका 
क्रोघ सहज ही मे विकराल हो सकता या इसलिए तेरी योग्यता वास्तव म अनुपम है, 
परन्तु अपने हो पिता को मारना यह महापाप है। इसलिए मैं तुम्हारे उपकार का 
पुरस्कार तो दूँगा परन्तु साथ ही तुमका भी मरा देश छोड देना होगा, यही तुम्हारे 
अपराध का दण्ड है । ऐसा करन स देश का कातून भी भज्ज न होगा और मेरा वचन 
भी बना रहगा । 

यह कह कर उसने दो नावें सब प्रकार के भाजन आदि की सामग्री से 
सुसज्जित कराई । माता को तो टश हो में रहने दिया और सब प्रकार की आवश्यक 
वस्तुओ से उसका #त्कार क्या परतु पुत्र और कया को अलग अलग नावी में बैठा 
कर लहरो और तूफान को सौप तिया। वह नाव जिस पर पुत्र या समुट भ बहती 
बहती रत्नद्टीप म पहुँची | इस देश म॑ रत्तो वी बहुतायत देखकर बह उत्तर पडा और 
यही बस गया। 

इसके पश्चात्‌ व्यापारी लोग रला की खोज मे बहुतायत के साथ इस टापू में 
आने लगे । पुत्र उतमे से मुखिया मुखिया व्यापारियों को मार कर और उनके स्री 
बच्चा को छीत कर अपना समुदाय बढ़ने लगा ।इत सबके पुजन्पौत्रादि हान से 
और भी सझ्ष्या बढ गई | तब सबने मिल कर राजा और मत त्री बनाकर सब लोगा वी 
जाति आदि का निणय कर दिया । उत लोगो ने नगर और कभबे बसा कर सम्पूण 
देश पर अपना अधिकार जमाया । रत लोगो का पूव पुरुष सिह का पकड़न बाला था 
इस कारण इस देश का नाम (उसी + नाम के अनुसार) सिहल हुआ । 

बहू नाव जिमम लड़की थी समुद्र मे लहराती हुई ईरान पहुँची जहाँ पर 
पश्चिमा दत्यां का निवास था| उहाने उस छो से समागम करके ज्ली सतति नाम की 
एक जाति का उत्पन क्या इसी कारण स इस देश का नाम अब तक “पश्चिमी म्वियां 
प्र्चिद्ध है । 

सिहदनवासिया का डीलडोल छोटा और उनवा रज्ु काला होता है। उनदी 
ठोढी चौड़ी और मस्तक ऊँचा होता है । प्रकृति स ही यहां के लोग भयानक और क्रोधी 
हत है । कीई भी क्ररता का काम हा इनको बरत हुए तनिक भी आगा पीछा नही 
होता । यह संब इनका स्वभाव सिहवशीय होने के कारण है। इनवी स री कथा यही 
है कि ये लोग बंडे बहादुर और साहसी होते है । 

बुद्धघम क इतिहास से पता चलता है कि रल्लद्वीप के लोहनगर म राक्षसी स्थि- 


(!) बया 'सिहल का अथ “गिह पकड़ना अथवा ल का अथ पकड़ना है? 
द्वीपवश में सिंह के पुत्र "विजय का साम लिखा है १ 


३७६ कूनमाग का भारत यात्रा 


थां रहती था । इस सगर के टीत पर दा मंडे गड़े हुए थे जिनसे शत अराहुत वा प्रा 
संगता था, अवात्‌ जो कु घटना होने थालों हाती थी उत्तता नियम ये भंद उत् 
समय कर दत ध जिस समय सोटागर साथ टापू व निकट आय थे। शुभ शठुत टधार 
ये राशियाँ मनाहर स्वरूप धारण बरव सुर सुर पुष्प और सुर्गधित बरतुएँ लिब 
गाता श्जाती उत सागा से मिलने जाती था और बह प्रम सु <नत्रा सोहनगर मे बुला 
लाती थी । इसक उपरात्त सब प्रश्रार व आमाट प्रमोट ये सतुष्ट जरत ह7 उत सागी 
का लाहे के कारागार म घह कर दतो था। और उनर विधाम बाल मे परुँच कर 
उनको भशण कर संती था । 

उन टिना एक बड़ा भारी व्यापारी जिसका नाम सिह था जम्मूतीप में रहा 
करता था। उत्तक पुश्र का नाम सिहल था। पिता के वृद्ध हा जात पर यहा (शिहल) 
अपने परिवार का मृस्िया हुआ । एक लिन यह अपन ५०० साथी व्यापारियां वो लिये 
रना को पोज मे आधीनूपान भौर सप्रुद की तुृद्ध तरज्ञो का ब्रष्ट खाता हुआ रल 
द्वाप में पहुँचा । 

रासप्वियाँ शुम शतुन टखबर सुगंधित पुष्प और अ्य बस्तुए लकर गाती बजाती 
हुई उन लागा ब॑ निरट गई आर अपन लोहनगर म ले आई । सिहल का सम्बंध राक्ष 
सी रानो व साथ हुआ तथा दूसरे न्‍्यपाओिया ने भो शेष राखसियां मे स एक एक 
अपने लिए छाँट ला | यथासमय इन सबसे एक एक पुत्र उत्पन्न हा जाने पर वे राशसियाँ 
अपने अपन सहृवासियां स अरुल्तुप्ट है! गई और उन सबको लोड के के रागार मे बद 


करके नवीन व्यापारियां का वरण करत को चिन्ता करन लगी 
उसी समय सिंहल का राश्रि मं एक ऐसा स्वप्त हुआ जिसके दृष्परिणाम का 


विचार करके वह विवल हो उठा और इस आपदा से बचने का विचार $रता हुआ 

हुका रायार तक' पहुंचा । वहा उसका एस वंट्नात्मक शद सुनाई परे जितस व्न्ची 
विशलता और भी बढ गई 7 बह एक बड़े भारी वृष पर चढे गया और उत आतनाद 
करने वाले पुरुषों सं पूथा हू दुखी पुरुषा | छुम कौन हा और क्‍यों इस प्रकार चिल्ला 
रह हो ? उन लोगां न॑ उत्तर दिया बया तुमका अब भी नहीं माहुम हुआ “वे 
स्त्रिया जा इस दश म निवास करतो है राक्षसी है। पहले उहोन हमको गति-बजातै 
हुए लाकर नगर म रब्खा, पुरतु जब तुम आये सेब हमको इस केदखाने मे बग्द 
कर दिया और अब नित्य आकर वे हमारा मास खाती है। इस समय हम लोग आधे 
सा डाले गये है । तुम्हारी भी बारी शीघ्न आन बानी है ।! 

सिहल ने पूछा 'कौई ऐसी त बीर है जिसस हम इस विपद से बच सर्वे ८ 

डउोने उत्तर दिवा हम लोगो ने पुता है कि समुद्र क॑ किनारे कोई घोड़ा रहता है 
जो दवताओं के समान हैं और णा कोर उससे धृूण भक्ति के साथ आधना करता है 


द्वैनसाग वी भारत यात्रा ३७७ 


उसका वह अपनो पीठ पर चरशकर समुद्र के पार पहुँचा देता है' ॥ 
पघ्िहल इसको सुनकर अपने साथिया के पास पहुँचा और घुपचाप सब कथा 
फहकर उन लागो के साय समुद्र के तत पर आया। उन लांगा की उत्कट प्राथता से 
प्रसन्न होकर वह घाड़ा प्रकट हुआ और उनत कहने लगा तुम सब लोग मरे रोऐंदार 
शरीर का पकड़ लो । मैं तुम सबको भयातक माग स निकाल कर समुद के पार पहुँचा 
दूँगा और तुम्हारे सुदर भवन्‌ जम्बूद्रीप तक पहुचा आऊगा । शत यही है कि पीछे फिर 
कर न देखना । 
न्यापारी लोग उसको आनानुसार करन को तत्पर हां ग्रे । उन लांगा ते घाड़े 
के बाल पकड़ लिये। वह भी उत सबका लिये हुए आकाश मे चल्वर मघा का नाधता 
हुआ समुद्र के उस पार पहुँच गया । 
राससिया को जिस समय यह अवगत हुआ कि उनत्र पति भाग गये ता व बडे 
अचम्भे म आकर एक दूसरी से पूछने लगी कि सबके सब कहाँ गये | फिर अपने अपने 
बच्चा को लिये हुए इधर उधर घुम धूम कर दूढ़न लगा । उस समय उनका विदित हुआ 
कि थे लाग अभी किनारे के पार गये हैं, इसतिए सश्वी सब उडती हुई उकक पोचे 
दौड़ी | ए+ धटा भी न बौतन पाया था कि उहोने उते लोगा का देख लिया और 
एवं आख से आयू और दूसरी आश्ष से प्रसावता प्रदशित करती हुई उतक निकट 
पहुँची ।और अपन शोक का दबाकर कहा “जब पहल पहन हमारी भेट तुम लोगा से 
हुई थी तब हमने अपना अद्योमास्य साना था । हमने तुम लोगों की ले जाकर अपवे 
भवन मे रक्वा और बहुत दिनो तक प्रेम-यूवक और सब प्रकार से तुम्हारी सवा को । 
परन्तु उसके पलटे मं तुम लागो न॑ हमका बिवोग दकर अपनो स्लो ओर स वर्ति का 
अनाथ कर दिया | इस प्रकार का कष्ट जो हम भुगत रही हैं काई भा सहत करने मे 
समथ नहों हो सकता । हमारी प्राथना है कि अब अविक वियोग-दु ख हमका न दीजिए 
ओर हमारे साथ नगर वो लोट चलिए । 
परन्तु व्यापारी लागा के चित्त म लौटन वी इच्छा न हुई। रावमियाँ, यह 
देख र कि हमारे बचनो का कुछ प्रभाव नहीं हुआ, बड़े हाव भाव स उन लागा पर 
माया फैलाने लगा, और ऐसा कुछ ढड्ढ प्रटशित क्या कि व्यापारी लाग कामासत हू 
गये, और इस वजह से इन लोगों वी जो कुछ प्रतिचा थी वह जाटी रहो। यहा तक 
कि कुछ देर बाद उन राक्षप्तियो के साथ चत्रव तक के लिए उद्यत हा गय । छ़ियाँ 
ल-++-++-*+ तक लव न्‍ा न त+>+++२०- 


(7) 'अभिनिष्वार मनमूत्र म॑ घाड़े को केशो लिखा है कदाचित्‌ इस घा*ैस 
तापय प्राइतिक परिवतन से है जिसदो शुभ सहायता से व्यापारी लोग यात्रा करते 
हैं । अवलोक्तिश्वर मी आय 'सफ्रेल थोड़े के नाम से सस्वाधन क्या जाता है । 


३७८ छनसा। की भारत यात्रा 


परस्पर बधाई देकर और प्रसलतता म॑ साथ अपने अपने पुरुषा के गलबाही दालरर 
साथ लिये हुए चलो गई । 

परन्तु सिहल वी बुद्धि इस समय भी स्थिर रही। उसके विचार मे लशमाश्र 
भी अतर नही आया इसलिए यह समुठ का पार बररे भावी विपत्ति स बच गया। 

कंवल राष्षसी रानी मे अरेली लौट आने पर दूसरी प्रिया में उमका 
क्‍्टकारा । उल्तोने कहा तुम अवश्य युद्धि और चादुरी से रहित हो तभी तो हुमार 
पति ने तुमको छोड़ दिया है। तुम्हारी एसी मूख और अयाग्य खो को इस देश म 
मुह न दिखाना चाहिए। इस बात वा सुनवर रादासी रानी अपन पुत्र वो लेबर 
उड़ती हुई सिंहल व पीछ दौड़ी । उस्तन निकट पटुच कर सब प्रवार का प्रम, हावमाव 
और कटाक्ष प्रटशित क्या परन्तु सिहल न अपने मुख से कुछ मंत्रों वा उच्चारण परन 
क उपरा त हाथ म तलवार लेकर घुमाते हुए बहा “तू राक्षमी है और मैं मनुष्य रँ 
मनुध्यो और राससों की जाति म बड़ा भेट है. इन दोनो म॑ एकता नहीं हा सकती 
यदि तुम और अधिक प्राथना करके मुभक्रो बष्ट दोगी तो मैं तुम्हारा प्राण ले लूगा। 

राक्षसी रानी यह सोच कर कि अधिक वादानुबाट बरना व्यध है वायु मं 
चढ़ कर वहा से अतर्थाव हो गई और सिहल के घर पर पहुँच कर उसके पिता से 
यहा मैं एक राजा को पुत्री हु और अमुक देश की रहने वाली हैं । सिहल ने मुभवा 
अपनी छ्ी बना लिया था और उसके द्वारा मेरे गभ से एक पुत्र भो उलसत्र हो उक्ा 
है । रल और अय वस्तु लेकर हम अपने स्वामी के देश को लौट रहे थे कि जहाज 
तूफान के +र म॑ पड़कर समुद्र मट्रृव गया केवल मैं मेरा बच्चा ओर सिंहल यहे 
तीन व्यक्ति बच गये । बहुत सी नदियाँ और पहाड़ों को पार करने के कारण दुख 
और भूल इत्यादि से विक्‍ल होने कारण एक दिन मेरे मुख स कुछ कट रद निवल गये 
जिनसे मरा पति रुष्ट हो गया । उसने मेरा साथ छोड़ दिया भौर इतना अधिक 3ोप 
अकट क्या दि माना वह काई राक्षस हा । यदि मैं अपने देश को लौटन का प्रयल 
करती, तो वह दूर बहुत था यदि में वही ठहर जाती, तो एक बैजाने देश म अक्लो 
श्री मारी फ्रिती और ठाकरें खाती चाहे में ठहर जाती और चाहे लौट जाती मेरो 
रथा कही न थी । इसी लिए मैंने आपके चरणा मे आकर सब हाल निवेदन करमे का 
साहस किया है) 


सिह ने कहा, ' यदि तुम्हारा बहना सत्य है तो तुमने बहुत उचित किया। 
सके उपरा'त वह उसके मकान म रहने लगी। कुछ दिनो के बाद सिंहल भी आया। 
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(।) अथवा, यह भी अय हो सकता है कि “जैसे मैं कोई राक्षसी हैँ । शुलियन 
साहब न॑ यही अनुवाद जिया है । 


खनेंसाग की भारत यात्रा रै७६ 


उसके पिता ने उससे पूछा, “यह क्‍या बात है वि तुमने धन रत्नादि थो सब कुछ 

समभा और अपनी स्लो बच्चे को वुछ नहीं ? सिहल ने उत्तर दिया, “यह राक्षमी 

है। इसके उपरान्त उसने आदि से अन्त तक सम्पूर्ण इतिहास अपने माता पिता 

से कह सुनाया । सम्पूण वृत्तात का सुनकर उसके सम्बधी लोग भी रुप्ट हो गये और 

'उस राक्षसोी को अपने घर से खटेढ़ दिया। राक्षसी न जाकर राजा से अपना दुखड़ा 

रा सुनाया जिस पर राजा ने £हल का दण्ड देता चाहा परतु सिंहल न समभाया, 
राक्षत्रियो का माया खूब आती है, य बडी धावेबाज होती है । 


परतु राजा न उसके बचनो का अरत्य समझ कर और मन हो मन उसके 
स्वर्प पर भोहित होकर सिहल स वहा चूवि तुमत निश्चित रूप से इस ख्रीका 
परित्याग कर दिया है इसलिए में इसका अपने महल मे रखकर इसकी रक्षा कहूँगा । ! 
भिहल ने उत्तर दिया मुभकों भय है कि यह आपको अवश्य हानि पहुँचावेगी, बयाकि 
“राशस लोग कवल माँस और रुषिर ही के भण-पान करने वाते हाने है। 
परन्तु राजा न सिहल वी बात सुनी अनसुनी कर दी और उसी क्षण उसको 
अपनी स्त्री बता लिया | उसी दिन अद्धनिशा में वह उड़कर रलल्वीप भ पहुँची और 
अपनी 4०० राक्षसियों को लक्र फिर लोट आई। राजा क॑ भवन म पहुँच कर उन 
लोगो ने अपने कारण-मन्त्रका प्रयाग करके सब जीवधारियो को मार डाला और उनके 
मास तथा रक्त का भरपट भशण पान करक जो कुछ बच रहा उसका भी उठा ले गई 
और अपन देश रल्वद्वीप को लौट गई ॥ 
दुसरे दिन सवेरे सब सन्त्री लोग राजा क॑ द्वार पर आकर इक्टठा हो गये परन्नु 
खन लोगो न फाटक को बद पाया । उस फाटक को खोलने मे वे लाग अप्तमण थे । 
थोड़ी देर तक राह दखने और पुकारापुकारी करन पर भी भीतर से किसी ब्यक्ति 
का शख्द ने सुनकर उन लोगा ने फाटक को तोड़ डाला ओर भोतर घुस गधे । महल 
मे पहुंच कर उन लोगा ने एक भी जीवित प्राणी नही पाया पाया क्‍या कंवल खाई 
खुतरी हृड्डियाँ । क्मचारी लोग आश्चय स॑ एक दूसरे का मुह तकने लगे और व्याकुलता 
से जार जोर से विलाप करने लगे । व लोग इस दुघटना का कुछ भी वारण न समझ 
सके | अन्त मे सिहल ते आकर आदि से अत तक सब हाल कड़ सुनाया तव जाकर 
उन लोगो का पता लगा कि यह दुदशा क्योकर हुई। 
इस समय मन्त्रियो भिन भिन्न क्मचारिय!, ओर वृद्ध पूषयो को यह चिन्ता 
हुई कि अब राजसिहास्तत पर क्सि बिठलाया जाय | सब लोग सिहल ही वी ओर 
ददलने लगे क्योकि उन सबमे यही सवस अगधिक चादी और घामिक था । उन लोगो ने 
अरस्पर सलाह करके कहा “राजा का छुतना सहज फाम नही है. उसका तपसवी और 


झ्द० ह्वैनसाम यो भारत यात्रा 


शानी होना गितना आवस्यक है उतना हो दुरदर्शो हाना भी उचित है। यटि चह 
धर्मात्मा और ज्ञावा नही है ता उत्की बीति न हागी । यति उस्म दुरटशिवा न्ग है 
तो वहु राज्य सम्बती वार्यो वा सुधाद सूप से विस प्रकार कर मेगा ? इस समय 
सिहल ही एसा वक्ति मातम होता है । उसका स्वप्न में ही सम्यूण विपत्ति वा आमास 
प्लिल गया था और अपने तप से वह दवस्वरूप अरव का दरान कर सदा था। उसने 
राजा स भतिपूवर सथ बात निवदन भी कर दी थी | यह केवल उसयी बुद्धिमता ही 
बा पन है दि वह बच गया ६ इतलिए उसी को राजा बनाना चाहिए ।' 
इस सम्मति को सुनवर जोगा ने उसके गाजा बनाये जाने पर प्रसन्नता प्रकट 
थी । यद्यातर भिहल की इच्छा इस पद का स्वीकार करने यो नहा थो परणु अस्वी" 
कार भा नहों कर सका । सब प्रकार के राज-क्प्चारियों क मध्य म उपस्थिन होकर 
उसने सबबा अभिवादन क्या ओर राज भार को स्वोवार क्या । रामज्याक्षत पर 
बढ कर और प्राचीन कुप्रयाओं को हटा बर उसने सोग्य और उत्तम यक्तियों वा 
सत्यार किया तया निम्तलिलित घोषणा से सबको सूचित क्या --- मेरे पुराने व्यापारी 
मित्र राक्षप्तिया के तेश मे हैं वे लाग जीवित हू जयवा मत यह मैं नहों पह सकता 
परस्तु वे लोग चादे जेसी अवस्था सम हो मैं अवश्य उनका विपत्ति व जाल से बचाने वा 
प्रयत्व करू गा । हमारी सेना सुसज्जित हो | दुर्भाग्य-प्रसितों की सहायता ररता और 
उनके दु खा का दूर करता राजा का उसी प्रकार धम है ज़िप प्रकार बहुमुल्य रलादि 
से सजान को बढ़ना राम वी भलाई करना है। 
इस आज्ञा पर उसवी पौज तैयार हो गई जौर जहाजो पर चढ़ कर रलेटीप 
की आर प्रस्थान्ति हो गई । उस समय लौहतार के शिखर प्र का जशुमनूचक झट 
फ्ड़फ्ड़ान लगा । 
राक्षसियाँ उसका देघकर भयविचलित हो गई और मालिनी रूप धारण करती 
हुई उन जोगी का पुसलान पासन के लिए भ्रस्थानित हुई । परन्तु राजा उनके भूठे 
के दमा का भली भाँति जानता था द्सतिए उसने अपने बीरो को आक्ता दे दी कि कपने 
अपोे यत्रा का उच्चारण वरते शक युद्ध बौराल की प्रदर्शित करो । यह दशा टेखकर 
राभमियाँ भाग खड़ी हुई और जाटी स बुद्ध तो समुद्र के पहाड़ी टापुआ में भाग गई 
और कूद समृद हो मे डर कर मर गई । सता ने उतके लोहनगर को ध्वस्त कर टिया 
और लौहकारायार का ताड़ वर “यापारिया वो छुल्कन के साथ ही रलादि का बहुत 
बड़ा खजाबा उठा विया। फ़िर वटुत से वागा वा बुलाकर और व्म दश मे बसाकर 


(7) इससे विल्ति होता है कि 'अशुभमूचद भन्‍्य रादोसियां वो भय वी 
पूचना देन बाजा था । 


छूनसाग वो भारत यात्रा इधर 


>नद्वीप का अपनी राजपानी बनाया । उस समय से यहा पर बहुत से नगर बस गये 
और इस जगह वी दशा सुएर गई। राजा के नामानुमार इस टेश का प्राचीन नाम 
बदल फ्र मिहल हो गया । यह नाम जातका मे भो जिनको शावय तथागत ने प्रवट 
किया था लिखा हुआ पाया जाता है। 


मिहल राज्य पहन अशुद्ध धम मे लिप्त था परन्तु वुद्धतव क॑ निर्वाण के सौ वप 
याद अशाक क छाट भाई महंद्र ने जिसने सासारिक वासनाजा का परित्याग वर दिया 
था और ६ हो आध्यात्मिक शक्तिया तथा मुक्ति के अप्”ठ साथना का अवगत करने के 
साथ हो साथ स्थानों मे शीघ्रता स जा पहुँचने वी भी शक्ति का प्राप्त कर लिया था, 
इस देश मे आव / सत्प्र थम वे ज्ञान गौर विशुद्ध सिद्धातता का प्रचार |कया । इप समय 
लागा म वश्वास वी मान्ना बी । और कोई १०० सघाराम जिनम २० ००० साधु 
निदास घर सकत थ घन मय । य साथ बुद्धटव के धर्मोपदश का विशेष ₹प से अनुसरण 
क्रत थ और स्यविर धम क॑ महायान-सम्प्रदाय के अनुयायी थ | दा सौ व व्यतीत 
हाने के पश्चात्‌ ' कुछ एसा वादा विवाल घटा कि एक र'म्प्रदाय क दा भर हा गये। 
शुरातों का नाम 'महाविहारवासी * पड गया जा महा ।न-्सम्प्रदाय वी प्रतिपषता 
अहय करक हीतयात-सम्प्रटायी है गय, और दूसरे वा नाम जभवगिरिवासी है हुआ 
रैज टोने दाना याता का अध्ययन बरक श्रिपिट्ठक का प्रचार ब।या। साधु लांग सदा 
चार क निश्रमा का अवलम्बन करके जपत चभान 'यात के बढान मे बहुत प्रसिद्ध थे। 
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() अथाद एसा माठूम हांता है कि लक (5०/०)) म॑ बुद्धधम क॑ प्रचलित 
होन के २ ० बप पश्चात्‌ यह्‌ वात हुई | यदि यह बात है ता यह समय ईसा से ७५ 
वप पृव मानना परेगा क्योकि उसी सम से लक मे तिपिटुक का अनुवार हआ था। 
इस बाव से कि नत्रिपिट्टक का प्रचार बढाया यह बात परिषुष्ट भी होती है । 


(2) बह सम्था महाविहार साथुजा के सिद्धातानुसार धमाचरण करती थी । 
यह महाविहार अनुराधपुर राजनानी स ७ ला दक्षिण दिशा में था। व्सको ईसासे 
३८० वष पूव ट्वनम्पियतिस्स ने निमाग क्या था (टेखा फाहिय।न ३६ और दीपदस 
१६) आल्टनवग साहव दीपवस वी श्रूमिका मे इस इमारत-सम्बधा कथा का कुछ 
उल्नेख भी करते हैं। इस विहार के विषय भ वील साहय का नोट जा फाहियान की 
चुस्तक पृष्ट १५६ म उद्मयन लिखा है देखने-योग्य है | 

(3) अभयगिरि विह र का कुछ दृत्तात जानने के लिए देखा दोपवस १६ और 
चील साहब की फाहियान नामक पुस्तक पृ० १५१ नाट १ ॥ कदाचित्‌ यह वही विहार 
है जिसमे बुद्धटेव के दन्तावशेप का दशन फाहियान को कराया गया था । 


क्र द्वेनसाग्र की भारत यात्रा 


उनका विशुद्ध शागत और प्रभावशाली आचरण भविष्य के लिए उदाहरण-स्वरूप माना 
जाता था । 
राजमहल क पाश्ष एक विहार है जिप्मे बुद्धघेव का दात है| यह विहार कई 
सो पीट ऊचा तथा दुष्प्राप्य रत्तो स॑ सुशोमित और सुसज्जित है। विहार के ऊपर 
एक सीधी छड़ लगी हुई है जिमक सिरे पर पद्मराज रत्न जड़ा हुआ है। इस रल मे 
स एसा स्वच्छ प्रकाश रातदिन निकाला करता है जा बहुत दूर से टेसव पर एक चमक 
दार नश॒त्र के समान प्रतीत हाता है। प्रत्येक दिन म तीन बार राजा स्दयं॑ आकर 
बुद्धदन्त वो सुगंधित जल स स्नान कराता है और कभी कभी स्वच्छता के लिए सुगधित 
वस्तुओं के बुराठ स मजन भी कराता है। चाह स्तान कराना हा अ वा धूपदीप करना 
हो प्रयक उपचार के अवध्र पर बहुधल्य रत्नो का प्रयोध बहुतायत मे क्या जाता है। 
पिहल देश जिसका भ्राचीन नाम पिह का राज्य है. शोक रहित राज्य ५ के 
माम से भी पुकारा जाता है। सब वाता मे यह ठोक दलिगी भारत के समान है । यह 
दश बटुमू य रत्लो के लिए प्रश्तिद्ध है इस कारण इसका लाग रलहीप भी बहते है। 
प्राचीन काल मे एक समय बुद्धटव न सिंहल नामक एक मायावी स्वरुप धारण किया 
था । उस समय साधुओं ओर मनुध्या न उनको प्रतिष्ट। करब उनको इस देश का राजा 
बनाया था इसलिए भा इसका नाम धिहल हुआ । बुद्धदेव न अपनी प्रबल आध्यात्मिक 
शक्ति वा प्रयाग करत लोौहनगर का ध्वस्त भर रावसिया का परास्त बर दिया था 
तथा टुवो जौर दरिद्र पुधया का रारण म लरर नगर और ग्रामा का यप्षा बर इस भूम 
भा शिषप्या व निवास से पावन बना दिया था । विशुद्ध धम व प्रचार क निमित उजान 
अपना 0क टाँत भी इस टरा था प्रदाता जिया था जा वद्र व समान कटार और हजारा 
यह तत वे लिए अभाः है। इसम से कभो कम! प्रक्ारा भी प्रस्फुरित होता हैजा 
आवाश स्थित नेशत्र अपवा चद्र व समान हाता है । ये | तक वि कभी कभी सूय को 
समवभता वा भा पटुँच वाता है। यट रात हा मप्रक्ाशित्र हाता है। जा लाग श्स 
हल जी राग में आकर उपब से और प्रायना आलि करत हैं उनका उनरे जभीष्ट वा 
उधर आकशाशवाएी द्वारा पित जाता है । टशा मे यति अकान महामारा अथवा वाई 
हब पे जाई और हत्यायृवतक प्राथना वा ताबव ता बुख एस अनौतिक चम-जार प्रर 
हा जाज है जितेम रस बररा का नाश हा जाता ै। यदवि समता प्राचीन नाम मिस 
$& दरा-ु रमत्रा आजरेस सिवनी * भा बज़त 5 । 
+ () बहकित राप सील शा गे रमायय को बात्या मर 4 व 
सर है । 


(2) शा सवार है हि मारत में बुतताखवासा के अपन के श्र 
मद मिशन ((०४]०व) प्रमिदध हो रुएा था । हज 


छनसाग बी भारत यात्रा डे८३ 


राजा के भवन वे निकट ही बुद्धट्न्त विहार है जो सब प्रवार के रत्नों से 
आमूषित ओर सूय के समान प्रकाशित है। उसका देखने से नैश्न किलमिला जाते है 
इस अवशंष बी पूजा प्रत्यक नरेश के समय म॒ भक्ति पूवव होती चली आई हैं परन्तु 
वतमात राजा कट्टर बिरावी है, और बुद्ध धम वो प्रतिष्ठा नही करता है यह चोनवशी 
है और इसका नाम अली फ्न्नइह (अलिबुनर ?) है। यह बड़ा ही निट्य ओर जालिम 
है तथा जितन बुछ अच्छ काय हैं. बका विरोयो है। पल्तु देश के लाग अब भी 
बुद्धदेव के दांत वी भक्तिपूवक अतिष्ठा करते है । 

बुद्धद त विहार के निकट ही एक और छाटा सा विहार है । यह भी सब प्रकार 
क बहुमूल्य रत्तो से सुसज्जित है | इसकः भोतर वुद्धवव को स्वणमूर्ति है। इसका किसी 
प्राचीन नरेश ने बुद्धवव के डोल क बरादर बनवाया था और बहुमूल्य रत्ता क उप्णीष 
( पगड़ी ) से सुभूषित करा दिया था ॥ 


कालातर म एक चोर को इस स्थान क बहुमूल्य रत्ता वे घुरा लग की इच्छा 
हुई परन्तु इसके दाना द्वारा ओर सभामण्डपा पर काठत पहुरा रहता था इसलिए उसने 
यह मयूवा किया कि सुरज्ञ खोद कर विहार वे भीतर पहुँचे जौर रत्मा को छुरा लेवे 
उसने एसा ही क्या भी, परन्तु जेस हा रत्तो म उसने हाथ लगाना चाहा कि मूति 
ऊपर उठ गई और इतनी अधिक ऊची हुई कि उसका हाथ वहाँ तक न पहुँच सका। 
उस समय उसर अपने प्रयत्न का विफ्ल पाकर बड़े शोक क साथ कहा प्राचीन काल 
मे जब तयागत बोधिसत्व धम का अस्यास कर रह थे उस समय उनका हुंदय बढ़ा 
उदार था। उनको प्रतिता थो कि चारो प्रश्यर को सृष्टि वर दया करके बह प्रत्यक 
वस्तु-द्वारा उनका पालत-पापण करेंग | अपने देश और ग्रार्म बे लिए ही उतवा झीवन 
था। पर-तु इस समय उनको स्थानापन्न मूर्ति बट॒मूल्य रा के दम मे भो सकाच करती 
है। इस समय वी दशा पर घ्यात देने स ता यही मालूम होता है वि उनके शाद, जिनसे 
उनके पुरातन चरित्र वा पता चलता है ठीव नहा हैं। इन शब्दा वा सुनते ही मूत्ति 
न अपना सिर भुक्ा लिया कि वह रप्ना को उतार सेय + चार उन रता क। लंकर 
बचने के लिए व्यापारियों व पास ले गया ॥ व लोग उनकी देखते ही चिल्ला उठे कि 
बल रत्ता को ता हमारे प्राचीन नरेश ने बुद्धधव थी स्वण्धरूत्ति को पड़ी घर लगवाया 
था तुमने इनका कहाँ पाया जा लुक्का चौरो बेचने जाय हो ? यह कह कर व लाग 
उम्तका पकड़ वर राजा के पास न गय और सब्र दृत्ता त निवेदन क्या। राजा न 
भी उससे यहो प्रश्य क्या कि तूने इन रत्तो का क्सिस पाया । चोर ने उत्तर दिया 
“वे रत्न स्वय बुद्धदेव ने मुकका दिये हैं, में चोर नहा हूँ ।” राजा को उसवी बात 
पर विश्वास न हुआ इसलिए उसने एक दूत को आता दी कि बहुत शीघ्र जाकर इस 


३८६ हवतसाग की भारत यात्रा 


वे लोग बहुत दिना तक प्याक्त के भारे विवल ह्वातें रह । परन्तु वृणिमा का दिन जिसे 
समय पूणचद्व प्रकाशित था, मूतति के सिर पर से पाती टपऱ चला, जिसको पीकर 
उन लोगा वी जान में जाब आई । उस समय ता उन लायो का यही विश्वास हुआ था 
कि यह सब मूति को करामात है और इसलिए आतरिक भक्ति क साथ उनया विचार 
हैआ कि कु दिन इस टापू मे निवास व”व॑दृजा-उपासना करें । परन्तु वुछ दिता के 
चाद जत्र चामा अहृस्य हो गया तब कुद भी जा प्रवाहित न हुना । इस बात पर 
मंखिया व्यापार। न कहा यह बात नहीं है कि यह जय कवल हमार उपर कृपा करन 
के निमित्त प्रवाहित होता है । मैंन सुना है कि एक प्रकार का ऐसा माती हाता है या 
चद्रमा का प्यारा हाता है जिस समय उस पर चंद्रमा की पूण किरण पढ़ता है. उस 
समय जाप ही जाप उमम स जल प्रवाहित हान लगता है। इसलिए मर विचार में 
मात के सिर पर जा रत्न है वह कदाचित्‌ इती प्रकार का है। यह कह कर इस बाद 
बा पता लगाने के लिए वे लाग पहाड़ पर चढ गये । उत्हा लागो ने सूतति के शिरा 
भूषण मे चद्धका तमणि का टखा था और उद्दों लोगा क॑ मुख से सुनकर लागो व पीछ 
ते यह बूत्ता व माउूम हुआ । 
इस दश स्‌ पश्चिम मे कई हजार ती समुद्र पार करक हम एक एस टापू मे पहुंचे 
जा महारत द्वाप था अथाव वह बहुमूल्य रत्नो व लिए प्रसिद्ध था । इतम देवताओं 
ब' अतिरित्त और बुद्ध आबादी नही है । सूनसात लिशा मे दूर स दसन (र यहाँ क॑ 
पहाड़ आर घाटियों चमकती हुई दिलाई पड़ता हु । सवस बढ जाश्वय वी बात यह है 
दि यापारी लागय यहां पर आक्र भी खाली ही हाथ लोट जात॑ हू | 
द्वाविड़ दशा वा छाड़वर' नौर उत्तर दिशा म यात्रा करव हम एक तिजन 

बन मे पहुंचे । इस स्थान में जितने ग्राम और नगर मिलत हैं सबक सब उलाड़ हैं। 
दस मांग से यात्रा व्रत बाला वा डाबुजा के हाथ स बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । 
सांग इन+ हाथो स जस्मा भी हा जात ह. और इ्नज द्वारा पकड़ भी लिय जात है) 
संगभग २ ००० ती चलकर हम काज़ुक्निनपुला पत्च । 


काड़ुक्निनपुलो (काक शपुर) 


इस राय वा क्षेत्रक्त २,००० ली और राजधानी का ३० ला है। भूमि उत्तम 
और उपजाऊ है| यह भलांभाँति जाती बाई जाती है और अच्छी फ्सल उत्पन करती 





(() इसी वाक्य स विटित ह्वाता है. जैया कि अध्याय १६ क प्रारम्भ म नाट 
दक र लिखा गया है कि यात्रा घ्रिहल का स्वय नही गया था और इसो लिए अनुमान 
हावा है कि यहां तक उसने जा कुद्द लिखा है युत सुवाकर विखा है । 


ह्वेनसाग वी भारत यात्रा रेट७ 


है । प्रवृति गरम और मनुष्या का स्वभाव जाशीलय ओर पुर्तीला है। इन लांगो का 
स्वरप काला ओर आचरण ऋर और असम्य है। परन्तु ये लोग विद्या से प्रेम तथा 
नान और धर्म वी प्रतिष्ठा भी करते हैं । काई १०० सट्ठभाराम और लगभग दस हजार 
साधु हीन और महा दोना याना का पालन करने वाल है। देवताओं वी भी उपासना 
अधिकता से होती है कई सौ देवमाटर ह जितम अनेक सम्प्रदाय के विरोवी पूजा 
उपासना करत हैं । 
राजभवन के निकट ही एक विशाल सद्डाराम है जिसम कोई «०० साधु निवास 
करते हैं ये सतक॑ सब बहुत योग्य है। इस सद्दाराम म एक विहार सौ पीट से भी 
अधिक ऊँचा है | इसब भीतर राजकुमार सर्वाथसिद्धि का एक मुकुट दो पीट से कुछ 
ही कम ऊँचा और बहुमूल्य रत्ना से जटित रकवा हुआ है । यह मुकुट रत्ल-जटित डिबे 
के भीतर बाद है। ब्रतात्समवत के समय यह निकाला जाता है और एक ऊँचे सिहासन पर 
रुख दिया जाता है। लाग सुगयिया और पुष्पो से इसको पूजा करते हैं। उस दिन इसम 
से बड़ा भारी प्र ।श फैतन लगता है। 
नगर के पास एक बडा भारी सद्धाराम है जिसम एक विहार लगभग ५० 
फीट ऊँचा बना हुआ है। इसके भीनर मैतय बाधिसत्व वी एक मूर्ति चन्दन को बनी 
हुई है जो लगभग दस फीट ऊँची है । इसमे स भी ब्रतात्सव के दिन आलोक निकलने 
लगता है | यह मूर्ति श्रुतविशति कोटि अरहट'* वी का गरी है । 
नगर के उत्तर म थांडी दुर पर लगभग ३० ली के घेरे म तालबृधों का बन 
है | इस पृष्ष क पत्त सम्ब चोड़े ओर रज्भ में चमकीले हांते हैं । ये भ रत के सब देशो 
मे लिवन के काम आते ह। जज्भल के भीतर एक स्तूप है जहा पर गत चारा बुद्ध आते 
जाग और उठन बैठते रहे ह जिम्तक चिह्ध अब तर वतमान हैं। इसक' अर्ति क्त एक 
आर स्तूप म श्रुतविशति कॉटि अरहट का शव भी है। 
नेगर क॑ पूव म थाड़ा दूर पर एक स्तूप है जिसवा निचला भाग भूमि में धस 
गया है त्ता भी अभी यह ३० फीट ऊँचा बच रहा है। प्राचीन इतिहास से विदित 
होता है कि व्सक भीतर बुद्धत्व का बुछ अवशंप है और धाभिक दिन पर इसम से 
अदमुत प्रकाश फैतता है। प्राचीनकाल म तथागत भगवान्‌ न इस स्थान पर उपतेश क्रक॑ 
ओर अपद्रा अदयुत शक्ति का प्रकाशित इरके अगणित एुश्पा का शिष्य बढाया था । 
नगर वे क्षिण पश्चिम म थाड़ी दुर पर लगभग १०० फीट ऊँचा एक स्तूप है. 
(१) इसका वगन दसवें अध्याय मे आया है, परन्तु इस स्थान पर कदानित 


“सोणकुटिक्न्न से तातय है जा दक्षिण भारत में रहता था और कात्यायर का 
शिष्य था, 


क्ेष८ छूनसाग को भारत यात्रा 


जा अशोक राजा वा बनवाया हुआ है । इस स्थान पर श्रुतविशति कीदि अरहट ने बड़ी 
विललण शक्ति वा परिचय देकर बहुत स॑ लोगा को बौद्ध बनाया था। इसके पास ही 
शक सद्धाराम है जिसको इस समय केवल मौव हो अवशेष है। यह ऊपर लिखे अरहट 
का बनवाया हुआ था । 

यहाँ से परिचमोत्तर दिशा मे गमन करके हम एक विकट वन मे पहुँचे जहाँ पर 
वनैले पशु और लुठेरो के भुड यात्रियो को बड़ी हानि पहुँचाते हैं | इस प्रकार चौबीस 
पचीम सौ ली चलकर हम मोहोलचअ देश मे पहुँचे । 

मोहोलचअ ( महाराष्ट्र ' ) 

इस राज्य का क्षत्रफन ५ ००० ली है। राजवानो* के पश्चिम में एक बड़ी 
भारी नदी बहतो है और लगभग ३० लो के घेरे म है। भूमि उत्तम और उपजाऊ है 
तथा प्रमुचित रीति पर जोती बोई जाने के कारण उत्तम फसल उत्पन्न करने वाली है । 
प्रश्त गरम और मभनुष्यो का आचरण सादा और ईमानदार है। यहाँ के लोगो फा 
डोल ऊचा शरीर सुहृढ तथा स्वभाव वीरता-पूण है । अपने उपकारी के प्रति जि 
प्रकार य लोग शृतज्ञता प्रकट करना जानते है उसी प्रकार शत्रु को पीडित करता भी 
खूब जानते हैं । अपने अपमान का बदला लेने म ये लोग जीवन की परवा नहीं करते । 
और यदि दुग्दी थुरुष इनसे सहायता का प्रार्यो होबे तो उसके दुख निवारण के लिए 
बहुत शीक्ष सवस्व तक दे देने का तैयार हो जाते है। जिस समय इनको किसी स॑ बदला 
सना होता है उस गमय ये लोग प्रथम अपने शत्रु यो सूचना द देते हैं ओर जब शत्रु 
लाग अम्ल शन्नों से सुसज्जित हो जाते हैं तव उत पर अपने बरच्यो से हमला करते है। 
लड़ाई मे यटि एक परत पराजित होकर भाग खड़ा होता है तो भी दूसरे पवाले उसका 
पाद्दा बरते हैं परन्तु उस स्वक्ति का नहा मारते जा भूमि म॑ पड़ा होता है (अषवा जी 
हार मान वर शरण म आ जाता है !) यदि फौज का कोई सरदार हार मान लेता है 








(१) मराठा का दश । 

(2) इस राजयानी के विषय मे बहुत से साटह हैं । 38 ५ त८ भाटिन साहब 
हुूमका नाम टवेगिरि अथवा दोनतावाल कहते है परन्तु यह नदी के तट पर नही है । 
यनियम साहब वस्यान अथवा वायानी नाम बताते हैं जिसके परिचम बैलासा नदी 
बहता है। परन्तु यह भड़ाच ब--पूव की जयह पर--दरतिश म हाना चाहिए । मि० 
फामन टाके पुत्र सम्व अयदा पैतन निरचय करत हैं पर तु काकणपुर से उत्तर 


परिवम इनकी दुरो ४०० मोल हाता चाहिए परल्तु यट दूरी हमका तापती अथवा गिरना 
लड़ा $ निकट से जाती है। 
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तो उसको भा थे लोग नही मारते वर्ञ उसको जिया बी सी पोशाक पहना कर देश से 
निकाल देते है जिससे वह स्वय लज्जित होकर प्राण त्याग कर देता है| कई सो योद्धा 
देश मे ऐसे है जा हर समय लड़ने भिड़ने ही में लगे रहते हैं | इन लोगो मे से एक एक 
व्यक्ति हाथ मं बरछा लेकर और मदिरा स मतवाला होकर दस दस हजार मनुष्या 
को भैदान मे ललकार सकता है। ये वीर लोग चाह जिस मार डालें, देश बे निममा- 
नुसार इनके लिए कुछ दड नही है। जिस समय और जिस स्थान को इनमे से काई नी 
जाता है उसक आगे आग डंका बजता चलता है। इसके अतिरिक्त बई सौ हाथी भी 
इन लोग! के साथ होते है जो मदिरा पुकर सदा मतवाले बने रहते है, इनका शत्रु 
कैसा ही वीर स वीर और फ़्तिनी ही अधिक सेनावाला हो, इनके सामने नहीं ठहर 
रुक्‍ता । जिस समय ये लोग अपनी नाग मण्डली सहित उस पर टूट पड़ते है तो पल 
मात्र मे उसको ध्वस्त करके यमपुर का माय दिखा दत हैं। 

इस प्रकार के वीर और हाथियां की सत्ता रखन के कारण देश का राजा 
अपने मिकटवर्ती मरेशों को कुछ भी नही गितता। वह जाति का क्षतिय ओर उसका 
माम पुलकेपी है । इसके विचार ओर याय की बड़ी प्रसिद्धि है तथा इसबे लोकापकारी 
कार्यो दी प्रश्सा बहुत दुर-दूर तक फेमी हुई है । प्रजा भी इसवी भाज्ञाओं का प्रसतता- 
पूवक पालन करती है। वतमान काल म॑ शिलादित्य राजा ने अपनी सनाजद्वारा पूव के 
सिरे से पश्चिम + सिरे तक की सब जातियो को परास्त करके अघीन वर लिया है 
परन्तु यही एक देश ऐसा है जो उसके वश मे नही आसका है । उसने सम्पूण भारत वी 
सना ओर प्रसिद्ध प्रसिद्ध सेनानिया को साथ लेकर और स्वय सबवा नायक बनकर इस 
टेश के लोग। पर चताई वी थी परन्तु यहा से उस विफ्लमनोरथ ही लौटना पड़ा था $ 
यहाँ उसका घुछ काबू न चला | 

इतनी बात से पता जगता है कि यहाँ के लाग वैसे बोर है । ये लोग विद्याप्रेमी 
है और विराधी तथा बौद्ध दोनो के सिद्धान्तो का अध्ययन करते है। देश भर म॑ कोई 
सौ सद्चाराम और लगभग ५,००० साधु हैं जा हौन और भद्दा दोनो यानो का अनु- 
सरण करते है । कोई सो देवभीटर भो हैं जिनम अनेक मतावलम्वी बहुसख्यक विराधी 
उपासना आदि करत है । 

राजधानी क॑ भीतर ओर बाहर पाँच स्तूप उन स्थाना पर ह जहाँ गत चारा 
बुद्ध आकर उठत बैठते रहे है। ये सव स्तृूप बशांक राजा के बनवाये हुए हैं। इनके 
व ई ट और पत्थर के और भी वितने ही स्तूप हैं। इन सबकी ग्रिनती करना 
चढिन है । 


नगर के दक्षिण भ थोड़ी दूर पर एक सचद्चाराम है जिसम अवलोक्तिश्वर 
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बांधिसत्व की एक प्रतिमा पत्थर की है। अपनी चमत्कार शक्ति के लिए इस मूति वी 
बड़ी रुयाति है। बहुत से लोग जो गुप्नत्प से इसकी स्तुति वरते है अवश्य अपनी कामना 
को पाते है । 

दश की पूर्वी सीमा वर एक बडा पहाड़ है जिसवी चोटियाँ ऊँची है ओर 
जिसमे दूर तक चट्टानें फ्ली चली गई है तथा खुरखुरे करार भी है। इस पहाड़ मं 
एक अंधेरी धारी के भीतर एक सघाराम है । इसके ऊचे ऊचे कमरे और बगली रास्ते 
खट्टाना मं होकर गय है। इस भवत के सड पर खन पीछे वी ओर चट्टान और सामने 
बी ओर घाटी देकर बताये गये है! । 


यह सघाराम आचार" अरहदट वा बनवाथा हुआ है। यह अरहट पश्चिमी 
भारत वा तिवासी था । जिस समय इसकी माता का देहात हुआ तो इसको इस बात 
मी खाज लगान वी चिता हुई कि माता का पुनज में अब विस स्वरूप मे होता है । 
उसको मादूम हुआ कि माता का जम स्ली-स्वल्प मे इस देश में हुआ है इसलिए उसकी 
ओद्धघम स दीक्षित करन के लिए वह इस दश मे जाया । भिशा माँगन के जिए एक याम 
मे पहुंच बर वह उमी मकान के द्वार पर पहुँचा जिसम उसी माता का ज मे हुआथा । 
एक छाटी कया उसका दन के लिए भाजन लकर बाहर आई पर तु उसी समय उसक 
सतना से दूध निक्त वर टपकने लगा। धरवाल यह जदभुत धटना दखकर बहुत 
चिन्तित हो गय । उाहानव इसकी बटुत अशुभ सप्रभा परन्तु अरहट न उन लांगा को 
सममभा बर सम्यूध क्या कह सुनाई जिसका सुनवर वह लड़त्ी परम पह अरहूट पट 
मा प्राप हा गए । अग्ह”ट ने उस स्री के प्रति जिसने उसका उपन्न करब आने किया 
था दृतशत़ा प्रयाशित करने व लिय अयवा उम्र उत्तम उपकारा वा बहला दने के 
निए धम सघाराम का बनवाया था| बढ़ा विटार लगभग १०० फट ऊचा है जिसने 
मध्य मे पुद्ध/व यी मृतति लगभग ७० पीट ऊचा प्रयर वी स्थावित है। इसके ठपर 


(१) यह वृत्तान्त वास्तव मे प्रत्चिद्ध अजन्ता की गुफा व विषय में है जा दध्या 
दरों पकड़ा मे चद्वाना का बाटवर और विजन घाट से पर कर बनाई गई है। 

(2) चै ये गुलावात सख न० २६ मे जा अजता की गुदा से है, यट जिखा है 

स्थविर अचत से यामी ने जा धामिक्र और कृतच् महामा था और जिसकी सब वास 

मायें सपत हो घुती था महा माओआं के निवास वे लिए ह#स शैनशर का निमाण 
शराया अरहर का नाम स्पा्ट है परस्तु चानी माया में नाम वा अनुवाहित शब्” 
$0धाशड साटिड्र है जिसका अथ करन वादा अथवा क्‍त्ता है। च्सलिए संमुएल 
माप से हद न च्सो अब वा शापद और अबब शओऋस मिलता छुतता आचार 
शाप्ण विरषय डिया है । 
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एक छत्र साठ खड का बना हुआ है जो बिना सिसी आश्रय के ऊपर उठा हुआ है। 
प्रत्येक छत्र॒ के मध्य म तीन फीट का अन्तर है | पुरानो कथा के जनुमार यह प्रसिद्ध है 
कि ये छत अरहट के माहात्म्य से थेंभे हुए है। कोइ कहता है कि यह उसका चमत्कार 
है कौर कार्र जादू वा जार वतलाता है परन्तु इस विलपणणदा का कारण वया है यह 
ठीक ठोक विदित नहीं हाता । विहार क चारा आर वी दीवारा पर अतक प्रकार के 
चित्र बने हुए ह जा बुद्धरेव वी उस अवस्था के सूचक हैं जज वह बाषित्सव घम का 
अस्यास करते थे । भाग्यशाली हानें व व शुभ शकुन जा उनकी बुद्धावस्था प्राप्त करत के 
समय हुए थे और उनके अनक आध्यत्मिक चमत्कार जा निर्वाण के समय तक प्रकट 
हुए थे वे भी दिखलाय गये ह ! य॑ सत्र चिन बहुत ठीक और बडे हो सुदर बने हुए 
हैं। सघाराम क फाटक क॑ बाहर उत्तर और दलिश अथवा दाहिने और बाएँ दोनो 
तरफ दो हाथी! प थर के बने हए है। किवटन्ती है कि कभी कभी ये दोना हाथी इस 
जार से चिंघाड़ उठत है हि भूमि विकम्पित हा उठती है| प्राचीन कॉल से जित॑ 
बापित्मव बहुधा इस सघाराम मे जाकर निवास किया करत थ । 


यहा स लगभग १ ००० ली पश्चिम म चलकर और नमदा नटीं पार करके 

हम पोलुक्इच।पा (भरूक्छव, वेरीगज अथवा भराच) राज्य म पहुंचे । 
पोलुकइचोपो ( भरूकऊ ) 

अस राज्य का क्षेतफ्ल २४०० या २१०० ली और इसकी राजवाती घा क्षत्र> 
फल लगभग २० ली है । भूमि नमक से गरभित है बृश्ष और भाड़िया बहुत कम हैं। 
यहा क लोग नमक ७ लिए समुद्र के जत को आग पर जलाते हू। इन लोगा की जो 
कुछ आमतनो है बह बंवल समुद्र से है। प्रदृति गरम और वायु सद( जाधी के समान 
चना करती है| मनुष्या का स्वभाद हठी और सोम्यतारहिंत है । ये लोग विद्याष्ययन 
नशे करते तथा विरोधी जौर बौद्ध दोना वर्मो क मानने वाले है । बाइ दस सघाराम 
लगभग ५०० साधुआ सहित है । व साधु स्थवी र-सम्धा के महायान सम्प्रटायानुयायी है । 
कोई ल्स देवम 7र मो है जिनम अनक मत विरोधी पुजा उपासना करते हैं । 


यहाँ स उत्तर-पश्चिम लगभग २,००० ली चलकर हम मालपा देश मे पहुँचे । 
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(!) यहा पर कटाचित्‌ उन दानों हाथियां से अभिप्राय है जा सघाराम के 
सामने चट्टान पर बन हुए हैं जोर जा इस समय कठिनता स पहचान जाते हैं । 
(2) छुतार बाल पाली भाषा स जेख मे भराच को भख्क्द विखा है और 
भअगुकच्छ अथवा भगुसेत्र लिखा है और महात्मा भगुक्तूपषि का निवासस्थान बताया 
जाता है। भराच के भागव ब्राह्मण उसी महात्मा भग के वशज बताये जाते हैं । 


शे६२ ह्वेनसाग की भारत यात्रा 


मोलपो ( मालवा ) 


यह राज्य लगभग ६,००० ली और राजवानी लगभग ३० ली के क्षेत्रफल में 
है । इसके पृव और दक्षिण म माही नदी प्रवाहित है। भूमि उत्तम और उपजाक है 
तथा फसलें अच्छी हाती है । कराडिया ओर वृत्न बहुत तथा हरे भरे हैं। फूल और फल 
बहुतायत से उत्पन होने है । विशेष कर गहू को फसल के लिए यहाँ की भूमि बहुत 
उपयुक्त है। यहाँ के लोग पूरी ओर सत्तू ( भुने हुए अत का आटा ) अधिक खात है। 
मनुष्यों का स्वभाव धामिक और जिज्ञासु है तथा बुद्धिमत्ता के लिए ये लोग बहुत 
प्रसिद्ध है इनकी भाषा मनाहर और हुस्पष्ट तया इनकी विद्वत्ता विशुद्ध और परिषृण है। 
भारत के दा ही देश विद्वता क॑ लिए अधिक प्रसिद्ध है, दक्षिण-पश्चिम म॑ मालवा 
ओर उत्तरबयूद मे मगध । इस देश म॑ लोग धम और सदाचार की ओर विशेष लक्ष्य 
रखते है । ये लाग स्वभाव स ही बुद्धिमान और विद्याव्यसना है तथा जिस प्रकार विरुद्ध 
मत का अनुक्रण करन वाल लांग हूं उसी प्रकार सत्यथम के भी अनुयायी अनेक हैं 
और सब लोग परस्पर मिल झुतकर निवास करते है। कोई १०० संघाराम है जिनमे 
२००० साधु निवाप्त करते है । य लोग सम्मतोय सस्थाउुसार हीनयात-सम्प्रदाय का 
अनुगमत करत हू । सब प्रकार के काइ १०० देव माँदर है। विराधियों की सख्या 
अगणित है । इतम पाशुपत हो अधिक है । 
इस देश क इतिहास स विदित हाता है कि आज से साठ वष पूव इस दश में 
रिवालित्य नामक राजा हा गया है । यह यक्ति बड़ा ही विद्वान और बुद्धिपान्‌ था। 
विशुद्ध शाझ्मोय शान ने लिए इसकी बड़ी ख्याति थी | यह जिस प्रवार थारो प्रकार 
मी सृष्टि भी एता और पालन करता या। उसी प्रकार तीनो कापा' या भी आतरिक 
भक्त था । जम समय स लक्र मरण पयन्त उसक मुख पर कमी भी क्राध का मलक 
ल्खाई ने पड़ी और न उसके हाथ से कमी किसी प्राणी को कुछ कष्ट ही पहुचा। 
यहां तर॒॒ कि घाड़ा और हाथिया तक का जल छान कर विलाया जाता यथा ताकि 
पानी मे भीतर के रिभी जन्‍्तु का बुछ वेश न पहुँचे । उसर प्रेम और उसवी दया का 
यह हाल था । उसत्र पचास बंप से अधिक व शासनवाल मे जज्जती प्रशु तक मनुष्या 
के मित्र हो गये थे वाई भी आलमी न उनवीो मार सक्रताया और न गिसा प्रकार 
गय कथ्ट पुँबा सता था। अपने भवन के निकट हा उसने एवं विद्यर बनवाया था 
जिसके बनाने में कारीगरा को सम्पूप बुद्धि खच हा गई थी तथा सब प्रगार की बस्तुओआ 
सं बड़ सजाया गया था । इसम समसारायित्रते खाता बुद्ध टवा ना प्रतिमायें स्थापित 
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(]) ब॒ुद शर्म और संग । 


ह्ेतसाग की भारत यात्रा शेह रे 


की गई थी। प्रयंक वप वह मोल महापरिषद्‌ नाम को समा एकत्रित करता था 
ज़िमम चारा दिशाओं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्मा बुनाये जते ये । उन लोगा का घामिक 
दान के स्वरूप मे चारों प्रकार की वस्तुएँ और उनके घा्मिक इृत्यो मं काम आन योग्य 
तोना प्रकार के वस्न भी राजा प्रदात करता था। इसके जतिरिक्त बहुमूल्य सप्त धातु 


और अदभुत प्रकार के र॒त्त आदि भी वह उनको देता था। यह पुण्य काय उस समय 
स लकर अब तक बिना राक्‍-टोक चला जाता है । 


राजधाती के उत्तर-पश्चिम लगभग २०० लो चलकर हम ब्राह्मणा क॑ एक नगर 

मे जाये । इसक॑ एक तरफ एक खाखली खाई है जिसम हर ऋतु में जल वी धारा 
प्रवाहित हाती रहती है और यद्यपि इसम॑ सदा पानी आया करता है ता भी एसा कभो 
नहा हाता कि जल का बहुतायत हो जावे । इसके एक तरफ एक स्तूप है। देश वे 
प्राचीन इतिहास से विदित हाता है कि प्राचीत काल म एक ब्ाह्मण बड़ा घमण्डी था| 
वह इस खदक मे गिर कर सजोव नरक को चला गया था ; प्रादीव काल से इस नगर 
मे एक ऐद्वा ब्राह्मण रहता था जा अपने ज्ञान और विद्या * बल से उस समय क सम्यूण 
प्रतिष्ठित पुरुषा मे श्रष्ठ समझा जाता था । उप्तन विराबी और बोद्ध दाना के गूढ स 
गूठ और गुप्त स गुप्न सिद्धान्ता का पूण रोति से मनत क्या था। इसके भतिरिक्त, 
ज्योतिष-सम्व धी ज्ञान भी उसका बहुत बढ़ा चढा था । वह हर एक बात ऐस जाने लेता 
था माना वह उसके हाथ हो म हा । जैसे विद्ता पे लिए उसकी कोति थी उसी प्रकार 
उसका आचरण भी सराहनीय था | वया राजा और वया प्रजा सभी लाग समान रीति 
से उश्कका आदर करठ थ | उसक॑ कोई १,००० शिप्य भा थे जा उसक आचरण ओर 
बिद्ता को प्रशसा चारो दिशाओं म फैलाने रहते थ। वह स्वयं भी अपनी प्रशमा इस 
प्रकार किया करता था, मैं पुनीत छिद्धान्ता का प्रचार वरन और मनुप्या का समाय 
दिखान के लिए ससार म आया हूँ । जितने प्राचीन महात्मा हा चुक है, अथवा जा लोग 

शानावस्था को परुँचे हैं, वे सब मरे सामने कुछ भा नही हैं। महर्वरदव वासुटव, 

नारायणदेव बुद्ध लाक्नाथ आदि जिनको सारे ससार म पूजा हांती है और जिनक 

रिद्धान्तो का लोग अनुवररण करते है तथा तिनकी प्रतिमाआ बी लाग पूता प्रतिष्ठा 

घरते हैं उन सदस मैं विशेष कमपरायण हूं, इसोलिए मेरी दीति सब भनुप्या स अधिक 


है । फिर क्या उन लोगो वी ऐसो प्रतिष्ठा होनी चाहिए ? क्योकि उन्होंने काई विलक्षण 
काय ता हिया नही हैं । 


ऐसे ही विचारो म॑ पड़कर उसन महेश्वर्लेव वासुटेव सारायणलेव, बुद्धलाक 
साथ की सूर्वियां लाल चन्दन की बनवा कर अपनी कुरमी मे पायें के समान जशवा दो 


और गह भाज्ञा दे दी कि जहाँ कहीं वह जाय यह कुर्मा भी उसके क्षाय जाय। गह उसके 
गये और आत्मरवाघा का अच्छा प्रमाण था । 


३६४ द्वेनसाग को भारत यात्रा 


उटी दिल् परिचमी भारत मे एक मिश्र मदरुचि तामक था । उसने भी प्रृण रोति 
से हदुविद्या-शात्र और जायाय ग्रथी का अध्ययन परिश्रम और मननपूवक कर लिया 
था। उसवी भी बड़ी श्रतिष्ठा थी और उसक भी आचरण वी सुगधि चार दिशाओ मे 
महक उठी थी । वह अपने प्रारध पर विश्वास कर प्ृथ्रतया सच्तुष्ट था--संत्तार मे 
उसका क्यो वस्तु को इच्छा नथी। इस ब्राह्मण का हाल सुतकर उसका बढ़ा खद 
हआ। रसन लम्बी साँत लक्र कहा हो शोक] कैसे शोक वी बात है | इस समय 
काई श्रष्ठ पुरुष नहां है और इस लिए यह गूख्॒ विद्वान इस प्रकार का फ्राय करके अधम 
की बटार रहा है ! 

यह वह कर उसने अपता दण्ड उठा लिया और बहुत दूर से यात्रा करता हुला 
बस दरा मे आया । उस# चित्त मं जा वासता धर क्यि हुए थी उससे पीउित होकर बह 
राजा के पास गया । राजा ते उसक फट मेल वक्ष देखकर उसवी कुछ भी प्रतिष्ठा नहा 
को ता भी उसको उचाकौला वर ध्यान देनेस उसका विवश होकर उसका आहर 
परनों पढ़ा और इस। विए शाख्राथ वा प्रवध करके उसने ब्राह्मण का बुला भेजा । 
ब्राह्मण ने रस समायार पर मुसवरात हुए कहा यहे वैसा आटमी है जिसको अपने 
चित्त म एमा विचार लाने वा साहस हुआ ? 

उम्र शिष्य तया कई हजार आय श्राता लाग समा भवत के आगैन्‍्पीछे दाहिन 
बाएँ शाक्राप सुनत के निए आवर कमा हा गये । भद्ररचि अपन प्राचीन और फरे वक्ला 
को धारण बशर और भूमि वर पास कूस विद्या वर बैठ गया परल्लु ब्राह्मण उसा 
गुर्सी पर ज्ञा व” अपन साथ लाया था बेठार सयधम को युरा और विराधियों थे 
मिद्वान्ता की प्ररशा करत सगा । 

मिु ने स्पष्ट रूप से धारा बौयार उसहा सत्र युतिया वा घेर लिया यहाँ तर 
कि मु “र या उपरात ड्ाद्मय दव गया और उसने अपनी द्वार स्वोवार कर ली । 

राह में का बचत डित तर कुद्ारी मूठी ब्रतिष्ठा होती रहो दुस्‍्हारे मूठ 
मई प्रभाव जिस प्ररार राडा पर था उसी प्रवार जतसमुलाय को भी धासा खाता पड़ा । 
हमारे यहाँ का पुराना प्रषा है हि जा का शाख्यय में परास्त हा जाता है उसका प्राण 
हल टिया जाता है।यह वह गर उसने आजा ही कि सा वो हस्तां गरम विया 
शाय और सम पर यह बैदाया जाये | ब्राद्माा *ग आशा से मयमीत हाशर उसके चरणा 
पर विए हड़ा और दामा का ब्रार्थो क्आ । 

उमर समप भाव इफ्छश पर दया करके राजा के प्राम आहर बहने लगा, 

बहारात | अपर पुर ना प्रसार बन्त दूर सर है रहा ही आपरी बीति डियित 

स्याटती कै । कटा हरद आप अपने पुष्य का और भी अधिर परिनद्धित करते र विए 


छ्लेनसाग की भारत यात्रा श्ध्र 


इस आदमी को प्राणदान दौजिए और अपन चित्त मे दया का स्थान दीजिए । तब 
शाजा न यह माज्ञा दी कि यह व्यक्ति गधे पर सवार कराके सब ग्रामो और नगरां म 
चुमाया जाय । 

ब्राह्मण अपनी हार से इतना अविक पीड़ित हो गया था कि उसके मुख से रुपिर 
बहने लगा । भिश्रु उसकी इस दशा का समाचार पाकर उसको आश्वासन द॑ने के लिए 
उसके पास गया और कहने लगा “आपकी विद्गत्ता बहुत बती चटी है आपने पुनीत 
और अपुनोत दोना सिद्धान्ता का मनत किया है जापवी वीधि सब आर है अब रही 
अतिष्ठा और अप्रति ठा अथवा हार जीत--सा यह तो हुआ ही करती है। और अत 
मे वीति है ही कौन वस्तु २ ब्राह्मण उसके शा सुनकर क्र ठ हो गया और भिश्ु को 
गालियाँ दन लगा। उसने महायान सम्प्रदाय को लपदते हुए प्रुवकालिक पुनीत पुरुषों तक 
का अपशटा स अपमानित कर दिया पर व उसके शा समा होने भी न पाये थे कि 
भूमि फट गई और वह सजीव उसके भीतर चला गया । यरी कारण है कि उसका चिह्न 
खाई में अब तक वतमान है । 

यहा से द्लिण-सश्चिम चलकर हम समुद्र की खाड़ी पर पहुचे ओर बहा से 
२ ८०० या २,५०० लो उत्तर पश्चिम दिशा म जाकर यो च-जती राज्य मे गये । 


ओचअनो (अठाली)* 
इस राज्य का क्षतफ्ल लगभग ६ ००० ली जौर राजजाती दा क्षव॒फ्ल लग 
भग २० ली है। आबादी घनी और रत तथा बहुमूल्य घातुए यहाँ पर बहुत पाई 
जाती हैं। भूमि की भी पैटावार आवश्यकतानुसार यथ॑प्ट होती हैं ता भी वाणि य 
लोगो का मुख्य यवसाय है। भूमि लोनही ओर रेतीली है| पूत-फल वी उपज अधिक 
7 0) इस स्थान के वावय का वास्तविक अथ इस प्रकार है कि यहा से दक्षिण 
पश्चिम दिशा में चलकर हम दो समुद्रो के सद्भम पर पहुँचे । परन्तु इस स्थान पर जा 
शब्द हैं उनका अथ सद्भुम ओर खाड़ी दाना होता है । समुअव वील साहब ने खाडी 
(००१) ही लिखा है | क्दाचित्‌ यह कच्छ की खाड़ी होगी । टुइली ने इस खाड़ी का 
नाम नहीं लिखा है बल्कि ब्राह्मणों क नगर स यात्री का सीधा आच अन्नी को पहूँ 
चाया है । 
(2) जा-च-अ-ली का स्थान क्दाचित्‌ बच्ध स दूर उत्तर लिशास था। और 
शायद 'उछ या वहावलपुर माना जा सकता है। मुततान के निकट एक कक्‍्सवां 
अठारी नामक है परन्तु यह समझ म नहा आता कि वहाँ पर यात्री वया गयाया। 


कर्निधम साहब प्राह्मणो के एक नगर को, जिस पर सिकन्‍्दर का अधिकार हो गया था, 
अह्‌ स्थान निरचय बरते हैं । 


३६६ छ्वेमसाग की भारत यात्रा 


नही होती । इस देश मे हुट्सियन (४०५79) वृक्ष बहुत होते है । इस बृल वी पत्तियाँ 
82 ०ाण्ट। ( एक प्रकार की मिच ) दूत के समान हाती है। यहां पर हिनतलू सुगधि 
बल (प्रथा 0) भी उत्पन्न होता है जिसकी पत्तिया बेद्धुली (धथ्णड ॥0) वृष क समान 
होनी हैं । प्रह्ृति गरम है, और आधी तथा गद गुब्बार वी बहुतायत रहती है । लोगो 
का स्वभाव मृदुल और शुद्ध है । ये लोग सम्पत्ति का आदर भर धम का अनादर करते 
हैं। यहाँ के लोगा वी भाषा अक्षर सूरत शक्ल और चलव “यवहार इत्यादि मालवा 
दरशवालो के समान है । अधिकतर लोगा की श्रद्धा धामिवइत्यों पर नही है जो कुछ 
घार्मिव लोग हैं भी दे स्वर्गीय दवी देवताओं वी उपासना करते है। इन लोगो के 
मादरों की सख्या कई हजार है जितम भिन्नभिन मतावलम्बी उपस्थित हुआ 
करते हैं। 

मालवा-रेश से उत्तर-पश्चिम लगभग ३०० ली चल कर हम वई भ अ [कच्छ] 
देश म पहुँचे । 

कईच अ' (कच्छ) 

इस राज्य वा क्षत्रफ्ल लगभग ३ ००० लो और राजघानी का क्षत्रफ्ल २० 
ली है। आवाटी घनी और लाग सम्पत्तिशाली हैं । यहाँ का मरेश स्वाधीन नही है वर्र॑य 
मालवा के अधीन है ! प्रदृति भूमि की उपज और मनुष्यों का चलन-व्यवहार आदि 
दानो दशा वा अभिन्न है। कोई दस सघाराम और लगभग १,००० साधु ह जा होन 
और महा दाना सम्परटायो का अनुगमत करत है | क्तिने ही देवमादर भी है जिनमे 
विराधिया वी सस्या खूद है । 

यहाँ से उत्तर टिशा में लगमग १००० ली चल कर हम फ-ल-पी म॑ परुँचे । 
फल पी (वलभो)* 
इस राय वा क्षत्रफषत लगमग ६,००० सी और राजघानी का क्षेत्रप्ल लगभग 





() सम्रुअल वाल साहब क-ई-च-अ वा कच्छ निरचय व्रत हैं कयावि हुइली 
साहब मायदा से रस स्थान सक का तीन टिन वी यात्रा बतलात ह”ैजा चतुनसाग के 
लिए हए २०० लो क वराबर माना जा सत्ता है। बनिधम साहय इस दूरी व 
१३०० ली जा घार और सड़ा व मध्य वी दूरी है निरतय करत है| सड़ा गुजरात 
मे एक बड़ा नगर है जा अ“मद बा” और सम्बात के मध्य मे स्थित है। खड़ा शप्ट 
भनीभाषा एप व * खझ ८ से मित्रता-डतता भी है। परतु यह नगर है दश नहो, 
इस अतिरिफ दूरा जा भी मिसान नये हाता “सी लिए समुमस बात माहद ने वैसा 
विस्बय शिया है । 

(2) छूतमाग और हच्छी दाना वच्छे से यचमी (कल-पी) को उत्तर हिरा 


ह्लेनताग की भारत यात्रा श्६७ 


३० ली है भ्रूमि वी दशा, प्रकृति ओर लोगो का चलन-व्यवहार आदि मालवा-राज्य 
के समान है । आबादी बहुत घनी जौर निवासी धनी और सुखी है | कोई सो परिवार 
सो ऐसे धनशाली है कि जिनके पास एक करोड़ से अधिक द्वाय है । दुष्प्राप्प और बहु- 
मुल्य वस्तुएं दूर दूर बे देशा से अधिकता के साथ लाकर इस देश मे इक्ट्टी वी जाती 
हैं। काई सौ सघाराम है जिनमे लगभग ६,००० साधु निवास करते है । इन लोगा मे 
से अण्कित्तर समातीय सस्पानुमार होनयान सम्प्रदाय का अनुसरण करते हैं ।* कई सो 
हैवमन्दिर भी है जिनमे अनेत् मतावलम्बी विराधी उपासना करते है । 

जित दिना तथागत भगवाने जीवित थे, थे बहुधा इस तश म॑ यात्रा किया करते 
ओ। इस कारण मशाक ने उन सब स्थाता म जहाँ जहा पर वह्‌ ठहर अथवा गये ये 
स्मारक या स्तूप दतवा दिय है | इत स्थाना से अनक एस भी है जहा पर गत चारो 
बुद्ध उठते बैठते अथवा धर्मोपटेश करते रह हैं । बतमान नरेश जाति का क्षती और 
आलवा थे शिनादित्य राजा वा भतीजा तथा बायकुज क बतमान नरंश शिलादित्य 
का दामाद है। इसका नाम धअ्रुवपट* है । यह नरश बहुत ही फुर्तील स्वभाव का है । 
इसका ज्ञान और राज्य प्रबघ साधारण है । बहुत थोडे समय सम रज़्तत्रयी की ओर 


म लिखते हैं परतु वास्तव म॑ होता दक्षिण टिशा म चाहिए । उत्तर मानने स॑ द्वेन 
साग की फ ल-पी (वलभी) का पता नहीं खलता। चीनी भाषा की मूल पुस्तक के एक 
नाट से विदित होता है कि वलभा उत्तरी लारा लागा की राजवानी थी। 

() वलभी के मरेश गुहसन का एक ताम्रपत्र॒ मिला है जिसम लिखा है-- 'मैं 
अपन पूवजा क' और स्वय अपने पुण्य को इस जम और जमातार म सूरधित रखने 
के लिए यह दानपत्र उत शाक्य भिशुभा के निमित्त निखता हू जा गठारह निकायवाले 
होगे और सब दिशाआ म भ्रमण करते हुए डुटा क भहाविहार मे पधारे है। यह 
डुड्ढा भ्र,वमेन (प्रथम) की बहिन की पुती और वलभी राज्य के सस्थापक भट्टारक की 
दौहिश्री था। गुहसन के दूसरे ताम्रप्॑न॒ पर इस प्रकार दान है। दूर देशस्थ अठारह्‌ 
निकाय के महत और भट्टारक के भवन के निकट महात्मा मिम्मा क॑ बनवाये हुए 
आ्यन्तरिक विहार क॑ निवासी शाजस्थानीय शूर वागा क॑ श्रति दान कया गया। 
इन दोना ताम्रपत्रा म अठारद निकाय का उल्लेख हीनयान सिद्धाता का सूचक है। 

(2) डाकर बुलर कहते है कि यह राजा शिवाल्त्यि छिठा] था जिसका उप 
जाम घछूभट था । डाकर साहब प्र भट शा पझुवमत का अपश्रश समकत हैं। इस 
राजा का एक दानपञ्र सवत्‌ ४४७ का मिला है वनिघम साहव वी भा यही राय ह्दै 
परन्तु वगस साहब इसका प्र,वसेन द्वितीय मानते 5 । इस दलभी तरंश का एक दानपत्र 
सम्बत्‌ २१० का मिला है । नरेश ढेरमट था जा घ्‌ वसन (द्वितीय) का भाइ था 


झेह८ छुनसाग वी भारत यात्रा 


इसका चित्त जादृप्ट हुआ है । यह प्रत्येक वप एक बड़ों भारी सभा संगठित करता है 
और सात दिय तक बराबर बहुमूल्य रत्न उत्तम भाजन, दीना प्रतार क वस्नं, और 
औपधियाँ अथवा उनका मुल्य तथा साता प्रकार के रत्ना स बनी हुई बटुमूल्य बस्तुएँ 
साधुजा वा दान करता है। यह मव दान करव वह फिर भी उतने सब वस्तुआ को हो 
बार द्र य देकर खरीद कर जता है| यह व्यक्ति पुण्य वो प्रतिष्ठा और शुम बार्यों का 
जाटर क्षच्ठी तरह पर करता है तथा जा लोग भानी महात्मा हात है उनरी अच्छी 
सवा करने वाला है । जा बटे बडे महात्मा सादु दूर दशा से आते हैं उनका आटर 
सत्वार बहुत विशेष रूप स किया जाता है । 

नगर से थाडी दूर पर एक मधाराम है जिधका आचार नाम व॑ अरहर ने 
बनवाया था। इस स्थान पर गुणमति और स्थिरमतिरे महात्मआ ने यात्रा बरते हुए 
आकर चुछ टिन तक निवास किया था और एसे उत्तम ग्राथा का निर्माण किया था 
जो सदा क॑ निए प्रप्तिद्ध हो गये । 

यहाँ से उत्तर-पश्चिम वी जोर लगभग ५०० ली चल कर हम “ओननटापुला 


में पहुँचे । 
ओननठोपुलो ( अनादपुर ) 

इस दश वा क्षेत्रफ्ल लगभग २०० ली और राजवानों का लगभग २० ली 
है। जाबादी घनो और निवासी धनी हैँ । यटा का कोर्ट मुस्य राजा नही है दश मालवा 
क॑ अबीन है | यहाँ वी पैटावार पह्ति साहित्य और कानून इत्गटि वैसे ही है जैसे 
मालवा के है । कोई दस सघाराम है जिनम १ ००० स बुछ कम साधु निवास करत 
है और सम्मतीय सस्थानुसार हीतयान सम्प्रदाय का अध्ययन करते है । बोस पच्चीस 
दवर्मी दर भी है जिनम भिन्र भिन्न विवर्मी उपासना जादि क्या करत हू । 

बलभी स ५०० ली के लगभग पश्चिम दिशा मे जाकर हम सुलचम देश मं 
परुचे । 

(!) वलभी के धारमसन (द्वितीय) के दानपत्र सभी जिसम सस्थापक का साम्र 
अथय लिखा हुआ है । दस बात वी पुष्टि हाती है| झुलियन साहब इस शलठ वो 
आचाय्य मभानत 7) 

(2) स्थिरमति घविर वमुदयु का प्रसिद्ध शिष्य था जिमन अध्ने गुर को 
पुस्तवा पर टोकायें लिखी था। धारमन प्रयम क॑ दानपत्र म विधा है कि आचाये 
महत म्थिरमति ने श्ली वपपराल नाम का विहार वलझी मे बनवाया था। गरुणमति भी 
वमुद थु वा शिष्य था । वसुमित्र भी इसका ग्रमिद्ध रिप्य था जियन वसुबधु के अमि- 
धम काय वो टांड्ा लिखी थो । 


ह्वेवागस की भारत यात्रा शेध्ष 


सुलचअ ( युराद्र' ) 

इस राज्य का क्षेत्रफल ४,००० ली और राजधानी वा ३० ली है । मुख्य नगर 
वी पश्चिमा सीमा पर माही नदी वहत्ती है। आबादी घवों और अनेक परिवार विशेष 
धनशाला हू | टश ववभी के आश्रित है । भूमि म निमव बहुत है. फ्व और पूल कम 
हात है । यद्यवि प्रति कोमत रहती है परतु कभी कभी आँधी के भाखे भी आ जात 
है । मनुष्या का स्वभाव आलमो और व्यवहार तुच्द तथा निकृष्ट है। यहाँ के लाग 
विद्या से प्रभ नहा करत तथा विरुद्ध और वौद्ध दाना धर्मो क मानने वाल है । इस राज्य 
भर म कार्ट ५० सधाराम है जिनम स्थविर सस्थानुक्व महायान-सम्प्रटायानुयायी काई 
३ ००० साधु निवास करते हैं। लगभग १०० दवर्मा ”र भी है जित पर अनक प्रकार 
क॑ मताबलम्बिया का अधिकार है। क्‍्यांकि यट हर पश्चिमी समुद्र क निकट है इस 
लिए सब मनुष्यों को जीविना समुद्र स ही चयती है । लोग वाणिज्य य्यापार म अधिक 
सलग्त रहने हैं । 

नएर म॑ थोड़ो दूर पर एक पहाड़ यूह चन टा (उज्नन्ता) नामक है जिस पर 
पीजे की आर एक सघाराम बना हुआ है। इसकी काठरियाँ आदि अधिकतर पहाड़ 
खाट कर बनाई गई हैं। यह पहाड़ घन और जड्जली बूसां स आन्यादित तथा इसम 
सब आर भरन प्रवातित हैं । यहा पर महात्मा और विद्वान पुद्ष विचरण क्या करते 
हैं तथा आध्यामिक शक्ति-सम्पन्न बटे बरे ऋषि आकर एकत्रित हुआ करत और विश्वाम 
किया करत ? । 


बलभी वशस १ ०० ती के लगभग उत्तर तिशा ते चल कर हम वियाचेला 
राय म परटेच । 





(7) सुराप्ट्र या सुराठ अथवा सोराठ | चकि यह राज्य गुजरात प्रात मर था 
इस कारण यह समझ म नही आता है कि माही तदी इसकी राजधानो क पश्चिम आर 
बयां बर थी | होनी ता पूव दिशा मे चाहिए । इस स्थान का यात्रा बा वणन क्टाचितु 
ममावबानी स लिखा गया है और इसका कारण क्दाचित्‌ वी है जैसा कि फगुसन 
साहब लिखत है, कि सिधु नटी पार करके अटक स्थान में यात्री क असली कागज पन्न 
खो गये थे ओर इसलिए जा कुछ जिखा गय वह यादटास्त या नाटा के सहारे लिखा 
गया। 

(0 चाम्िएलए: गे. घूडाफड़ ने हिल शिलमार चाप प्राह्रता-माण उसन्ता है 
जिसका सस्कृत स्वरूप उज्जयन्त होता है। लैसन साहब वी भूल है ता इसको अजन्ता 
उसका तिकटवर्ती स्थान खयाल करते हैं यह बाइसवें जिन नेमिनाथ और उजयत वा 
स्थान हैं । इसकी रेवत भी कहते हैं । 


3४०० ह्वैवसांग वी भारत यात्रा 


क्योचेलो ( गुजर ) 

इस राजवानो वा क्षत्रफ्त लगमय ५,००० लो और राजबानी, जिप्का नाम 

फ्लो मो ला है लगभग ० लो के घेरे म है। भूमि वी उपज और मनुप्या का 

चलन-व्यवहार सुराष्टवालो से बहुत मिलता-जुनता है । भाबादी धनी तथा निवासी घती 

और सब प्रवार वी सप्पत्ति से सम्पन्न हैं। अधिकतर लांग अन्य धर्मावलम्बी हैं वेवल 

थांड़े स एस है जो बुद्धधर्म का मनन करते हैं। केवल एवं सघाराम है जिसमे लगभग 

१०० स यासी हैं । सबके सब सर्वास्तिबाद सस्था के हीनयात-सम्प्रदायी है।पचासा 

देवमादर हैं जिनम अनेक विराधी उपामना करते हैं। राजा जाति या क्षन्नी है। ध्यवी 

अवस्था २० साल वी उसकी भक्ति बहुत है तथा याग्य महात्माआ वी बड़ो प्रतिप्ठा 
करता है। 

यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग २ ८०० ली चल कर हम उशेयनना 

"देश मे पहुँचे । 
उशेयनना ( उज्जयनी ) 

इस देश का क्षेत्रफल लगभग ६ ००० ली और राजधानी का लगभग ३० ली 
है । पैदावार तथा मनुष्या का स्वभाव इत्यादि ठीक सुराद्र देश के समात है। आबादी 
धनी और जनसमुदाय सम्पत्ति शालो है । कोई पचासा सघाराम है जा सबके सब उजाड 
हैं। केवल दो चार ऐसे हैं जितकी अवस्था सुधारो हुई है। कोई ४०० साघु हैं जा हीन 
और महा दानो याता का अध्ययन बरते हैं । पचासो देवमन्दिर भी हैं जितम अनक 
प्रकार के बिरो धया का निवास है। राजा जाति का ब्राह्मण और अय धर्मावलम्बियो 
के शाज्नो म भलो भाँति दक्ष है सत्य धम का भक्त नहों है । 

नगर से थोड़ी दूर पर एक स्तूप है । इस स्थान पर अशोक राजा ने नक 
बताया था । 

यहाँ से १ ००० ली के लगभग उत्तर-धपुव म जाकर हम चिक्टा राज्य म 
पहुँचे । 

(!) प्रो० भाण्दारक्र को राय है कि तासिक क॑ पुलुमाईव ले लेख मे और 
गिरनार के रुद्दमन व लेख म जिस कुकुर जितने का नाम आया है वही वियोचेली है 
परन्तु चोना लख इमक प्रतिकूल है । शुद्धतवा यह गुजर ही है और वतभ्गात काल वे 
राजपूताना और मालवा के दलिण भाख मे जहाँ तक गुजराती भाषा या प्रचार है यह 
स्थान माना गया है। राजतरद्लिणो ५--१४५)। 

(2) राजपूतना का बाल मेर नामक स्थान जहाँ स काठियावाड को अनेक 
जातिया व जाने का पठा लगता है । 


छ्लैनसाग की भारत यात्रा ४०१ 


चिकिटो 


इस देश का क्षेत्र्ल लगभग ४ ००० ली और राजघानी का शश्या १६ ली 
है । यहाँ वी भूमि उत्तम उपज क लिए सुप्रसिद्ध है और याग्यतापूवक जांती बोई जाने 
के कारण अच्छी फ्सल उत्पन्न करती है । विशेषकर संम और जौ अच्छा पैटा होता है । 
पूल और फ्ल की भी बटुतायत रहती है । प्रह्वति कोमल और मनुष्य स्वमावत पुण्यात्मा 
और बुद्धिमान है । अधिकतर लोग विरुद्ध धमावलम्दी हैं कुछ थांडे स लोग बुद्ध धम को 
भी मानते हैं। सद्धाराम तो बोसो हैं पर उतम यटत थोटे साधु है । फोई दस तेवमीटिर 
हैं जिनके उपासका की सख्या अगणित है । राजा जाति का ब्राह्मण और (तीनो) बहुमूल्य 
वस्तुओं का कट्टर भक्त है। जो लोग ज्ञान और तप मे प्रसिद्ध होते हैं उनवी अच्छी 
प्रतिष्ठा करता है । अगणित विद्वान पुरुष सुदूर दशा स॑ बहुधा यहाँ आया करते है। 

यहाँ से लगभग ६०० ली उत्तर लिशा म चल कर हम मोही शीफा लोपुलां, 
राज्य म परुँचे । 


मोही शीफालोपुलो (महेश्वरपुर) 
इस राज्य वा क्षेत्रफल लगभग ३,००० ली ओर राजधानी वा क्षेत्रफ्ल लगभग 
३० ली है। भूमि वी उपज और लागो का आचरण उज्जयनी वाला के समान है। 
विरोधिया के मिद्धान्ता की यहाँ पर बड़ी भ्रतिष्ठा है बुद्ध धम वी बुछ पूछ नहीं । 
पचासो टेव मन्दिर हैं और साधु अधिकतर पाशुपतत हू । राजा जाति का ब्राह्मण है, बुद्ध 
सिद्धान्ता पर उसका कुद भी विश्वास नहा है। 
यहा स पीछे लोट कर ग्रजरदेश जोर गुजरदश स उत्तर दिशा मे बीहड़ 
रेगिस्तान और भयकर मार्गों स होते हुए सिष्ट्र नती पार करके हम सिष्द्ठ देशम 
पहुँचे 
सिग्दु (सिंध) 
इस देश का क्षेत्रफ्त लगभग ७ ००० ला और राजधानी जिसका नाम पहशेनय 
आपुला * है लंगमग «० ली के घेरे म है । दश की भूमि अतादि की उत्पत्ति के विए 
उपयुक्त है तथा गेहू, बाजरा आदि अच्छा पटा हाता । सोना, चादी और तावा भी 
बटुत हाता है। इस देश म बैल, भड़ ऊँटड खच्चर आति पशुआं के पालन का भी 
अच्छा सुभीता है। ऊट छोटे छाटे और एक ही दूवरवाले हांत है। यहा लाल रज़ का 
7 0) उल्षियन साहव इसकी विबब्युर छिपय बसे है मर साठ सह 
बस्मपुर अथवा व मपुर और मीनगर निश्चय करते है। 
फा०--२६ 


घ०्२ छ्लेनमांग मी भारत यात्रा 


ममक यहुत होता है । इसत' अतिरित्त से”, स्थाह मौर बट्ठाता समर भी काया है । 
यह दूर दया निवटयर्तों अनेर हेशा में हवा रे गाम माला है। मु न्‍्य, स्वमाद ये कठोर 
होने पर भी सच्न और ईमानटार यटुत है। श्ागा मे झ़्ाई भगड़ा और येर बिराप 
बहुधा बता रहता है। बुद धर्म पर विरवाग होते पर भा विद्या भा मम्यपस हिंसा 
भलाई बे लिए मह्य दिया जाता । बई सो सद्दाराम हैं. जिनम से हजार रो अधि 
साथु निदास बरत हैं। ये सब राम्मताय से पानुमार होनवासन्मस्थर्ागी ह#ै।म गई 
अलसी और भाग विलाग मे लिए रहन दास हैं । जिन छागा वा पवित्र मारमामा ९ 
समान जीवन व्यतीत बरने और तपस्या बरने गो अभिष्ति हाती है व सुइरवर्तों पहाड़ 
और जड्भूला म जावर एया तवास बरत है। वहाँ पर पुनात फल प्रात जरते ५ 
अभिप्राय से व लाय रात न्‍िन उत्तट परिश्रम मरते रहते हैं । बाई ३० दयर्मा हर है 
जिनम अनंक' विरोधों उपासना विया करत हैं। 

राजा जाति या शूद है और स्पभावत सब्चा इमातटार और युद्ध धम का 
मानने वाला है । 

तथागत भगवान्‌ न अपन जीवन-याल म बटुधा इस देश मे फरा हिया है इस 
लिए अशोक न उस सब पुनीत स्थानों में जहाँ पर उनसे पेापण + रन के बिंत पाये गये 
थ॑ योसो स्तूप बववा दिय ६ । उपगुप्त महात्मा भी अतद बार इस दश मे भभण बरव 
धम का उपदर और मनुष्या का समाग या प्रदशन करता रहा है। जहूं जद पर इस 
महहत्मा ने विश्राम किया था अपवा बुछ चिह्न छाढ़ा था उन सद स्पाना पे सद्धागाप 
अथवा स्तूप बनवा दिये गये है। इस प्रकार की इमारतें प्रत्यथय स्थान में वतमान है 
जिनका बेमेल सक्षिप्त वृत्तान्त हम दे सकते है । 

क्षिथु नदी + किनारे निचली भूमि और तराई के मेदान मे क ल। परिवार 
निवास करत है। ये लोग बड़े ही निश्य और क्रोधो स्वभाव वे होते है । इनका काम 
बवल मार-काट, लोह-जुहान करना ही है । ये पशुओ का पालते है और उही के द्वारा 
जाविका चलात है। इन सबका काई स्वामी नहा है और चाहे पुर्ष हो घाह प्लो धना 
हा अथवा निधन सब अपने सिर का मुढ़ाए रहते हैं और भमिक्षुओ के समान कापाय 
बज़ धारण करते है । इनका यह ठाठ दिखावा मात्र है, वास्तव म॑ इनका सब काम 
सारी पुषुपा के समात ही हाता है। य लाग हा वान-सम्प्रटाय के अनुयायी और महा 
यान के विरोधी हैं । 

प्राचीन क्यानक से पता चलता है कि पूवकाल मे ये लोग बड़ों ऋ,र प्रकृति के 
थे । जो कुछ इनका काय होता था सब दुष्टता और क्ठोरता से भरा होता था। उसी 
समय में कोई अरहट भी था जो इन लोगा दी विवेक्शूयता पर द्रवित होकर और 


हनसाग को भारत यात्रा डण्रे 


इनफो शिष्य बनाव के अमिप्राय से आकाश मे यमन करता हुआ इस दरा मं उतरा। 
उसवी अदभुत शक्ति और अनुपम क्षमता को देखकर लोग उसके भक्त हा गये। उसने 
धीरे-धीरे शिष्रा देकर सबको सत्य सिद्धाता का अनुगामी बना दिया | सब लोगा न 
प्रसन्नतायुवक उसके उपदेश वो अज्भोकार करके भक्तिपुवक इस बात वी प्राथना की कि 
आप #पा क्रक धामिक जोवन “प्रतीत करन के नियम बतला दीजिए | अरहट ने इस 
बात का जान कर कि लागो के चित्त मं धमभाव का उदय हो चला है रलनत्रयी का 
उपदेश दकर उनको कर वृत्ति का शान्त कर दिया । सब लोगो ने हिसा को परित्याग 
करके अपन सिरो को मुड़ा डाला और भिखुओ क॑ समान कापाय वस्न धारण करके 
सत्य पिद्धान्ता का अनुश'लन भक्तिपूवक करना प्रारम्भ कर दिया। उस समय से लेकर 
अब तक अनंक पीढ़ियाँ यतीत हो गई है तथा समय के हर फेर से लोगो का धामिक 
प्रेम निबल हो गया है ता भी रीति रिवाज सब प्राचीन काल के समान ही बनी हुई 
है। यद्यपि ये लोग धामिक वश्न पहन हैं परन्तु जोवन और आचरण मे कुछ भी 
पविन्नता नही है । इन लागा के बेट और पोते बिलकुल ससारी लागो के समान हैं, 
धार्मिक कृत्यो को कुछ परवाह नही करते । 

यहा से लगभग ६०० लो पूव दिशा मे चलकर और सिंधु नदी पार करके 
तथा उसके पूर्वी किनार जाकर हम मुला सन प उलू राज्य म यदुंचे । 


मुलो सन प उ लू (मूलस्थानपुर)' 


इस दरश का क्षश्रफ्ल लगभग ४,००० ला और राजघानी का क्षेत्रफल ३० ली 
है। यह नगर अच्छी तरह बसा हुआ है और यहां के निवासा सम्पत्तिशाली है । यह देश 
चैक राज्य के अधीन है। भूमि उत्तम और उपजाऊ है। प्रह्वति कोमल ओर सहा तथा 
भनुध्यो का आचरण सच्चा और सीधा है य लोग विद्या से प्रेम और पान वी प्रतिष्ठा 
करत है। अधिकतर लाग भूत प्रता को पूजा और मज्ञ आदि करते हैं, बहुत चाडे लाग 
बुद्धघम के अनुयायी हैं । काई दस सद्डाराम ह जो अधिकतर उजाड़ हैं । बहुत थोडे से 
साधु हैं नो अध्ययन तो करने हैं परन्तु किसी उत्तमता की कामना से नही | कोई आठ 
देवभन्दिर है जिनम अनेक जाति क॑ उपासक निवास करते हैं । यहाँ पर एक मन्दिर सूय 
दवता का है जा असख्य धन-ब्यय करके बनाया और सवारा गया है। सूय देवता वी 
मूर्ति सान का बनाइ गर्े है और अलस्य रो स सुसज्जित है। इसका देवी चमत्कार 
बहुत सूक्ष्म रूप से भ्रकटित होता है जिसका वृत्तात सब लाया पर भली भाति विदित 
है , यहाँ पर ल्लिया ही गाती बजाती हैं दीपक जलातो हैं बोर सुड्भव पुष्प इत्यादि से 


(१) मूलस्थानपुर अथवा मुलतान देखो 
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पूजा अर्चा बरती है । यह प्रधा बदुत पहत से चली आई है। सम्यूण भारत मे राजा 
ओर बड़े बड़े लाग बहुधा इस स्थान गो यात्रा बरब रत्न आर्ट बहुमूर््य पढाय भट 
चढ़ाते है। यहाँ पर एवं पुण्यशासा भी बनी हुई है निउम रागी और दरिद्र पुर्षा वी 
सहायता और सुश्ष बे लिए साद्य पथ और ओपधि इयाि सब प्रायर व पायों था 
संग्रह रहता है। सब दशो पे लाग अपनी पूजा प्रापना ये तिए यहाँ आया बरत है। 
इन लोगों की संख्या सटा घई हजार पे ऊपर रहतो है | मटर ये चारा आर सुलर 
तड़ाग और पुष्पोद्यान बने हुए हैं हाँ पर हर एश आतमों बिना रोस्टाव घम्र फिर 
सकता है। 

यहाँ से लगभग ७०० लो पूर्वोत्तर रिशा मे शल्तर हम पापाटों प्रहश में 
पहुँचे । 

पोफाटो (परत) 

इस राज्य वा क्षत्रफप्त समभग ५ ००० सी ओर इसबो राजधानी का लगभग 
२० ली है । इसरी आबादी घनो है और चत्रश या इस पर अधिवार है। यहाँ पर 
धान अच्छा पैदा हाता है तथा यहाँ पी भूमि सम और गेहूँ पैशा बरने के लिए भी 
उपपुक्त है। प्ररत्ति कामल और मनुष्य सच्चे जौर इमानदार है । यहाँ के लागो म 
स्वभाव से ही उस्तो चालारी और पुर्तीलापन होता है * भाषा इनकी साधारण है | ये 
स्ोग अपने सादित्य और कविता में बड़े निपुण हाते हैं । विरोधी और बोद्ध दोनो वराबर 
है। वोई दस सद्धा राम और लगभग १००० साथु ह णा हीन ओर महा दोना थानों 
का अध्ययत करते है । कई चार स्तूप अशोक राजा के बनवाये हुए हैं। भिन्न भिन्न 
विरोधियों व कोई २० देवमन्दिर भी हैं । 

मुख्य मगर के बगल म एक बढ़ा सद्धा राम है जिसम लगभग १०० साधु निवास 
करते है। ये लोग महायान-सम्प्रदाय का अध्ययन बरते हैं। इसी स्थान पर जिनपुत्र 
शास्रो ने योगावायभूमिशात्रकारिवा नामव ग्रथ को बनाया था*। भद्ररचि और 
गरुशत्रम नामक शात्तित्रों ने भी इस्तो स्थान पर धामिक जीवन को अद्भीकार किया था। 
यह बढ़ा सद्दाराम यग्निक्षोप से बबा” हो गया है, ओर इसलिए भाज कल बहुत बुछ 
उजाड़ पढ़ा है। 


(7) पाणिनि ने भो तभशित्रादि के साथ पद्नाब म॑ 'पवत नामक देश वा 
उल्लेख किया है। 

(2) जिवपुत्र का थह ग्रथ, मैत्रेय के योगाचायभूमिशासत्र मामक प्रन्य की 
टीका है। पूल जोर टीका इन दोनो ग्राथो का अनुवाद चीनी भाषा से हेनसाग ने 
किया था । 


द्वेतसाग वी भारत यात्रा 
ड0र 


दहिप दश से दक्षिए-पर्चिम वी आर लगमग १३, ५०० अथवा १,६०० ली चल 
मर हम 'ओ टिन-्य-्ओ चिलो नामक राज्य म आये । 


ओ टिन-प-ओ चिलो (अत्य नबकेल) 


इस राज्य वा क्षेत्रपत लगभग ५ ००० लो और मुर्य मगर का नाम 'खि्सी 
शिघालो है जिसवा क्षप्रफ्ल लगभग १० लो है । यह सिंधु नंदी वे! किनार से लवर 
समुद्र के तट तत पता है । लोगां वे निवास भवन बडुत मनोहर बने हुए € तथा सब 
प्रदार वी बड॒मूल्य वस्तुआं से भरे पूरे है । थाडे “ना से यहाँ वा काई शामक नही है 
बल्वि यह स्िघ देश वे. अधित्रार मे है। भूमि मीची और तर तथा नमकः से भरी हुई 
है। भाड़ी जक्जञा इस देश मे बहुत हैं इस कारण भूमि का अधिय भाग यो हो पढ़ा 
हुआ है। जो कुछ थोड़ा सी भूमि जाती बाई जाती है उसमे पई प्रकार वा अनाज 
उत्पन्न होता है, विशेषकर मटर और गेहूँ बहुत अच्छा पैदा होता है | प्रवृति कुछ शीतल 
तथा आँधी तूफान का विशेष जोर रहता है। बैन भेड़, ऊँट, गधे आहि पशुआ के पापण 
कः लिए यह दश बहुत उपयुक्त है। मनुप्यो वा स्वभाव दुष्टता और चालावी से भरा 
हुआ है। इन लागा को विद्या से प्रम नहो है । इनवी भाषा और मध्यभारत की भाषा 
मे बहुत थाड़ा भेल है। जो लोग सच्चे और ईमानटार ह उनका, उपासना के तीनो 
पृश्य भज्जा से विशेष प्रेम है । काई अस्सी सद्भाराम हू जिनमे लगभग ५ ००० साधु 
हैं। य लाग सम्मताय सस्थानुसार हीनयान-सम्प्रटाय का अनुगमन करते हू। कोई दस 
हेवर्मादर हू जा अधिकतर विराधियो के पाशुपत सम्प्रदाय क॑ अधिकार म हैं । राजधानी 
भ एवं मीटर महृश्वटेव वा है । यह बहुमूल्य पत्थरा स बनाया गया है तथा देवता 
वी मूर्ति अत्यात्मिक चमत्कारा से परिपूण है। पाशुपत साधु इस मन्दिर में निवास 
करते हूं। प्राचीन काल मे बहुपां तवायत भगवान्‌ इस देश म आते रहे हूं और मनुष्या 
को धर्मोपटेश करक शिष्य बनाते और समाग पर लाकर लाभ पहुँचाते रहे हं | इस 
कारण छ स्थाता पर, जहाँ पुनीत चरित्रा का चिह् मिला था, अशाक ने स्तूप बनवा 
दिये हैं. । 

यहाँ से कुछ कम २००० लो चल्रकर हस 'लड्भंकीतो दश म पहुचे । 


लज्जकीलो (लड्भल' ) 
यह दश कई हजार ली के घेर म है। राजवानी का क्षत्रफ्त ३० नी है । इसका 


(]) कर्निघम साहब इस देश को 'लाकरिआन अथवा लकूर अनुमान करते 
है । यह किसी प्राचीत बड़ी नगरी का ताम है जिसके डीहू और खडहर खोजत्यर और 
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मटर और बेहू उत्पत्न हाता है । फूल और फल वी बदुलता न्॒ठी है। मनुष्य मयावक 
और घमुटिल हैं। इनवी मध्य भारत वी भाषा मे बहुत थाड़ा अतर है यद्यपि विद्या 
से वन लागो का प्रेम नहा है तो भी जा शुद्ध ज्ञान इन सांगा का है उस पर ये हड़ विरवा 
रतते है। लगभग ३ ००० साधुआ सटित बाई पचास सेंपाराम हैं जो सम्मतोय ससया 
नसार होनयान-सम्प्रदाय वा अध्ययन ब रते हैं। ढाई बीस ”वर्मा दर हैं जितम पास 
पत-सम्प्रदायी साथु उपासना किया करत हैं। 

नगर क॑ उत्तर मे १५या १६ सी घलकर एवं बढ़े जद्धल म एउ स्‍्तूप है णा 
दि बई सौ पीट ऊचा है; यह अशाव था बनवाया हुआ है | इस भीतर वा शरोरा 
बशप मे से समय समय पर प्रवाश निवल्ला बरता है। इस स्थान पर प्राभोन वाल में 
तथागत भगवान्‌ फ़ूपि के समान निवास बरते थे और राजा जो विल्यता व शिकार 
हुए थे। 

यहाँ से योड़ी दुर पर पूर्व दिशा मे एक प्राचीत सपाराम है जिसका महामा 
कात्यायन अरहट ने बनवाया था । इसके पास हो चारो वुद्धों # तपन्‍््या के निमित्त 
डठत बेठने रहने के सब चिह्न हैं। लागों ने यहाँ पर स्तुप बतवा दिया है । 

यहा स॑ ३०० ली उत्तर-यूव को चलकर हम ओफनच देश' म॑ पहुँचे | 

आफनच ( अवन्द ? ) 

इस राज्य वा क्षत्रफ्त २ ४०० या २५०० ला है और राजधानी का लगभग 
२० ली है। यहीं का कोई मुल्य शासक नही है चरच सिघवाला का अंधकार है। भूमि 
अनाज इत्यादि की उपज के लिए बहुत उपयुक्त है। गहुँ जौर मटर बहुत होता है परल्तु 
फ़्ल पूल की पैदावार अधिक नहों होतो । जज्भल बहुत कम हू । ठटक और ओधी आदि 
का जोर रहता है। भनु य दुष्ट और भयानक है | भाषा सीधी पर अमुद्ध है। यहाँ वे" 
लोग विद्या से प्रेम नही करते परन्तु रत्वमयो के पूरे ओर सच्चे भक्त हाते है। कोई 
२० सचाराम २००० साधुओ सहित हैं जिनमे से अधिकतर सम्मतीय सस्थानुसार 
होनयान सम्जदाय का था यथत करते है। कोई पास देदमा दर है जितते पाशुपत खोगो 
का अधिकार है। 

नगर के उत्तर-पुव को ओर थाड़ो दृर पर बॉस क एक ब* जद्भूब में एक 
सधाराम है जो अधिकतर बरदाद है। यहौ पर तथागत ने भिश्वुओ को जूता पहनन की 
आज्ञा दी थी (इसके पास एवं स्तूप अशोक का बतवश्या हुआ है। यद्यपि इसका 
निंचला भाग भूमि मे धस गया है ता भो जो दुद्ध शेप है वह कई सो फीट ऊँचा है 


(१) जुता पहनने की आज्ञा के विषय में बुद्ध लेख महावगर मे भो है इस वृत्तान्व 
से अवक का मिनान अवन्ती से किया जाता है । 


खनसाम की भारत यात्रा डग्ह्‌ 


इस स्तूप के पास एक विहार के भौतर बुद्ध/व वी एक बड़ी मूर्ति नीले पत्थर को हैं । 
पुनीत्त दिना मे ( द्रतोत्मव पर ) इसम स दैदी चमत्कार प्रकाशित हाता है 

दक्षिण मं 5०० कदम पर एक जद्भल के भीतर एक स्वप है जिसका अशाक 
ने बनवाया था | इस स्थान पर किसो समय तथागत आकर तोन वल्ना का ओढ लिया 
था। दूसरे लिन सबरे भिलुआ का कई रई इत्यादि से भरकर वम्त्र पहनने की आचा 
ही थी। इस जज्भूल म एक स्थान है जहा तथागत तपस्या के लिए टहर थे। और भी 

बहुत स्तूप एक दूसर क आमन सामन बन हुए है जहाँ पर गत चारा बुद्ध बठे थे। 

इस रतुप मे बुद्धोव कं सख और बाल है । पुनोत दिता मं इनम स अद्भुत प्रकाश 
प्रस्फुठित होता है ॥ 

यहाँ स लगभग ६०० लो उत्तर-पूव मे चवकर हम फ्लन दरा म पढुँचे । 

फलन ( वरन ) 

इस राज्य का सत्रफ्ल लगभग ४,००० ली और मुख्य नगर का लगभग २० 
ली है। अ।बादों धवी और दशा पर कापशवालो का अधिकार है। देश क मुख्य भाग 
म पहाड़ ओर जड्भूल मधिक है । भूमि तियामन रीति स जातो वाइ जाता है | आवा- 
हवा कुद शातल है। मनुष्य दुष्ट और असम्य हैं। थे लाग अपनी धुन क बड़ पक्के हें 
परन्तु इनका इच्छायें निद्ृष्ट हो हाती हैं । इनको भाषा कुथ बरुछ मध्य भारत से 
मिलती-झुलती है कुछ लाग बुद्धधम पर विश्वास करत है और बुछ नहा करत । यहां 
के लाग साहित्य अथवा गुण का आदर नहीं करत | कोई दस सघाराम है परन्तु सब 


तवाह हैं । काइ ३०० साघु हू जा महायान-सम्प्रदाय का अध्ययन करत हू । कोई पाँच 
देवमन्दिर हैँ जिन पर विशेषतया पाशुपत लोगो का अधिकार है। 


नगर के दक्षिण म थाड़ी दूर रूर एक प्राचीन सघाराम है। यहा पर तथागत 
भगवान्‌ न अपन भिद्धान्ता की उत्तरमता और उनस होन वाल लाभा का वणन करने 
श्रोताओं के हृल्य-्यटल को खोल दिवा था | इसक पास गत चारा बुद्धा के तपस्या के 
उठन बेठन क चिह्न बने हुए हू । इस दश को पश्चिमी सीमा पर विक्याह्लन राज्य 
है । लागा वी भिन्‍न भिन्‍न जातियाँ हैं ये पहाड़ा और घाटिया म रहते हैं । इनका 
कोई मुख्य शांसक नहा है | य लोग भेड़ और घाटे बहुत पालते है। यहा क॑ धाड़े बड़े 


डील-डौलवाले हात हैं। निकट्वर्ती देशां में ऐसे घाडे बहुत कम होते ह इसलिए वहाँ 
थे घड़े दाणों पर दिवत हैं. ५ 


इस देश को छोड़कर उत्तर-परिचम म बडे बडे पहाड़ा और चौड़ी घाटिया को 
नाँघ कर बहुत से छाटे छोटे नयरा म होते हुए लगमग २००० ली चल्लकर हमने 
भारत की सीमा का परित्याग क्या और साउदूड देश म परुँचे । 





वारहवाँ अध्याय 


(वाइस दशा का बृत्ा त--(१) सुबुच (२) फोल शिक्षट जज्भत (३) लण्ड लापो 
(४) कओह सटा (५) ह्वोह (६) मज़विन (७) जालिनि (८) हो लोह (८) किलिसिमों 
(१०) पालिहा (११) हिमोटलो (१२) पोटो चडद्भत (१३) इस पाकिन (१४) वियलज्धन 
(१५) टमो सिटैटी (१६) शिवइनी (६७) चद्भमी (१८) कइपअनटो (१६) उश (२०) 
कइ्ट॥ (२१) चावियू क्या (२२) (कयू सटन) 


सुकुच (साउकूट ) 

दस देश का क्षेत्रफल लगभग ७ ७०० ली ओर राजधानी, जिसका नाम होसिन 
(गजन) है लगभग ३० ली के घेरे म ह। एक और भी शाजवानों है जिसका नाम 
हांसल है उसका भी क्षत्रफ्ल लगभग ३० ली है। ये दोनो स्थान प्रव्नति से ही बहुत 
हृढ़ और सुरक्षित ? । पहाड़ और घाटियाँ वराबर एक के वाद एक चलो गं+ है. बीच 
मीच मे सती क॑ योग्य मैटात है । भूमि समयानुसार जाती-बोई और काटी जाती है । 
शीत क़ूतु का गहे बहुत अच्छा पैदा होता है। वृस और भाड़ियाँ मनाहर और अनेक 
प्रकार वी है जिनम फ्ल-फूल वी बहुतायत रहती है। भूमि बेशर ओर हिद्धवयूर के 
उत्पन्न बरम व तिए बहुत उपयुक्त है । यहूं अन्तिम वस्तु लामइनदृ/ नामक घाटी मं 
बर्त उत्पन्न होठी है। 

हासला नगर मे एक भरना है जिसका जल अनक शाखाओं म विभक्त है लोग 





() साउबुट दश के वृत्तात के लिए टेखो जिल्‍्ट १ अ० १। वर्निषम साहब 
इसके) 'अरचासिया निश्चय करत हू । 

(2) मारटान साहत न 'हासिन को गजनी और हासल का हजारा निश्चय 
वियाया परतु कनिधम साहद वी राय यह है कि यह नाम जिले के नाम समान 
आया है ओर चड्भ जलाँ के समय सम अधिक प्राचीन नहों है। इसलिए वहू दस शब्द का 
हस्मण्ड के विनारेवाला गुजरिस्तान मानते हैं जा टालमी ([7ण८्याफ्र) का ओजाल 
डे 

(3) समर में नहा आया यह क्‍या वस्तु है । 

(+) रामनइ २ ([णा८आ) 

# ड४ए० ) 


छेनसाग को भारत यात्रा ड११ 


डस जन को सिंचाई के काम मे अधिक लाने हैं । प्रह्तति शोत प्रधान है, बफ और पाले 
मा सदा अधिकार रहता है । मनुष्य स्वभाव से ही ओले दिल के और दुष्ट होते हैं, 
खालाकी और दगावाजी इनका साधारण काम है | वे विया और कारीगरी से प्रेम 
करते हे तथा जाटू मंत्र मं बड़ी वलता प्रदर्शित करते हैं परन्तु इनका उद्देश उच्च कोटि 
का नहीं होता । 

न माउूम वितने शब्टा का पाठ ये लोग नित्य प्रति क्णि करत हैं । इनजी 
पा और लिखावट अय दशा से भिन्‍म है । व्य4 वी वक्‍वाट करने म ये असिद्ध है। 
जा बुद्ध ये बहते हैं उसम सचाई का अंश बिलकुल नहीं होता जथवा बहुत थोड़ा 
हाता है । यद्यपि यहा क लाग मैकड़ा भूत प्रेता का पूजव हैं ता भी रलत्रगी वी बची 
प्रतिष्ठा करते है। यहाँ पर कई सौ सघाराम है। जिनम लगभग १००० साधु है जा 
महायान सम्प्रदाय का अध्ययन करत हैं । यहाँ का शासक सच्चा और धरमिष्ठ है तथा 
अनकानेक पीछा स॑ राज्याधिकारी चला आया है | धामिक बामो म खूब परिश्रम करता 
है सुशिशित हैं और विद्या का प्रेमी है। यहाँ कोइ दस स्तूप अशोक के बनाये हुए है 
और बसा देवमापर भी हैं जिनम अनक णाति के लोग उपासना करत है। 

विरोधियां मं तीयक लोगा वी सलया अधिक है | य॑ लाग क्षुण देवता को 
वी विशेष उपासना करते हैं। पूवकाल मे यह दवता कपिश के अरुण नामक पहाड से 
यहा पर आया था और इस राज्य क॑ दक्षिणी भाग म सुतीरि पर स्थित हुआ था। 
यह दवता जैसा ही कठिन है वैसा ही भला भी है। जिस प्रकार ऋद्ध हाकर लोगा का 
हानि पहुँचानेवाला है उसी प्रकार विश्वास के साथ उपासना करनेवाले को कामना भी 
यूरी करता है । इसलिए दूर तथा निक्टवर्ती लोग उसकी बडी भक्ति करते है। बड़े 
और छोटे सब लोग उसका भय मानते हैं । दस देश के तथा अय देशो वे राजा बढ़े 
आतमी तथा साधारण लाग प्रत्यक आनदोत्सव पर जिम्का काई समय नियत नहां है 
इस स्थान पर आत हैं और साता चाटी तथा अ याय बहुमूल्य वस्तुयें भेट करते हैं 
जिनम भेडे घोड़े इत्यादि अनेक प्रकार के पालतू पशु भी होते है। जा कुछ चलावा 
होता है उसम सचाई ओर विश्वास की प्रूथ मलक हाती है। और यद्यपि यहा को भूमि 
साना चाँदी से ढवी रहती है और घाटिया भेडा ओर घोड़ो से भरी रहता हैं तो भो 
किमी व्यक्ति को उनक॑ छूने त्तक का लाभ नहीं हो सकता। इन वस्तुआ को अत्यन्त 
थुनोत समझ कर लोग इनसे सदा बचे रहते है | विरोधी (ततीथक) अपने मन को वशी 
भूत करके और तन को नष्ट दकर बड़ी तपस्या करते हैं जिस पर प्रसन्‍न होकर देवता 


उनको कुछ मंत्र बता देते हैं । उन मंत्रो के प्रयाग से वे लाग बीमारी को हटा सकते हैं 
और रोगियों को चज्भा कर सकते हैं। 


डश्र छेनसाग की भारत यात्रा 


यहाँ से लगभग ५०० ली उत्तर दिशा मे चल कर हम 'फालीशिसट अद्भून 
देश म पहुँचे । 


'फोलीशिसट अज्भनः (पर्शुस्थान या वदस्थान* ?) 


यह राज्य लगभग २,००० ली पूव से पश्चिम और १,००० ली उत्तर से 
द्शिण की आर है। राजधानी जिसका नाम उपिन (हुपिआन) है २० ली के घेरे मे है । 
भूमि और मनुप्यो का आचरण ठोक सुकुचवाला क समान है, केवल भाषा म अतर है, 
प्रकृति शीतप्रधान है । वफ बहुत पड़ती है । निवासी स्वभाव से ही दुष्ट और भगड़ातु 
हैं। राजा जाति का तुक है। लोग उपासना के तीना बटुमृल्य पटार्यों पर हृढ विश्वास 
रख है । राजा विद्या की प्रतिष्ठा और विद्व।ना का सत्कार खूब करता है । 


इस राज्य के पूर्वोत्तर पहाड़ो और नदियों को पार क॒ कफ लथा कपिश देश वी 
सीमा बे कितने ही छोटे छ/टे नगरों म होत हुए हम एक बड़े पहाड़ी दरें तक आये 
जिसका नाम पो लो सिन (बर सेन) है और जा हिमालय पहाड़ वा भाग है। यह 
पहाड़ी दर्रा बहुत ऊचा है इसके करारे जड्लो और भयानक, रास्ता पेचीदा, और 
गुफाएँ अनक हैं । यात्रा करनवाले वा यदि कभी गहरा घाटी मे जाना पड़ता है तो 
कभी ऊँची चाटी पर चत्ना पड़ता है जो बफस ढको होती है । यहा वी बफ गहरी 
गरमी मे भी नहा गलता। वुस बफ पर बढ़ो सावधानी से पैर जमा जमा कर चलना 
पडता है और तीन दिन क उपरातत दरें के सवस ऊचे स्थान पर पहुँचता होता है। 
यह की बर्षीली हवा अत्यन्त उन्ही और बटुत जारदार हाती है जिमम वफ के ढोके 
लुक तुद़क कर घाटी मे भर जात ८। इस माग से जानवाल यात्री का कसी स्थान 
पर विराम करन वा साहस नही हा सकता । चश्कर काट वर उड़न वाल पी भी इस 
स्थान वर नहा ठहर सकते बरच यर्राटा बाँबे हुए निकल जाते ह और फिर नीचे 
जाकर उड़त हं । जम्बूतीप भर म यही सबस ऊची चाती है। इसके ऊपर कई भी वृक्ष 
नद्षा टिखा” पढ़ता बवल चट्टानों के सिलस्तिल जज्जली बृला क समान चल गय हूँ । 


ओर तीन टिने चतरर हम दर स नोच उतर और अष्ट लोपा म आये। 
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(१) पाणिनि भी पशुस्थान का उल्लेख करत हैं। पशु लाग सड़ादू जाति व थे 
जा इस प्रात म निवास करत य (५-३-११७) (वृरसहिता १४-१८) ववर साहब 
अफगानिस्तान वो जादिया म पराची सागों वा उल्सख बरत हू । 

(2) हिन्दूजुरा पहाड़ का यह दर्रा कटाचिद उढ साहद कपित 'खबक दर्रा है 
यह १३ ०००पोट ऊँचा है। 


ह्वनसाम वी भारत या शटर्रे 


अग्रट लोपी (अन्दर आव) 

तुहोला रैश का प्राचीन स्थान यही है । यह देश लगभग ३ ००० ली के घेर 
में और राजवानी १४ या १५ ली के घेरे म है। यहा का कोई मुख्य शासक नहीं है, 
शुक लोगा का अधिकार है । पहाड़ और पहाड़िया जशेर व मभान बटुत दूर तक चली 
गई हैं जितके मय म धाटिया है । जातने-बोन योग्य भूमि बहुत कम है । जलवायु बडी 
ही कब्टदायक है । आधी और बफ के कारण यद्यपि वढ़ी सरदी और तक्लौफ रहती है 
सो भी छुताई जाआद और वैटावार दश मे अच्छी होतो हैं। ूत और फब भी बचत 
होते है । मनुष्य दुष्ट और कठार ह । सावारण लोग असम्बद्ध मार्मी है. उनका सच 
भूठ का ज्ञात नही है । लोग विद्या से भ्रम नही करते केवन भूत प्रता की पूजा करत 
है । बटुत थोड़े लाग बुद्धघम पर विश्वास करते है | कांइ तोन सधाराम जौर थारे से 
साधु € जो महासप्रिक ससस्‍्था क॑ सिद्धातो का अनुक्तरण वरत हू। अशोक का बनवाया 
हुआ एक स्तूप भी है। 

यहाँ स्‌ उत्तर-पश्चिम को चलकर हम एक घाटी म पहुँचे फिर एक पहाड़ी दर्रे 
के क्तारे किनारे कुछ छोटे छोटे गावा मैं होकर और लगमग ४०० ली चलकर हम 
“कओहू सिद्ा पहुंच ! 

कओह सिटो (खोस्त) 

यह भी तुलाहो देश की प्राचीन भूमि है। इसका क्षेवज्ज ५००० ली और 
राजधानी वा लगभग १० सी है। इसका वाई मुल्य शासक नहीं है. वरच तुक लोगा 
की अधिकार है। यह भी पहाड़ी देश हे और इसम भी बहुत सी घाटिया है इस कारण 
यहाँ वी भी वायु वर्फीली तया शोतप्रधान है । यहाँ अनाज बहुत उत्पन्न हांता है और 
पूल-फल को भी बहुतायत रहती है। मनुष्य भयावक्र और दुखदायी हैं ॥ इत लागो के 
लिए काइ कातुन नही है। कोई तान सघाराम और बहुत थांडे साधु हैं । 

यहाँ स उत्तर-पश्चिम मे पहाड़ा को नाँधते और घाटियी को पार करते हुए 
बुछ नगरी मं हाकर लगभग ३००० ली के उपरात हम द्वोहे वामक देश पह्चे । 

ह्वोह (ुन्दुज) 

यह देश भो तुहोला वी प्राचीन भूमि है । इसका क्षत्रफ्त लगमग ३ ००० ली 
ओर मुख्य तगर का १० लो है। यहाँ काई मुख्य शासक नहा है, देश पर तुर्का का 
अधिकार है । भूमि समयल और अच्छी तरह पर जाती बीई जाती है जिसस अनाज 
इत्यादि बहुद उत्पन्त होता है। दूत और भाड़ियाँ खहुत हैं. फत फूल को बटुतायत 
रहती है । अद्वति कोमल और सह है । मनुष्यों का आचरण शुद्ध और शान्त है परन्चु «» 
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स्वभाव मे चुस्‍्ती और चालापी बसी हुई है । ऊनी वद्तध पहनने वी अधिक चाल है । 
बहुत से लोग सलघ॒यी वी उपासना वरते ह॑ थाडे स भूत प्रता वा भी पूतत हैं। बोई 
दस सघाराम और बई रो साधु हैं जो हीन और महा हाना याना वा अध्ययन और 
अनुशीलन करत ह । राजा जात वा तुब है। लौहफाटक' व द्लिण बाल छारे छोटे 
राज्यों पर इसी नरश का अधिवार है। इसलिए इसका निवास सटा इस एक ही नगर 
मे नही रहता, वर्क यह पक्षिया व रामान एवं स्थान स दूसरे स्थान में घुम। फिरा 
करता है । 

यहाँ स पूव दिशा म चलकर हम सद्भसिद्ध पहाड़ा म पहुँचे । य पहाड़ जम्यूद्ाप 
के मध्य म स्थित है । इनवी दतिणी हट पर हिमालय पहाड़ है । उत्तर मं इसक। विस्तार 
गरम समुद्र (टेमर्टू मील) और महख्रयारा' तब परिचम म दोह राज्य तक और पूव 
मे उच्च (ओच) राज्य तक है। पूव स पश्चिम और उत्तर स दलिण तक वा विस्तार 
प्राय बराबर हो है । यह कइ हजार ली है। इन पहाड़ो म कई सौ ऊची ऊची चारटियाँ 
जौर अयेरी चादियाँ हैं । पहाड़ वा ऊचा भाग बफ कह अट्ढाता और पा के बारण 
भयानक है । ठडी हवा प्रवल बंग स चलती है। यर वी भूमि म पियाज बहुत उत्पन्न 
होता है या तो इसलिए और या व्सलिए कि इन पहाड़ा वी चार्टियाँ नोवे हरे रझ्भ वी 
है इसबा नाम सह्नलिज्ञ हे । 

यहाँ से जगभग १०० लो पूव टविशासम चलकर हम मजुक्नि राज्य म 
पहुंचे । 

भड्भ किन (मुजन) 

यह तुहाला देश का प्राचीन अधिडृत्त देश है। इसका क्षत्रफल लगभग ४०० ली 
और मुश्य नगर का १५ या १६ ली है। भूमि और मनुष्या का आचरण अधिकतर 
द्वोह दश वाला के सम।न है । कोई मुख्य शासक नही है | तुक लागो का अविकार है | 
यहाँ से उत्तर दिशा मे चलकर हम ओलिनि देश को पहुँचे । 

ओलिनि (अह्वेज्ज) 

यह दश भी तुहोला का प्राचीन प्रात है । तथा अवसस नदी के दोना क्नारो 
पर फेला हुआ है। इसका क्षत्रफ्ल लगभय ३०० ली और मुख्य नगर का १४ या १५ 
ली है । यहाँ की भूमि और म॒ुष्यों का चलन-व्यवहार इत्यादि ह्वोह देश से बहुत कुछ 
मिलता-हुलता है । 

यहा से पूव दिशा मे चलकर हम होलोहू पहुँचे | 
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() लौहफाटक के वृत्तान्त के लिए देखो भाग १ अध्याय १ पृ० २२, २३ 
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होलोहू ( रघ ) 
यह देश तुहोलो का प्राचीन माग है । उत्तर मे इसकी हृद जक्सस नदी है । यह 
लगभग २०० लो क्षेतफल मे है। मुख्य नगर का क्षेत्रफल १४ या १५ ली है। भूमि 
को उपज ओर मनुष्यो का चलन यवहार द्वाह देश से बहुत मिलता डुलता है । 
मज़जुक्न देश से पूब मे ऊँचे ऊंचे पहाडा दरों म चल कर और गहरी घाटियो 
मे घुसते और बनेक नगरो और जिला म॑ हातर हुए लगमंग ३०० ली चलकर हम 
किलिसिमा देश म पहुँचे । 


किलिसिमों ( खरिश्म अथवा किश्म ) 

यह रेश तुहोला का प्राचीन भाग है। पूव स पश्चिम तक १ ००० ली और 
उत्तर से दक्षिण तक ३०० लो के बीच में विस्तीण है। राजधानी का क्षयफन १५ या 
१६ ली है। भूमि और मनुष्या का चलन-व्यवहार ठोक मजड्भकिन के समान है केवल ये 
लांग क्राधी अधिक है । 

उत्तर-पूव मे चलकर हम पोलिहो राज्य मे पहुँचे । 

पोलिहो ( वोलर ) 

यह दश तुहाना का प्राचोन भाग है | पूव से परिचम तक यह लगभग १०० ली 
और उत्तर से दलिण तक लगभग ३०० ली है। मुख्य नगर का क्षत्रफ्त्र २० ला है। 
भूमि की उपज और लोगो का चलन-व्यवहार इत्यादि किलिसिमो के समान है। 

किलिसिमो के पूव पहाड़ा और घाटिया का नाधकर लगभग ह३० ली जाने के 
उपरान्त हम हिमोतलो दश म पहुँचे । 

हिमोतल ( हिमतल ) 

यह दश तुहोलो देश का प्राचीन भाग है | इसका क्षेत्रफल ३०० लो है । इसमे 
पहाड़ और घाटियां बहुत हैं । भूमि उत्तम और उपजाऊ तथा अन्नाटि वी उत्पत्ति क॑ 
याग्य है। यहाँ पर शांत ऋतु मे गेटें बहुत उत्पन हाता है । सब प्रकार के वृल भी यहाँ 
हांवे हू तथा सब प्रकार के फ्ला वी बहुतायत रहती है + प्रकृति शोतव और मनुष्यो 
का आचरण दुष्ट्ता और चालावा सभरा हुआ है । सत्य और अस थ म बया भेद है 
यह झोग नही छावत । इनकी सूरत भट्टी हाती है और उससे कम्ीद्ापत टफ़्त्ता है । 
यहाँ के लागा का चलन व्यवद्ार सम्यता का स्वरूप, इनक ऊनी, रशामी और नमद के 
वश्न आदि सब बातें तुद॒ लागा के समान हैं। यहाँ को ख्लियाँ अपन रिरा वश्ध के उपर 
लगभग हे पीट ऊँचा सकड़ो वा एक साग सगा लेठो है जिसके अगल भाग म दा राशखें 
होती है जो उसने पति क॑ माठा पिता की सूचक द्वोदी हैं  ऊपरो साग पिता का सूचक 
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और नियला शाग माता का गूपत होता है। इनमे शे जिसका प्रषम रेहात होता है 
उसी वा सूचा एश सींग उतार टिया जाता है । दाना पे ने रहने पर प्र सह शिया- 
भूषण धारण नही विया णाता । 

इस देश वा प्रथम मरेश शावर्यवशीय ९ था। यह बढ़ा बोर और तिमप था। 
स्ललिड्भ पहाड़ क परिचम बाल लाग अधिषतर उसको सत्ता म अधीन ये । सीमा पर 
बे लोग तुत तागा के सप्षिदट थे इसलिए उनकी रीति रस्म निःष्ट हो गई थी, और 
उनकी चढ़ाइयों स पीड़ित होप़र लोग अपनी सीमा पर रहने वाला पी राणयता किया 
करते थे | इस पारण इस राज्य ग निवासी भिन्न भिन्न जिला में विभत्त थे। बीसा 
सुदृढ़ नगर बना दिय गय थे जितता अलग-अलग एश एक शासा था। सांग नमह के 
बने हुए समा मे रहा बरते थे और घूमने फ्रिते वाले लोगा सावाय शा ये समान जीवन 
ख्यत्तीत बरत थ। 

इस राज्य वे परिचम मे किलिप्षिमां दरा है। मदह्दाँ से २०० लो चल वर हम 
'ाटो चद्धन देश मे पऱुचे । 

पोटो चद्भधन (वर्दस्शा) 

यह देश भी तुहालो देश या प्राचीन भाग है। इसका क्षेत्रपल सगमग रे ०0० 
ला और राजधानी जा पहाड़ी ढाल पर यथमोी हुई है, ६ या ७ ली के पेरे मे है। यह 
देश भी पहाड़ो ओर घाटियो से दिक्त भिन्त है। सव ओर बालू ओर पत्पर पैने हुए है । 
भूमि मे मटर और गेहूँ उत्पन्न होता है। अग्रूर, आड़, और देर आदि भो भी अद्दो 
उपज होती है । प्रति अत्यत शीतल है। मनुष्य चालाक ओर दुष्ट हैं। इन लागा 
को रीतियाँ तसम्बद्ध है। लोगो को लिखने-पढ़ने अथवा शिल्प वा ज्ञान नही है। इनको 
सूरत क्मीनी और भद्दी है। अधिकतर उनी वं्ल पहिनने का चसन है। कोई तीौन या 
खार सचद्धाराम हैं जिनके अनुयायी बहुत थोडे है । राजा घर्मिष्ठ और “यायी है, उपासना 
के तीनो पुनीत अड्भो वी बड़ी भक्ति करता है। 

यहां से दक्षिण-बुव जाकर, पहाड़ो और घाटियो को पार करके लगभग २०० 
ली चनने के बाद हम इनपोक्नि देश को पहुचे | 

इनपोकिन (यमगान) 

यह देश तुहोतो देश का भाग है। इसका क्षेत्रकल लगभग १००० ली और 
शाजधानों का लगभग १० ली है । देश म पहाड़ी और घाटियो बी एक लबीर रो चली 

() कदाचित यह उडी बीरो मे से कोई हो जो कपिलवर्तु से निकाल दिये 
गये ये 
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गई है जिससे जातन वान याग्य भूमि को कमी है। भूमि वी उपज प्रकृति, और 
मनुष्यों के चलन-श्यहार आदि में पांटोचड्भ देश से कुछ थोड़ा ही भेद है। भाषा के 
स्वरूप मे भी बटुत थाड़ा अन्तर है। राजा स्वभावत क्रूर और बुटिल है उसका सत्य 
अमय वा कुछ भो ज्ञान नही है । 
यहाँ स दक्षिणयूव मे पहाड़ा और धाटिया को पार करत हुए, पतल और 
कष्ण्दायव माग से लगभग ३०० ली चल वर हम क्यूलज्भून देश को आय। 
“क्यूलज्जन! ( कुण्न 
यह देश तुहोलो का ए” प्राचीन भाग है | इसका क्षेत्रफल लगभग रे ००० जी 
है । भूमि वी उपज, पहाड़ और घाटियाँ प्र्ृति और ऋूतुएँ आलि इनपाकिन राज्य के 
समान है। दन लागो वी रीति रस्मा का काइ नियम नही ह॑ । ये स्वभाव से क्र,र और 
घूत हैं। अधिकतर लोग घम की सवा नहीं करत बुत थोडे लाग हैं जा बुद्धधम पर 
विश्वास बरते हैं। मनुष्या का रूप भद्दा और प्रेढोल है; ऊनी वन्न का अधिक ब्यवहार 
हाता है। यहाँ पर एव पहाड़ी रफा है जिसम स बहुत सा साना तिक्‍लता है। लाग 
पथरा को ठाड़ तोड़ कर साता निकातते हैं। यहाँ पर सद्धाराम बहुत कम है और 
साधु ता क्टाजित्‌ ही कोई हु । राजा घमिष्ठ और सरलहृदय का व्यक्ति है । वह 
उपामना के तीना पुनीत अद्भा की बड़ी भक्ति करता है । 
यहाँ से पूर्वोत्तर म एक पहाड़ पर चटरर और घाटियो का गर करते हुए, 
भयानक और ढालू माग से लगभग ५०० ली चत कर हम 'ठमासिटौइटी राज्य मं 
चहुचे । 
टनोसिटेइटी ( त्मस्थिति ? ) 
यह दश दो पहाड़ा के मध्य म है और तुहोला का एक प्राचीन भाग है | पूव से 
पश्चिम तक व्सका विस्तार १ ५०० या १ ६०० ली और उत्तर से दर्लिण तर 6४ या 
५ नी है। इसका सबसे पतला भाग एक ली से अधिक नहीं है।यह अवसस नही के 
किनारे उसके बहाव की जार फ्ला चला गया है तथा यह भी ऊँचो-सीची पहाड़ियो रा 
उितर वितर है| पत्थर और बायू चारों आर भूमि पर फली हुई है । हवा बर्फोली मद 
और बने जार से चलती है। यद्यपि लाग भूमि का जोतत ब्रात है तो भी गहें और 
अरहर बट॒त थाड़ी वैदा हावी है । वृल थोटे है पर तु फल और फूल बढ़त होते ह॑ । यहाँ 
पर घाटे बटुत पाले जाव हू । य यद्यपि छाटे वद के होत है परन्तु चटत दूर तक चते 


जाने पर भी थक्‍त बटुत कम है। मपुत्या क॑ चलन “यवहार मे प्रतिष्ठा का निहाज 
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बिलकुल नहा है । लाग क्रोधी ओर कुटिल प्रद्वति के हैं और सूरतें भद्दी और कमोनी 
है । ऊनी वछ्ध पहतने वी चाल है | इन लोगा वी आँखें नोल रज्ध वी है इस सबब स 
इन लोगा का दुसरे देश वाला से पायक्य स्पष्ट प्रतीत होता है। कोई दस सच्धाराम है 
जिनमे बहुत थोरे साधु निवास करते है | 


राजबानी का नाम ह्वावट जाटों है । इसके मध्य म इसी देश के किसी प्राचीन 
नरेश का बनवाया हुआ एक सच्चाराम है।यह सच्चाराम पहाड़ के पाश्व खाट कर 
और धाटिया पाट कर बनाया गया है | इस देश के प्राचीन नरेश बुद्धवव क भक्त नही 
थे । वे विराधिया के समान देवताआ के लिए यज्ञ आदि क्या करते थे परल्तु इंबर 
कई शर्ता ह्यो स सत्य थम की शक्ति का प्रचार हो गया है । प्रारम्भ म राजा का पुत्र, 
जा उसका जय त प्यारा था बीमार हो गया। सब प्रकार वी उत्तमोत्तम औषधियां 
और उपायो के होने पर भा उसका कुछ लाभ न हुआ | राजा अत्यात दुखित हाकर 
अपन हवता क माँ दर मे पूजा करन और बच्च के आरोग्य हाने की तदबार जानने के 
लिए गया । मा दर के प्रवात पुजारी न देवता की आर स उत्तर दिया तुम्हारा पुन 
अवश्य अच्छा हा जायगा तुम अपने थित्त म धय रक्‍्खों | राजा इन शदो को सुनकर 
बहत प्रश्षत्त है! गया और मऱान को जार चल दिया। मांग मे उसकी भेट एक क्षमण 
से हुई निप्तका रूप प्रभावशाली और चहरा तेज से ददीप्यमान हां रहा था। उसक 
स्वरूप और वदल्न पर विस्मित हाक़र राजा ने उससे पूछा आपका आगमन बहा से 
हांता है और क्विर जाने का विचार हे ? जमण पुनीतपद (अरहट) का प्राप्त हां छुका 


था और वुद्धधम क॑ प्रचार का इच्छुक था, इसी लिए उसने अपना ढज्भु ओर स्वरुप इस 
प्रकार का तजामय बना रकखां था उत्तर मे उसने कहा मैं तथागत का शिष्य हू और 


भिश्ु क्टलाता हू । राजा जा बहुत चिंतित हो रहा था एकदम स पूदध बैठा कि 
मरा पृत्र अय त पीड़ित है मैं नहां जाव सकता कि इस समय वह जीता है या मर 
गया (क्या वह अच्छा हा जायगा /) श्रमण ने उत्तर दिप्रा जाप चाह ता आपके मर 
“ए पुरख भा जी उठे परन्तु आपक पुत्र का बचता कठिन है ।” राजा न उत्तर दिया, 

मुभका एक देवा शक्ति न विश्वास लिलाया है कि वह नही मरेगा और श्रमण कहता 
है कि वह मर जायगा इन दाता घमायायों म से क्सिवी बात पर विश्वास किया जाय 
यह जानना कठिन है। भवत म आकर उसको विदित हुआ वि उसका प्यारा पुत्र मर 
चुका है। उसके शव का छिप्रा कर और बिता अन्तिम सस्कार क्यि हुए, उसने फिर 
चाकर मॉटिर क पुजारी के पुत्र क आरास्य क विषय म यूछा । उत्तर मे उसने केहा, 

वट नहा मरंगा वह अवस्य बच्दा हा जायगा । राजा न ऋद्ध हाकर उसका पकड़ 
निया और अच्छी तरह स बांध कर बड़ो डॉट फटकार व॑ साथ वहा, “तुम लांग बढ़े 
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धाखेबाज हो, तुम स्वॉग तो धर्मिप्ट हौन का बनात हो परन्तु परले सिरे के भूठे हा 
मरा पुत्र त्ता मर गया और तुम कहते हो ऊि वह अवश्य अच्छा हो जायगा। यह झूठ 
सहन नहीं हां सकता इसलिए मादर का पुजारी मार डाला जायगा जोर मादर खाद 
डावा जायगा । यह कह कर उसने पुजारी को मार डाला और मूर्ति को लक्र अवमत 
नही मे फेक दिया | लौटने पर उसकी भेट फिर श्रमण से हुई | उसका देखते ही वह 
गदगद हां गया ओर भक्तिपुवक डण्डवत्‌ करके उसने निवेदन क्या, असत्य तिद्धान्ता 
क अनुसार में असत्य मांग का पथिक हू, और यंद्रपि मैं बहुत दिना से इसी भ्रम चक्र 
म॑ पड़ा हुआ हू परन्तु अब परिवतन का समय आगया । मेरी प्राथना है कि कृपा करक 
आप मरे भवन बा अपने पदापण से पुनोत कर दीजिए। श्रमण उसके निमतण का 
स्वीकार करके उसक॑ साथ गया । मृतत॒ सस्कार समाप्त हा जाने पर राजा ने श्रमण से 
कहा ससार की दशा चिततीय है मृत्यु और जम की धारा बराबर चला करती 
है भरा पुत्र बीमार था, मैंने इस बात का जानना चाहा कि वह मेर पास रहंगा या 
मुझसे अलग हा जायगा | भूछ लगा ने कहा वह अवश्य अच्छा हा जायगा परन्तु अपन 
जा शब्द उच्चारण क्ये थ व ठीक हुए वधाकि ब झूठे मही थे । इसलिए आप जां घम 
क' नियम सिखायेंग वे अवश्य आदरणोम हागे। मैंने बहुत घाखा खाया अब कृपा करवे 
मुभका अज्ञीकार कीजिए और अपना शिष्य बनाइए । इसके अतिरिक्त उसन श्रमण से 
एक संद्धाराम बवात॑ की भी प्राथना वी, और उसकी शिक्षा के अनुसार उसने इस 


सद्धामाम को बनवाया | उस समय से अब तक वुद्ध वम की उन्नति ही इस देश में हाती 
आई है । 


प्राधीन सद्दाराम के माय से एक विहार भी इसी अरहट का बनवाया हुआ है। 
विहार + भीतर बुद्धवेव की एक पाषाण प्रतिमा है जिसके ऊपर मुलम्मा किया हुआ 
तावे का पत्र चढा है और जा बहुमूल्य रत्ना से आभूषित है । जिस समय लोग इस मूर्ति 
की भ्रदरलिणा करन खगते है उस समय वह पत्र भो घूमने लगता है ओर उनके ठहरने 
पर रुक जाता है । पुरान लागा का कहना है कि पवित्र मनुष्य की प्रायथना वे अनुसार 
ही यह्‌ चमत्कार दिसाइ देता है।कुझ लोग कहते हैं कि काई मुठ यन्त्र ही इसका 
कारण है। परन्तु ठोस पत्थर को दीवारा का निरीसण वरन और लोगा के कहने 


के अनुसार जाँच-पड़ताल करने पर भी इस बात का जानता कठिन है कि इसम कया 
भेद है। 


इस देश को छोड़कर कौर उत्तर की आर एक बडे पहाड़ को पार करके हम 
शिक्‍्इनी देश म॑ पहुँचे । 


हे २० ह्वेनसाग वी भारत यात्रा 


शिकइनो ( शिसनान ) 

इस देश वा क्षेत्रफल लगभग २,००० ली और मुख्य नगर का ५ या ६ ली है । 
पहाड़ और धाठियाँ श्रणीबद्ध वतमान है । वातू और पत्थर भूमि पर छिलके हुए हैं । 
मर और गेहूँ वहुत होता है परतु चावल थोड़ा । बृल कम हैं, ओर फल-फूल भी 
विशेष नह होत । प्रकृति वर्षीली शीत है। मनुष्य उधानक जौर वीर हैं। कसी की 
जान ले लेना अथवा ठूट मार वरना इनके लिए कुछ बात ही नहा। शुद्धाचरण और 
न्याय से ये लोग विल्वुल अनजान है ये सत्यासत्य मं भेद तहो समझते | इस आमरण 
से भविष्य मे इनको क्या झुष दुख हागा इसके विषय मे ये भटके हुए हैं। इनको कुछ 
भय है तो केवल वतमाव कालिक दु खा का । इनक स्वरूप और अज्भ अद्भ से क्मीना 
पन भजवता है | इनके वश्च उन अथवा चमडे के होत हैं । इनकी लिखावट तुक लोगो क 
समा है परन्ु भाषा भिन्न है । 


टमोसिटेटी * राज्य के दक्षिण म एक बडे पहाड़ के क्नारे चलकर हम शद्भंभी 
देश मो आये। 


शजद्भमी ( शाम्भी ?) 
इस देश का क्षातफ़्ल लगभग २५०० या २,६०० ली है। यह देश पहाड़ा जौर 
धाटियो म॑ घिन्न भिन है । पहाडिय्रा की ऊंचाई समान नहें। है सब प्रवार का अवाज 
बाया जाता है परतु मटर भर गेहू बहुत होता है । भगूर भी बहुत उत्पन होता है। 
पाले रक्ू का स्तिया भा इस देश म॑ मिलता है। लाग पहाड़ों काट कर और पत्थरों 
का ताड़ कर इसका निकालते है । पहाड़ी दवता बटे दुष्ट और विदय हैं, वह राज्य का 
तत्सनहस बरने के लिए बहुधा उपद्रव उठाया करत हू ॥ 
इम देरा मे जाने पर उनके लिए बलिप्रदान करना पड़ता है तभी जाने आनवाल 
“यक्ति की भवराई हा सकती है । यति बलिप्रटान न किया जाय ता देवता साय आँधा 
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(!) इटल साहव वी हैप्डयुरु के अनुसार टमामिटेटी (तमस्थिति) तुपार प्रतेश 
वा एक सुदा था जिसके निवासी अपनी ऋ,रता के विए प्रसिद्ध थ। तमस्थिति शट 
छीन साहब ने सदिग्व प स निश्चय किया है ओर उसी का वदाचित्‌ इत्स साहब 
मे भो माता है । 

(2 यहां दशा है जिस पर. शावयवशिया मे दशा से निवात्रे जात पर आकर 
अधिवार किया था। जुलियन साटव इसका शाम्वा 'साम्मी कहते है और भाग १ 
अ दाय ६ मे शाम्दी शत आया है। इटल साहब इस राज्य वा शावसवशा द्वारा 
म स्थापित मानत हैं गौर इसका स्थान चित्रात के निकट वहत हैं। 


छ्वेन्साग की भारत यात्रा डर? 


और बफ् से यात्री पर हमला करत हैं। प्रद्गति अत्यन्त शीतल है मनुध्या म फुर्तीलापन, 
सचाइ और सीवापन बहुत है। इत लागी के चलन-व्यवहार म कोई भी यायानुमादित 
नही है । इतका लात थांडा और इनम शिल्प-सम्बधी याग्यता का अभाव है. इनकी 
लिखावट तुहाला दश के समान है परन्तु भाषा मे भिन्रता है । इन लागो के बन्न अधिक 
त्तर ऊन स बनत है । राजा शावयवशी है वह बुद्ध धम वी बडी प्रतिप्ठा करता है। 


लोग उसका अनुकरण करते है और उस पर बहुत विश्वास रखत है । कोइ दो सट्ठाराम 
और बहुत थाडे साधु हैं । 


देश वी उत्तरी पूर्वी सीमा पर पहाडा और घाटिया का नाधते भयानक और 
ढातू माग से भ्रमण करते हुए लगभग ७०० ली चलने क उपरान्त हम 'पामीलो 
(पामीर *) घाटी तक पहुंचे । इसका विस्तार पूव स पश्चिम तक १ ००० ली और 
उत्तर से दक्षिण तक १०० लो है । इसका सबसे सिकुडा भाग १० से अधिक नहीं ?ै । 
थह बर्फीले पहाडो म॑ स्थित है इस कारण यहा की प्रकृति बटत शीतल है और हवा 
जार से चलती है । गर्मी और वसन्त दोना 'कुतुओ मं बफ पडा करती है । हवा का 
जौर रात दिन समात रूप से कष्ट देता है। भूमि नमक से गर्मित और वाद तथा 
वकडा से आच्छादित ह। अनात छो कुछ बवीया जाता है पकक्‍ता नहीं भाड़ी और 
भृष् कम है । रेगिस्तानी मैदान दुर तक फैने चले गय॑ हैं जिनम कोई रास्ता नहीं । 

पामार घाटी के मय म॑ नावहद नामक एक बडी झील है । इसका विस्तार 
पूद से पश्चिम तक लगभग ३०० लो और उत्तर स॑ दक्षिण तक ५० लो है। यह महा 
सज्नलि६ड पहाड़ के मध्य म स्थित है और जम्बूद्वीप का केद्र भी है। इसकी भूमि यच्ल 
ऊँची और जब विशुद्ध तथा दपण के समान स्वच्छ है। इसबवी गहराई की थाह नहीं 
भील का रज्ज गहरा नीला और जब मीठा तथा सुस्वाद है। जलन क भांतर मछलियाँ 
ने ग॒, मगर और कट्भुए तथा जल के ऊपर तेरन वाल पक्षी बतख हस सारस आदि 
निवास करत हैं जद्भली मेदानों तराई की भाड़ियो अथवा वाजु के ढेरा मे बरेयड़े 





() 89 7" 9 ए०5/ए के अनुसार पामीर खोकन्दी तुर्को शद है तिमका 
अथ रेगिस्तान होता है। 


(2) छेलसाग की यात्रा इस स्थान पर ग्रीप्मकतु (क्दाचित्‌ ६४2 ई०) म हुई 
हागी । शीत ऋतु म तो यह भील टाई फोट जम जाती है (४००१४, 05प5 ४9 236) 
परन्तु गरमा में कील पर की बफ फट लाती है और निक्‍टवर्तों पहाड़िया बफ रहित 
हा जाती हैँ । यह अवस्था ( खिरगीज के कक्‍्यन के अनुसार, जी उड साहव के साय था) 
जून मास के अस्त मे होती है जिन दिनो मील पर जतचर पक्षिजे का मुण्ड आकर जमा 


होता है | अन्य बाता के लिए देखो $837700 ?ण० छ7०% ] (छाए इच्छाव 
मौर शप्रोट $ गर०टड ॥ 


हर 


ड्र२ ह्वेमसाग वो भारत यात्रा 


अण्डे छिपे हुए पाय जात है । 

एक बड़ी घारा भील से निकल कर परिचम वी ओर बहती हुई दमासिटेटी 
राज्य का पूर्वी ह्॒‌द पर अससस नती मे मिलवर पश्चिम या ही बह जाती है। च्मी 
प्रकार भील के इस ओर जितनी धाराएँ बहतो हू वे सत्र भी पश्चिम को जाती है । 

भील के पूव म एक बड़ी धारा तिवल कर पूर्वोत्तर टिशा म बहती हु" ब्रा 
देश की पश्चिमी सीमा पर पहुँचती है और वहां पर घ्िदो (शीता') नदी म॑ मितकर 
पूष वी आर बह जाती है । इस तरह पर भील के बाई आर वी सब पधारायें पूव पी 
ओर ही बहती है। 

पामीर घाटी क दक्षिण में एक पहाड़ पार करके हम पोलालो (बालाररे) टश 
में पहुँचे । यहां सांता और चाँदी बहुत मिलता है । सात वा रज़्जू अग्नि क समान लाल 
होता है । 

इस धाटी का मध्य भाग छोड़ कर दक्षिण धूव कौ जान से सड़र पर कोई भी 
गाव नही मिलता । पहाडो पर चढ़कर, चोटी को एक तरफ छाडते हुए और बफ से 
मुकाबिला करत हुए लगभग ५०० ली के उपरान्त हम क्डप अनटो राज्य म आय । 


कइय अटो 


इस दश का क्षत्रफल २००० ली है। राजबाती एक बड़े पहाड़ी चट्टान पर 
बसी हुई है जिसक पीछे की ओर शोता नदी है। इसका क्षत्रफ्ल २० ली है। पहाडी 
सिलसिल! बराबर फ्ला हुआ हैं, घादियाँ और मैदान कम है। चावल दी खेती कम 
होती है, मटर और अय अनाज अच्छा पेदा होता है । वृत् बहुत बडे नही होते फल 
और फूल कम होते हूं) मैदाना मे तरी पहाड़िया शुय और नगर उजडे हुए है। 
मनुष्या के चलत -यवहार अनियमित है | बहुत थोडे लोग है जो विद्याष्ययन मे दत्तवित्त 
होत है । मनुष्य स्वभावत क्मीने और बेहूदा हैं पर है बडे वीर और साहसी । इनवी 
सूरत मामूली और भद्दी है। इनके वद्न ऊन के बने होते हैं । इनके अक्षर कइश देश वालो 
से बहुत मिलते जुलते है । बुद्धधम की प्रतिष्ठा बहुत थोडी है इस कारण अधिकतर लॉग 
धम का ध्यान रखते हैं और अपन को सच्चा प्रमाणित करने का प्रयत्त करते हैं । कोई दस 


() शोत्ा नदी के विषय म देखो भाग १ अध्वाय १ बुलियन साहब ४०८ गाता 
£ 5]2 मे शोता नाक निश्चय करते है जिसका अथ “ठढा है और जो चीनी कोप के 
अनुसार भो है । 

(2) कदाचित तिज्बती राज्य बल्टी से मतलब है देखो कनिद्ठम ( 7प्चात 
शरण 4 ए एगध5्व, 9 468 ) 


ह्वनागस वी भारत यात्रा डर३े 


सधाराम लगभग ५०० साधु है जा सर्वास्तिवाद-सस्था क अनुसार हीदयान का अध्ययन 
करते है । 


राजा बहुत धार्मिष्ठ और सदाचारी है| रत्तनतयी की बड़ी प्रतिष्ठा करता है | 
उसका स्वरूप शान्त है. उसम॑ क्सी प्रकार वी बनावट नहीं, उसका चित्त उदार है 
और बह विद्या का प्रेमी है। 


राज्य क॑ स्थापित हान के दिन से बहुत सी पीढियाँ बीत इुबी है। कभी-कभी 
लोग अपन को चीम दव गोत्र इस नाम से लम्बोधन करत हैं। प्राचीन काल म॑ यह 
दंश सज्भुलिद्ठ पहाड के मध्य म एक निजन घादी था| उहां दिना फारस के क्सी 
नरेश त॑ जपना विवाह हान देश में किया। वधू वी वात्रा के समय भाग में बाघा 
पड़ी पूव और पश्चिम दोनां आर से डाकुआ की फीज ने आकार घर लिया। इस 
दशा म॑ लांगो ने राजकया को सुनसान पहाड़ वी चोटी पर पहूचा दिया जो अत्य-्त 
ऊँची और भयावनी थी, तथा जिस पर बिना सीढी के पहुँचना कठीन था| इसके अति- 
क्ति ऊपर और नोचे अनेक रक्षक नियत कर दिय गये जो रात दिन पहरा देते थे । 
तोन मास उपरात भमेला शान्त हुआ औक डाकू लोग परास्त हां गय । भगडे से निवृत 
होकर लोग धर की ओर ही चलन वाले थे कि उनको विदित हुआ कि राजक्या गभ 
बती है । प्रधान मनी जिसके उपर काय भार था बहुत भयभीत हो गया । उसने 
अपने साथिया से इस प्रकार कहा “राजा वी आना थी कि मैं जाकर उसवी श्री से 
जेट कर । हमारे साथो लोग आपदा से बचने वी आशा मे, जो माम में आ पड़ी थी 
कभी जड्जला म॑ वास करते थे और कभी रेगिस्तानी मैटानो मे । सवेरे के समय हम 
मही जान सकते थे कि शाम को वया होगा, दिन रात चिन्ता ही म पटे रहते थे | अन्त 
भ अपने राजा क प्रभाव से हम लांग शाति स्थापना करने म समथ हो सके । हम 
जाग घर वी ओर प्रस्थान करने हो वाले थे कि अब राज्यकया को हमने गर्भवती 
पाया | इस बात वा मुभको बडा रज है | मैं नही ज न सकता कि मेरी मृत्यु क्सि 
प्रकार होगी । हमको अवश्य अपराथी का पता लगाना चाहिए और उसको दढ देना 
चाहिए परन्तु जा कुछ क्या जाय वह इपचाप। यदि हम शोरगुत्र करेंगे तो कभी 
सच्ची बात का पता नही लगा सकेंग । उसके नौकरो ने कहा “कोई जाँच वी आवश 
यकता नहा यह एक टेबता है जा राजकया क्तो जानता है। रोज दोपहर के समय 
वह घोडे पर चढकर सूर्य-मडल से राजकया से मिलने आता था । मत्री ने कहा 
यदि यह सत्य है तो मैं अपने को क्सि प्रकार निरपराध सावित कर सकगा ? यदि 
में लोट जाऊँगा तो अवश्य मारा जाऊंगा और यदि यहाँ देर करूँगा तो वहाँ के लोग 
भरे मारने के लिए भेजे जायेंगे । ऐसी अवस्था म॑ व्या करना चाहिए? उसमे उत्तर 


डरड ह्वैनसाग वा भारत यात्रा 


टिया, “ यह कौन बड़े असभजस वी बात है| कौन जौय बरन के लिए बैठा है ?े अथवा 
सोमा क बाहर दण्ड दन वे लिए ही कौन आ सकता है ? बुद्ध टिन आप चुप रह । 
इस बात पर उसने चदट्टाना चाटो पर एवं महल बनवावा और उसी बाहरो 
भवना से परिवेष्टित कर दिया । 
इसके उपरान्त महल ब॑ चारो आर ३०० पग वा दूरो पर चहार दीवारी 
बनवावर तथा राजकया वो महल मे उतार वर उस दर वी स्वामिना बनाया । राज 


कथा के बनाय हुए कासून प्रचलित क्यि गय | समय आन पर उम्र एवं पुश्र का जम 
हुआ जा सर्वाज्भस्यत और बड़ा ही सुदर था। माता न उप्रका प्रतिष्ठित पटवी ' से 


सम्मानित करक राज्य भार भी उसी का सौप दिया। वह हवा म उड़ सकता था 
आर जाँची तथा वफ पर भी अपनी सत्ता को चताता था। उसवी शक्ति शामन पद्धति 
तथा याय वी कीति सब ओर फैल गई । पास क तथा बहुत दूर दूर के लाग भी उसके 
अधीन हुए। 

काल पाकर राजा का मृत्यु हुई । लागा ने उसके शव को नगर के दर्विणयूव 
मे लगभग १०० ल। की दूरी पर एक बटे पहाड के गत म एक काठरी वना कर रख 
दिया। उसका शव मूख गया है परन्तु अब तक और काई विकार उसम नहीं आया । 
शरार भर म भुरिया पड़ गई हं। दखन से एसा विलित होता है माना सोता हो । 
समय-समय पर लोग उसके बन्न बलल देते हैं तथा फूत और सुगधित वस्तुआ से नियमा 
नुमार उसकी पूजा करते है। स्सके वशजा को जपनी असलियत का स्मरण अब तक 
बराबर बना है अर्थात्‌ उनका प्रथम माता हान मरेश के वश मे उत्पन हुई थी ओर 
उनका सव प्रथम पिता सूयदेव की जाति का था । इसलिए ये लोग अपन का हान जौर 
सूयलव के कुल का बतलाते है '॥ 

राज्य वश क॑ लोग सूरत शकल म मध्य दिशा (चीन) के लागा से मिलते जुलते 
है | ये लाग अपने सिर पर धौगाशिया टोपी पहनते है जौर इनके वस्ध हैं लागो क 

() अर्थात्‌ सूय पुत्र । 

(2) इरान के स्थाउश और तूरान के 'अफरास्याव की कया इस कहानी से 
बहुत मिलती-जुलती है । अफरास्याव ने अपनी काया फरद्धीस के सूब खतन और चीन 
या मचीन वी रक्षा म दे लिया था। टेखो स्लाइ079 ण॑ &बशाहबा ( एाबए पा 
फंथ्ाशपत 3 8८००४६ ) जा सूय का पुत्र और वीर बालक के नाम से प्रसिद्ध है, ठौक 
उसी प्रकार का है जिस प्रकार के अद्मुुत बालक की उत्तत्ति और वीरता सम्बधा क्या 
को द्वेलसाग ने लिखा है। इस ईरानी और देरानी क्या से यह अनुमान किया जा 
सकता है कि छ्ेनसाग का तुहोत्न्‌ श-ल तुरानियो का वोबक है न कि तुक लोगो का । 





ह्वेनसाग को भारत यात्रा डन्थ 


समान होते हैं | बहुत समय के उपरात ये माय जड्जली लागा के अधीन हो गये $ 
जिन्‍्हांने इनक देश पर अधिकार कर लिया था । 

अशोक न इस स्थान पर एक स्तूप बनवाया था । पीछे से जब राजा ने अपने 
निवास भवन का राजपानी के पूर्वोत्तर कोण म बनवाया तब इस प्राचीन भवन मे उससे 
कुमारलथ के निमित्त एक सद्भाराम बतवा टिया था। इस भवन के बुज ऊँचे और 
कमर चौडे हैं । इसके भीतर वुद्धारेव की एक मूर्ति अदभुत स्वरूप का है । महात्मा कुमार" 
लथघ तस शिवा का निवासी था । बचपन ही से उसम प्रतिमा का विकास हो गया था । 
इसतिए बहुत थाडी अवस्था म ही इसन ससार का त्याग कर टिया था। उसका चिंचत 
सदा पुनीत पुस्तका क॑ मनन म लगा रहता था और उसो आमा विशुद्ध सिद्धान्तों के 
आतद म मग्न रहतो थी । प्रत्यक दिन वह ३२,००० शदों का पाठ क्रिया करता और 
२२,००० अधश्रो का लिखता था | इस प्रकार अम्यास करने के कारण उसकी योग्यता 
उसके सब सश्यागिया से बड़ गई थी और उसकी कीति उस समय अद्वितीय थी। उसन' 
सत्य थम का सस्थापन करक जसय सिद्धा त-वादियो का परास्त कर दिया था। उसके 
शाम्राथ चातुय की बडी प्रसिद्धि थो। ऐसी का भी कठिनाई न थी जिसका वह दूर न 
कर सके । सम्पूण भारत के लांग उसके टशनो के लिए आत थ और उसत्रा प्रतिष्ठा वा 
सर्वोच्च पद प्रटान करत थे | उसके लिख हुए वीसा शाज्न है | इन ग्रथा की बडी रूयाति 
है और सब लाग इनका पढ़ते हैं । सौत्रा तक धस्था का सस्थापक यही महात्मा है। 

पूव में अश्वघाप, द्सिण में देव पश्चिम म नागाजुन और उत्तर में कुमारलाथ 
एक हो समय म हुए है। ये चारो व्यक्ति ससार का प्रकाशित करन वाल चार सूय 
कहलात हू इस लिए इस देश दे राजा ने महात्मा वुमारलय को कीति का सुनकर 
तशशिला पर चढ़ाइ वी और जबटस्ती उसको अपने देश का ले आया और इस सद्चाराम 
का बतवाया । 

इम नगर स दक्षिण-यूव की ओर लगभग ०० ली चल कर हम एक बड़े ड्राव 
पर आये जिसम दा कांठरियाँ (गुफाएँ) खाद कर बनाई गई है। प्रत्येक काठरी मं एक 
अरहट समाधि मग्न होकर निवास करता है। दानो अरहर साँधे बठे हुए है और मुश्क्लि 
से चल फिर सकते है। इनके चेहरों पर मुरियाँ पड़ गई है परन्तु इनकी त्वचा और 
हृट्टिया अब भी सजीव हैं । यद्यपि ७०० वष व्यतीत हा गये हैं परन्तु इनके वरत अब 
भी वत्ते रहते हैं इसलिए साधु लोग प्रत्वेक वष इनके वाला को क्तर देत हैं और कपरे 
बलल स्ते हैं । 


इस बडे चट्टान के उत्तर-यूव में लगभग २०० ली पहाड के क्नारे चल कर हम 
पृष्यशाल्वा को पहुँचे । 


४२६ ह्लेतसाग वी भारत याता 


सजलिद्ध पहाड़ को पूर्वो शाल्ला क चार पहाड़ो के मध्य मे एक मैदान है 
जिसका क्षत्रफ्ल कई हजार एक्ड है। यहां पर जाडा और गरमी दोनो कऋुतुओ मे ब्षो 
गिरा करती है। ठढ़ो हवा और बर्फीलि तुफान बराबर बने रहते है। भूमि नमक से 
गजित है कई फ्सल नहा हांती ओर न कोई व्रत उयता है। कही कही पर केवज भाई 
के समान कुछ घास उग्ी हुई दिखाई पडतो है । कठित गरमी के दिनो मं भो भाँधी और 
वफ का जंधिकार रहता है ! इस भूमि पर पैर धरत ही यात्री बफ स आच्डलित हो 


जाता है । सौटायर और यात्री लोग इस क्ष्टदायक और भय्गनक स्थान में आने जाने 
मे बढ़ी तकलीफ उठाते है 


यहाँ की प्राचोन कहानों स पता चलता है कि पुवकाल मे दस हुजार सौदागरो 
का एक भेण्ड था ।जसके साथ अग्रणित ऊट ये । सौदागर लोग अपने भाल को दूर देशों 
में ले जाकर वच्ते और नफ़ा उठाते थे । वे सवके सब अपने पशुओ सहित इस स्थान 
पर आकर मर गये थे । 

उन्हीं दिनो काई महामा अरहट कइपअटो राज्य का स्वामी था / इसने अपनी 
सवक्ञता से वन सौदागरों की दुश्शा को जान लिया और दया से द्ववित होकर अपनी 
आर््या मक शक्ति के द्वारा इनकी रक्षा करना चाहा) परतु उसके, यहाँ तक पहुँचने 
के पूद ही सब लाग मृयु को प्राप्त हो छुत्रे थे । तब उसने सब प्रकार का उत्तम सामान 
शकद्धा करके एक मबान बनवाया ओर उसको सब प्रवार को सम्पत्ति सं भर दिया। 
इसके उपरास्त तिकटवर्ती भूमि को कर उसने नगर के समान बहुत से मकान बनवा 
टिये। इसलिए अब सौटागरा ओर यात्रियों वो उसरा औलाय बहुत सुख पहुँचाता है। 

यहाँ स उत्तर-वूब में संम्तिद्द पहाड़ वे पूर्वों भाग से तीवे उतर बर और 
यड़ी-बड़ी मयानक' घाटिया को पार करते ओर भयानवः तथा ढालू सड़का पर चलते हुए 
तथा पयासय र बफ और तूकान का सामान करते हए लगभग १०० लो के उहराम्त 
हम मद्नलिद्ञ पह ड़ से निवतकर उरा राज्य मं आये। 

उश ( ओच ) 

श्य राज्य का क्षत्प्ल तममंग १० ० लो और मुम्य नयर बर १० नी है | 
इसको देवियों सोमा पर शीता नहीं बहती है। भ्रूमि उत्तम और उपणजाऊ है य”ट 
नियमानुसार जाती बार जाती है और अप फसल उत्पन्न करती है ) वूत और घद्धल 
मत हुए तर पैक 50 हैं ठपा फउ-कूज का उत्पत्ति हाती है । इस दश मे सफ्रे” स्था” 
और हर सभी प्रशार के घारे बच्त हाते कै । प्रति कोमल और साय है । हवा और 
दृष्टि अपनी ऋतु के अनुपूस हांती हैं । मनुष्यों क आवरण मे सम्पता वी ऋलव विशेध 
हहों पाई जातो । मनुष्य स्वपादत कठोर और अमम्प हैं। इसका आचार अधिकतर 


छेनसाग वी भारत यात्रा डर७ 


मूठ की आर झुका हुआ है और शम का तो इनम कही नाम नहीं । इनकी भाषा और 
लिखावट ठीक कइशवाला के समान है । सूरत भद्दी और धृणित है । इन लोगा के व्र 
खाल और ऊन के बनते है। यह सव होने पर भी ये लोग बुद्ध धम के बने हृढ भक्त है 
और उसकी बडी प्रतिष्ठा करत है। कोई दस सद्धाराम और एक हजार स कुछ ही 
कम साधु है । ये लोग सर्वास्तिवाद-सस्था के अनुसार होनयात-सम्प्रटाय वा अध्ययन 
करते हैं । कई शर्ता त्यो से राज्यवश नप्ट हो गया है । इनका शासक तिज का नही है 
खर्च य लाग कप अण्टो टेश के अधीन हैं । 


नगर के पश्चिम म २०० ली के लगभग की दूरी पर हम एक पहाड म पहुँचे । 
यह पहाड़ वाष्प स आच्छादित रहता है जो बादलो के समान चोटियां पर छाई रहती 
है । घोटिया एक पर एवं उठती चती गईं है और ऐसा मालूम होता है कि धक्का 
लगते ही गिर पडेगी । पहाड़ पर एक अदभुत और गुप्न विचित स्तूप बना हुआ है। 
इसकी कथा यह है कि सैकडा वप व्यतीत हुए जब यह पहाड एक दिन अकम्मातु फ्ट 
गया और बीच में एक भिश्ु दिखाई पडा जो आँखे बद किये हुए बैठा था। उसका 
शरीर बहुत ऊँचा और दुबल था। उसके बाल कधो तक लटठकते हए और उसके मुख 
“को ढके हुए थे । एक शिकारी ने उसको देख कर सब समाचार राजा को जा सुनाया । 
राजा उसकी सेवा दशन करन स्वय गया । सम्पूण नगर निवासी पुष्प इत्यादि बस्तुएँ 
लेकर उसकी पूजा करने के लिए दोड़ पड़े । राजा ने पूछा यह दोघकाय महत्मा कौत ? 
उस स्थान पर एक भिक्षु खड़ा था उसने उत्तर दिया वह महात्मा जिसके बाल कथे 
तक लक्के हुए हैं और जो कापाय वशन्न धारण क्ये हुए है कोई अर्हट है जो वृत्तियो 
की निरुद्ध करक॑ समाधि ममग्न होते है वे बहुत काल तक इसी अवस्था म॑ रहते है 
कुछ लोग कहते है कि यदि उनको घण्टे का श ” सुनाया जाय तो जग पडेग और कुछ वा 
बहना है कि सूय की चमक देखने स वे लोग अपनी समाधि से उठते है | इसके विपरीत 
वे लोग बिना जरा भी हिले डुन या साँस लिये पडे रहत॑ है परन्तु समाधि के प्रभाव से 
उनक॑ शरीर म कुछ विकार नही हाता ! समाधि के दूर हाने पर इनका शरीर तेल से 
खूब मला जाता है और जाड़ो पर मुलायम करने वाली वस्तठुआ का लेप क्या जाता 
है | इसके।उपरान्त घण्टा बजाया जाता है नव इनका चित्त समाधि से अलग होता है । 
राजा की आघा भें तव यही तदबीर को गई और उसके उपरात धण्टा बजाया गया। 


घण्टे का शब्” समाप्त भो न हो पाया था कि अरहट ने आंखे खोल दी और 
ऊपर निगाह करके बहुत देर तक टेखने के उपरान्त कहा तम लोग कौन जोव हो 
जिदवा छोटा-छोटा ढील है और भूरे मूरे कपडे पहने हुए हो ? लोगो ने उत्तर दिया 
४ हम लोग भिधु हैं। उसेने कहा, हमारा स्वामो कश्यप तथागत आजल कहाँ 


ड्रद द्वेतसाग वी भारत स्पत्रा 


है? उहोने उत्तर दिया उसका भहानिदाण प्राप्त हुए चहुत सपय ब्यत्तीत हा गया $ 
इसको सुनकर उसने अपनी जाँखे याट वर लो और इतना दुखित हुआ माना मर हो 
जायगा । जवस्मात्‌ उसने फिर प्रश्न विया 'क्या शावय तवागत सार मआ चुके 
है? उनका जाम ससार म हा छत और उहोव भो अपनो आव्यामिक्ता से संप्तार 
को शिशा देकर निवाण का प्राप्र कर लिया। इन शज्टा को सुनकर उसने अपना 
सिर तीचा वर लिया और थाडी दर तप उसी प्रत्ार बैठा रहा। इसे उपरात 
वायु म चट्कर जापयाध्मिक चम कार वा प्रदर्शित करत हुए उसका शरोर अग्ने मं 
जल गया और हष्टिया भूमि पर गिर पड़ी । राजा ने उनको बटार कर इस स्तूप को 
बनवा दिया । 

इस टेश से उत्तर म पहाड़ा तथा रेगिस्तानी मैटाना मं लगभग ५०० ली चल 
कर हम वइश दंश म पहुँचे । 

कइश ( काशगर ) 

इस देश का क्षत्फ्ल लगभा ५ ००० ली है। इस देश म॑ रेगिस्तानी और पथ- 
रीली भूमि बहत है और चिक्नो मिद्ठा वाली कम । भूमि वो जाताई वाजाई अच्छी होती 
है जिक्षम खती भी उत्तम है। पूल-फल बहुत है । यहाँ बटे हुए एक प्रवार के उनो वक्ष 
और सुदर गत्ीचो की कारीगरी हाती है जो बहुत अच्छी तरह बुन जाते हैं। प्रहृति 
बोमल और सुखद है जॉवी प्राती अपन समय पर होता है । मनुष्या का स्वभाव दुखद 
और ऋ,र है । य लोग व हा भूठे और दगाबाज होत है यहाँ के लोग सम्यता और 
सहूदयता को बुत नही समभत भर न विद्या की चाह करते है। यहाँ की प्रथा है वि 
जब बालक उत्पन्न हाता है तथ उसक सिर को एक लकड़ी के तस्ते स दबा देते हैं । 
इनको सूरत भावारण और भद्दा हाती 'है | ये लोग अपने शरीर ओर आँखो के चारा 
ओर चिग्रतारों बाढ़ लेत है । इत लागा के अक्षर भारतीय नमूने के है. और यद्यपि 
ये बहुत बिगड़ गये है ता भी सूरत म जविक भेद नहीं पड़ा है ' इनकी भाषा और 
उस्चारण टूसर दशा से भिन है। इन लोगा का विश्वास बुद्ध धम पर बहुत है नौर 
उम। के अनुसार अचारण थी वडा उत्सुकता पूवक करत है। वई सौ सघाराम कोई 
१० ००० साथुओ सहित हू जा सर्वास्तिवाद सस्था के अनुसार हीनयान-सम्प्रदाय का 
अध्ययन बरत ह । बिना सिद्धाता का समझे हुए ये लोग अनक धामिक मत्रा को पाठ 
क्या करत ह इसलिए क्तिन हो ऐस भो हैं जो तृषिट्रक और विभाषा को आदि से 
जकर अन्त तक बरडुवानी सुदा सकत हैं । 

यहाँ स दक्षिण-यूव का जार लगभग ५०० ली चलकर और शोठा नदी तथा 
एक घड़े पथरील कगर फ पार करक हम चेविययू क्या राज्य म पहुँचे । 


द्वेनसाग की भारत यात्रा डर 


चोक्यूकिया ( चकुक? यरकियाज्ञ' ) 

इस राज्य का क्षेत्रफल १,००० ली और राजवानी का १० ली है। इसके 
चारा ओर पहाड़ा और चट्टानो का घिराव है। निवास स्थान अगणित हैं । पहाड़ जौर 
पहाडियो का सिलसिला दशा भर म फैवा चला गया है । चारो ओर सब जिते पहाडी 
हैं । इस राज्य वी सीमाओ पर दो नदिया हैं ।* अनाज और फल वाल वृषाती 
उपज कच्छी है विशषकर अच्ीर नासपाती और यर बहव होता है! शीत भर 
आधियो को आक्ता पूरे साल भर रहती है। मनुध्य क्राधी ओर क्रूर है। य लाग 
बड़े भूठे रौर दगाबाज है तया दिन दहाडे डाक लातते हैं । अक्षर वही है जा खुतन 
रेश मे प्रचालित है परतु वाल चाल वी भाषा भिन्‍त है । इतम सम्यता बटुत थाडी है 
और इसी प्रवार इनका साहित्य और शिल्‍्ष्प चान भी थी थाष्ठा है। परन्तु उपासना के 
तीना पुनीत बिपया पर विश्वास और धार्मिक जाचारण स प्रेम करत है। क्तिने ही 


सघाराम है परन्तु अधिकतर उजाड़ है । कइ सो साथु है जो महायान सम्मदाय का 
अब्ययन करते हूं । 


दश की दलिणी सीमा पर एक बड़ा पहाड है जिसके चट्टाव और चांटिया एक 
पर एक उठी चली गई है भोर भागी जद्लूल से आच्छादित हैं । बप भर और विशेष 
ऋरब शीत ऋतु म पहाडी फरनें आर धारायें सब आर स वहतो है । बाहरी आर 
चट्टावा आर जज्भला म कहौ-कदों पत्थर को गुफायें बनो हुई हू। भारतवप के अरहद 
अपनी आपात्मिक्ता शक्ति को प्रतर्शित करते हुए बरत दुर की याता बरक इस देश 
मे आकर वियराम करत हे। अगणित अरहट इस स्थान पर निर्वाण का प्राप्त हुए हैं 
इस कारण यहा पर स्तूप भी बहुत है । आजकल तीन अरहट इस पहांड वी गहरी गुफा 
में तिवास करते ह औौर अचल-मावस समाधि मे मस्त है । इतक॑ शरीर यूखकर तकडी 
हा गय हैं परल्तु बाल बढते रहते ह इसलिए श्रमण लाग समय ऱमय पर जाबर उनका 
बतर देते है । इस राज्य म महायान-सम्प्रदाय वी पुस्तवें बटत मिलती है। यहा से 
बटकर बुद्ध धम्र का प्रचार इस समय और कही नहीं है । यहा पर अनंक धामिक 


पुस्तकें हैं जिनरी सन्‍्या एक लग है। अपन प्रवश काल से लेकर अब तक वुद्ध धम की 
बुद्धि यहाँ पर विलक्षण रीति से हाती रही है । 








(7) इसका प्राचीन ताप सइक (5789) है । मारटांत साहब चाक्युकिया का 
निश्चय यरक्याग स करते हैं परतु प्रमाण काई नहीं दिया गया। डावटर इटठल 
साहथ कहते हैं--कि यह छाट बुध्रिया का प्राचीन राज्य है पा वदाचित्‌ बतमान 
यरक््याग है । फाशमर की दूरी और दिशा इत्यादि स यारक द सूचित हाता है! 

(४) कदाचितु याखन्6 और खुरेतन नदियाँ । 


ड४३० ह्वेतसाए को भारत यात्रा 


यहा स पृव म॑ ऊँचे-ऊचे पछ्ाड़ी दरों और घाटियों को नाघते लगभग 5०० ली 
चलने के उपरान्त हम क्यूसटन राज्य म॑ पहुँचे । 


ब्यूसठन (खुतन) 
इस देश वा क्षेत्रस्त लगभग ४ ००० लो है। देश का अधिक भाग पथरीला 
और वाजुकामय है जातने-वाने योग्य भूमि कम है। तो भी जो कुछ भूमि है वह 
नियमानुसार जातने-बोने योग्य है और उसम फ्लो बी उपज अच्छी होतो है ! कारीगरी 
में दरियाँ महीत उनो वद्न और उत्तम रेशमी वन्न हैं। इनके अतिरिक्त सफेद और हरे 
धांडे भी यहाँ होत ह्‌ । प्रद्ृति कामल और सुखद है कभी-कभी आंधियाँ बडे जोर शार 
स आंतों है और घूल क बादल बरसत है । लीग सभ्यता और “याय को जानते है और 
स्वमावत शान्त और प्रमो 8 । साहित्य जौर बारीगरी क॑ सीखने मे इन लोगो वी रुचि 
अच्छी है | अच्छो रुचि होने से इन विषया म य॑ उन्नति भी करत जात है। सब लोग 
आराम स कालयापन करत हैं और प्रारब्ध पर सन्तुष्ट है । 
यह दश सज्भीत विद्या ऊ लिय प्रसिद्ध है। लोग गाना और नाचना बहुत पसन्द 
करत है। बहुत थोटे लाग खाल या ऊन व वत्ध पहनते हैं अधिकतर तो सफ्” अस्तर 
लग हुए रेशमी वन्न ही पहन जात है । लोगा का बाहरी व्यवहार शिप्ताचारस भरा 
हाता है तया उनकी रीतियाँ सम्यतानुलूल है। इन लागो को लिखावट और बावय- 
वियास भारत वाला स मिलतर-जुलते है जा कुछ अशरा मे भेद है भी वह बहुत शाड़ा 
है । बालन को भाषा दूसर दशा स भिन्न है । लोग बुद्धघम की बडा प्रतिष्ठा बरत 6 । 
मार्ट सो सदल्दाराम और लगभग ५ ००० अनुयाया हैं जा महायान-सम्प्रशाय वा अध्ययन 
करत है । 
राजा बड़ा साहसो जोर बार है । वह भा युद्घम भी बढ़ा भक्ति बरताह। 
है अपने का वैधवापटव था वर'ज बतताता है। प्राचीनकाल मे यह दशा उलज़ाड़ और 
रम्म्तान था और इसम एक भा निवामा नहा था। वैश्रवश८व इप्त शा मे वास करन 
का लिए आया । अशाक वा बड़ा पुत्र त 7 शिला मे निवास करता था। उसवी आँखें 
लिवाला जान पर अशात्र अयन्त क्र,द्ध हा उठा । उसने अपना सना भजवर उस स्थान 
के निवामियों वा हिमातय पटाड़ व उत्तर निजते और जद्भली धाटिया मे निकलया 
टिया ॥ व सत्र निजात हुए लाग इस टरा की परिचमी सीमा पर आकर रदून लगे। 
उत साया का या मुखिया या वह राजा बताया यया। ठीव़ इलहा ना मपूर्वों देश 
(बात) के राजा का एर पुत्र भा जा अपब दरा से निवामित क्या गया था इस हशा 
डा पूर्वों सोमा पर रहदा था; उस स्थान हे विवाप्रिया ने उसो का राजा बनाया 


छनसाग को भारत यात्रा डेरेट 


इन दोनो नरेशा को राज्य करते कइ एक साल “यतोत हो गये । परन्तु इनका परस्पर 
सम्बंधन्सूत हट न हुआ । एक दिन सयोग से शिकार खेलते समय दानों नरेशा को 
मुठभेड़ हु गई | परिचय होन पर परस्पर बाद विवाद होने लगा और एक दूसरे का 
दापी बतामे लगे । यहा तक वात बढी कि ततवारें निकल पड़ी | उस समय एक वीसरा 
व्यक्ति भी वहा पहुँत गया । उसये दोतों वो समझाया कि इस प्रकार आज आप लोग 
व्या लड़ते हू ? शिकार क॑ मैदान म लडाइ से कोई लाभ नहीं। अपने-अपन स्थान को 
लौट जाइए और मभल्ली भांति सना वो सुसज्जित करके लड लीजिए इस बात पर व 
दोना अपनो-अपनी राजधानी को लौट गय और अपने अपने लड़ाकू वीरा को लेकर 
इम्दुभी आदि बजातैं हुए लडाई के मैदान मे आकर जमा हुए । एक दिन रात घमासान 
युद्ध हुआ अत वडाबा हाते-होते पश्चिम वालों वी हार हो गट और पूव वाला न 
उनका उत्तर को ओर खदंड दिया | पूर्वो नरेश न इस विजय पर प्रसन्न हांकर राज्य 
के दानों भागा को एक म॑ जाड़ दिया ओर देश के ठाक बीच मे सुहढ दीबारा से 
सुसण्नित राजवानी बनवाई । राजधानी बनवान से पूव उसका भय हा गया भा वि 
कटाचित्‌ राजवानी समुचित स्थान पर न बने इसलिए उसने बहुत दुर-दुर तक सदेशा 
भजा कि जा कोई * भूमिशाघन करना जानता हो वह यहाँ आवे ? इस साटेशा पर 
एक विरुद्ध बमावलम्बी अपन सम्भूण शरीर मे राख मले हुए और क'पे पर जल से भरा 
हुआ घढा लिय हुये राजा के पास आया और कहा, मे भूमि सशाघन करना जानता 
हू ।” यह कह कर वह अपन घड़े मे स जन को धार मिराता हुआ बहुत दूर तब' घूमा 
जिससे एक बडा धरा बन गया और फिर शीप्र एक आर पलायन व रकअजन्तवान हो 
गया । 
उसी जलवाली लकोर के ऊपर राजा न अपनी राजधानी की नींव दा। 
राजधानी बन जाने पर बह यही पर रहकर राज्य करने लगा। नगर के निकट कोई 
ऊचा भूमि नही है इससे इसको हराना कठित है । प्राचोत समय से लक्र जब तक कोई 
भी इसको नहीं जीत सका है । रामा राजवादी का परिवतन करक और बहुत स नवान 
नगर और ग्राम बसा कर तया पूण धम और याय क॑ साथ राज्य करते हुए वृद्ध हा 
गया पर तु उसके काई पुत्र नहां हुआ। इसने इस शांक से कि उसका भवन शू य हा 
जावगा, वैजदणदव के भादर वा जीर्णोद्धार कशया और जपनो कामना वी पूर्ति क लिए 
प्राथना वी । सूति का सिर उपर की ओर फट गया और उसम से एक बालक तिवल 
आया । उस बालक को लैकर राजा अपने स्थान को आया | सम्पूथ राय्य म॑ आनन्द 
छा गया और लोग बधाई देने लगे | राजा को तव इस बात का भय हुआ कि लड़के: 
का दूध क्सि प्रकार पिलाया जाय औौर बिना दूध के इसका जीवन क्सि प्रकार रहगा + 


डरेर छेनसाग वी भारत यात्रा 


इसलिए वह फिर मदिर मे लौट गया और बच्चे के पोषण के लिये प्रार्थी हुआ। उसी ममय 
मूर्ति क॑ सामने वाली भूमि तड़क गई और उसमे से स्तन के आदार वाली कोई वस्तु 
प्रकट हुईं । दवी पुत्र उसको प्रेम से पोने लगा | उचित समय पर यह बालक राज्य वा 
अधिकारी हुआ । इसकी बुद्धि और वीरता वी कीति दिनो दिन बढ़ने लगी तथा इसका 
प्रभाव बहुत दूर-दूर तक फैन गया । इसने अपने पुम्खो के प्रतिदृतषता प्रकाशित वरन 
कब लिए देवता (वश्वावर्ण) का मिदर बनयाया। उस समय से बराबर राजा लोग 
क्रमवद्ध तथा इसी वश के होते आये है और उनकी शक्ति भी उसी प्रकार अटल चली 
अ/7 है। बतमान समय से देवता का मदर बहुमुल्य रत्नादि स सुसज्जित और वैभव 
सम्पन्न है। पथम नरेश का पोषण उस दूध से हुआ था थो भूमि स निकला था इसलिए 
देश का नाम भी तदनुसार (भूमि का स्तन-कु+तने) पढ़ गया । 
राजधानी क दक्षिण मे लगभग १० लो पर एक बढ़ा सट्ठा राम है। इसको दश 
के कमी प्राचीन नरेश ने वरोचन अरहट कौ प्रतीष्ठा म बनवाया था । 
प्राचीनकाल मे जब बुद्ध धम का प्रचार इस दश प्लतही हुआ था यह भ हट 

कश्मीर से इस रुश में आया था | आकर यह एक जज़ुल भ॑ बेठ गया और समाधि मे 
मग्त हा गया । कुछ लोगो ने उसको देखा और उस्तक रूप तथा बत्ध आदि पर आश्चया 
#वित होकर सब समाचार राजा से जाकर कहा। राजा स्वेय चलकर उसके दशनो का 
पा गया तथा उसके दशनव करक पुद्धा बाप कौन व्यक्ति है जो इस घने वन में निवास 
बरते है ? अरहट ने उत्तर दिया, मं तथांगत का रिष्य हु, मैं समा।ध के लिए इस 
स्थान पर वास बरता हू + महाराज थो भी उचित है कि बुद्ध सिद्धाता वी सराहना 
करके मद्धाराम वनवाकर और साथुआ की सेवा करके धम्र और पुण्य का सचय 
बरें । राजा ने पूछा तथागत मवया गुण है और वीन सी ाध्यात्मिक शक्ति हे 
जिसके लिय आप इस जज्जल मे पश्ली क॑ समात छिप हुए उस्त+ सिद्धात्ता का अम्यास 
कर रए है ? उसने उत्तर दिया, ठथागत केदाचित्त सब प्राणिया क प्रति दया गौर 
द्रेम से द्रवित है। वे तोना लाका वे जोवा का समाग प्र"शन के लिए अवतरित हणए हैं। 
जा लोग उनके धम या पाचन करत हैं व जम मृयु क वबधन से मुक्त है जाते हैं और 
जा लोग उन सिद्धास्ता से अनजान है वे अप भा सामारिक वासता रूपी जाव में फ्स 
हुए हैं। राह न का वास्तव से आप ता कुछ उद्दो ह बडे मद्ल का विपय है । 
इसौ प्रवार बहत हुए राजा न बट जार दवर कहा कि आपऊ पूज्य दवता मरे लिए 
भी प्ररद श॒ कौर मुझुका भा टराने दें । उतर दशन व्रत के उपरा मैं सद्धाराम भी 
बनवाऊंगा और उनहय मक्त शकर उनक सिद्धान्ता व प्रचार का प्रयतत भो वर्गा। 
अरहश ने ठार टिया महाराज रुद्धाराम बनवा वरभे पुष्य काय वी पूणता के उप 


द्वेतसाग वी भारत यात्रा अरे 


लक्ष में आपकी इच्छा पूण होगी । 
मन्दिर बनकर तैयार हो गया, बहुत दूर-दूर के और आस-पास के साथु आकर 
जमा हा गये तो भी समाज बुलाने वाला घण्टा वहा पर नहीं था। राजा ने पूछा 
सद्दाराम बनकर ठीक हो गया परन्तु बुद्धवव के दशन नहीं हुए । अरह॒द ने उत्तर 
दिया “माप अपने विश्वास पर हृठ रहिए, दशन होन मे भी बिलम्ब न होगा ॥ अक- 
स्मात॒ बुद्धदेव की मूर्ति वायु में उतरती हुई दिखाई पड़ो और उसन आकर राजा को 
एक धण्टा दिया | इस दशन से राजा का विश्वास हृढ हो गया और उसने बुद्ध सिद्धान्तो 
का खूब प्रचार क्या । 
राजधानी के दक्षिण पश्चिम मे लगभग २० ली पर 'योक्ुड् नामक पहाड़ 
है । इस पहाड़ में दो चोटियाँ हैं। इन दोनो चोटियां के आस-पास सव ओर अनक 
पहाड़ियाँ हैं। एक घाटी मे एक सच्धाराम बनाया गया है जिसके भोतर वुद्धदेव बी एक 
मूर्ति है ओर जिसमे से समय-समय पर प्रकाश विकला करता है । इस स्थान पर तथा- 
गत ने दवताओ के लाभ के लिए धम वा विशुद्ध स्वरूप वणन किया था | उन्होंने यह 
भी भविस्यवाणी वी थी कि इस स्थान पर एक राज्य स्थापित होगा और सत्य धम वा 
अच्छा प्रचार होगा, विशेषकर मद्धायात-सम्प्रदाय का लांग अधिक अध्यास करेंगे। 
गाक्तुद्ध पहाड वाले सद्धाराम मे एक गुफा है जिसमे एक अरहट निवास करके 
मत का सारनेवाली समाधि का अभ्यास और मैत्रेय बुद्ध के आगमन वो प्रतीक्षा कर 
रहा है । वई शताब्लियो तक वरावर उसकी पूजा हांती रही है कुछ बप हुए तब पहाड़ी 
चोटी गिर पड़ी थी जिम्षस (गुफा का) माग अवरुद्ध हो गया है। देश के राजा ने अपनी 
सेना के द्वारा उन गिरे हुए पथरा को हटवाकर रास्ता साफ़ कर देना चाहा था परन्तु 
काली मधुमक्खियो के घावा कर ?ने से एसा म हो सका | उन मघुमविखया ने लागा 
का अपने टशन से विफल करके भगा टिया, इस कारण गुफा के द्वार पर पथरो का 
ढेर ज्यो का प्यो रक्‍्वा है । 
राजघानो के दक्षिण पश्चिम म॑ लगभग १० ली पर 'दीघ भवन नामक एक 
कक है| इसके भीतर किउची के बुद्धदेव वी सड़ो मृत है। धृवकाल म वह मू्ि 
$ उचो से लाकर यहाँ रकवी गई थी | 
प्राचीन काल मे एक मत्री था जा इस दश स क्उिचो को निकाल दिया गया 
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(!) झुलियन साहब इसका कुग्र कहते हैं | एक चीनी नोट से पता चलता है 


कि यह बफीले पहाड़ मे था और आज कल “तुप! कहलाता है । 
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ड३४ ह्वतसाम की भारत यात्रा 


लोटकर अपने देश को आया तो उसका चित्त भक्ति के कारण मूर्ति के दशनों के लिये 
अत दुखों हुआ । आधो रात 'बतीत हान पर मूत्ति स्वयं उसके स्थान पर आई । इस 


घटना पर उसने ग्रह परित्याग करके सयास ले लिया ओर सद्भाराम बनवाकर मूर्ति 
के सहित रहन लगा । 


राजधानी से परिचम मे लगभग ३०० लो चलकर हम पोवियाई (भगई ?) 
नामक नगर म पहुँचे । इस नगर म बुद्धदेव की एक खड़ी मूति लगभग सात फुट ऊँची 
और अत्यन्त सुन्दर है । इसके प्रभावशाल्री स्वरूप को देखकर भक्ति का प्रादुभाव होता 
है | इसके सिर पर एक बहुमूल्य रल है, जिसम से सदा स्वच्छ भ्रवार प्रस्फुटित हुआ 
करता है। इसका वृतात इस प्रकार प्रसिद्ध है --यह मूर्ति पृवकाल म॑ कश्मीर देश 
म थी, लोगा वी प्रायना पर द्रवित होगर स्वय इस टेश की चली आई। प्राचीनकाल 
मे एक अरहट था जिसका एक शिष्य थ्रमणोर मृत्यु के निकट पहुँचा । उस समय उसकी 
इच्छा बोय हुए चावलो की रोटी खाने को हुई। अरहट ने अपनी दैदी दृष्टि से इस 
प्रवार के चावलो को वुस्तन देश मं दखा और वहां से चाबल लाने के लिए स्वय ही 
आध्यात्मिक बल स उस देश को गया । श्रमणोर ने उन चावलो को खाकर प्राथना की 
कि उप्तका जाम उसी देश म होवे । इस प्राथता ओर कामना के फ्ल से उसका जाम 
उस देश के राजा के घर म हुआ । राजसिहासन पर बेठकर उसने निक्‍टवर्ती सब देशों 
बा विजय वर लिया और हिमालय पढ़ाड़ को पार फरके वरमीर देश पर चढ़ आया। 
करमीर नरेश मे भी उसकी धड़ाई को राकने के लिए अपगी सेना को तैयार किया । 
उम समय अरहट ने जादइर राजा स कहा कि भाप सता सथान ने कीजिए मैं अबेला 
जावर उसपर परास्त कर सकता हूँ। 

यह कहकर वह कुस्तन नरश के पास गया और धमे के उत्तमोत्तम मत्र गाने 
सगा । राजा न पहले तो दुद्ध ध्यान न दिया और अपनी सना को आगे बढ़ने वा 
आरेश दे टिया | ठव अरहर उस वस्त्रा का आया। जिनको राजा अपने पद जम की 
अ्रमणेर अवस्था म धारण किया करता था । उन वस्त्र वा देखकर राजा को अपने 
पूव जीवन वा भान हो गया, इसलिए वह थ्रप्नप्नतापूवक बरश्मीर-नरेश के पास पावर 
उसका मित्र हो गथा और सना सहित अपन देश का सोट आया। लौटते समय उस 
मूति का जिसवा। वह श्रमणेर अवस्था मं वूजता था अपतो सना व आगे करके ले 
चत्ता। परल्नु इस स्थान पर आकर मूठ दर॒र यइई ओर आगे ने बड़ी | इसलिए राजा 
ने इस सद्दाराम ढा इस स्थान पर बनवाकर साथुआ का बुला भेजा और अपना रल 
परत सरदेंच मूठि को बामुषित बरन बे लिए मत कर दिया । वही सरपेंच अब ठक 
मुदि के सिर पर है। 


छ्वनंसाग की भारत यात्रा धर 


राजधाती के पश्चिम १४० या १६० लो पर सड़क के जो एक बढे रेगिस्तान 
का पार करती हुई जाती है, बोचो वीच मे कुझ छोटी-छोटो पहाड़ियाँ चूहो वे बिल 
खोदने से बन गई हैं, यहाँ वा प्रचलित वृत्तान्त जा बुछ मैंने सुना है वह यह है “- 
“इस रेगिस्तान म इतने बटें बडे चृह है जितने बड़े कि कांटदार सुअर (सेई ?) होते है । 
इनके बालो का रज्भु सोने और चाटा क समान होता है इनके यूथ का एक चूह्य स्वामी 
है । प्रत्यक दिन वह चूहा अपने विल से बाहर आकर टहलता है (? तपस्था करता हैं,) 
उसके बाल दूसरे चूहे भी बिल से निकल कर वसा ही करते हू । प्राचीन ताल मं 
हिंडज्भून देश का अधिपति बई लाख संता लेकर इस देश की सीमा तक चढ आया और 
चूहा के ब्रिला वे निकट पहुचकर उसने अपना पडाव डाला । कुस्तन नरेश जिसके पास 
केवल लाख पचास हजार ही संना थी इम बात स भयभात हां गया कि इस थाडी सी 
सेना क॑ द्वारा किस प्रकार ज्ञत्रुका सामना हो सकेगा। वह इन रंगिस्तानी चूहों के 
अद्भुत चरित्र का भो जानता था, परतु अभी तक उसन अपनी धामिक भेट स कभी 
इनका सम्पूरित नहीं क्या था। इस समय उसवी दशा अत्यन्त शांचनीय थी वह 
सवधा असहाय हो रहा था, उसऊ मत्री भी भयातुर और विक्त यविमूठ हा रह थे । 
इ्सालए उसने चूहो को भेंठ देकर सहायता प्राप्त करत और अपनी सेना को वल्लिप्ठ 
बनाने का विचार क्या | उसी रात कुस्तत नरेश ने स्वप्व दखा कि एक यडा चूहा 
उससे कह रहा है, “मैं आपकी सहायता के लिए सादर भ्रस्तुत हू, प्रात काल आप सेना 
साधान कीजिए आप अवश्य विजयी होगे | 

वुस्तत-नरेश बस विलक्षण चमत्कार को देखकर प्रसन्न हो गया । उसन अपने 
सरदारो और संनापतियों को भाज्ञा दी कि प्रात काल होते-होते शत्रु वे ऊपर पहुच 
णाओ । हिंडज्लून्‌ उन लोगो के आक्रमण से भयभीत हा गया । उसकी सेना क लोग 
'भटपट घोड़ा को फसने और रथो को जातने दौड़ पडे । परन्तु उन कवच का चम, 
धोड़ो को काठी, धनुषा को डोरियाँ और पहनने क॑ कपरे इत्यादि सब वस्तुआ को 
चूहा ने कुतर डाला था । इधर यह दशा और उधर शत्रु के भयातक आक्रमण का देख 
कर सब सना के लाग भयविह्लल हाझर भाग खडे हुए । उनक सेना पति मारे गये और 
मश्य-मुख्य दीर पकड़कर बदी क्यि गये | इस प्रकार दवी सहायता के बल से हिडद्भव 
वालो पर उनका शत्रु विजयी हो या । वुस्तन-नरेश न॑ चूहो के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित 
करने के लिए एक मन्दिर वनवाया और बतिप्रदान क्या | उस समय से बराबर बूहो 
को पूजा और भक्ति होतो चली आई है और उत्तमात्तम तथा बहुमूल्य वस्तुएँ उसको 
चढाई जाती है। ऊँच से लगाकर नीच तक सभी लोग इन चूहा वी बड़ी प्रतिष्ठा करते 
हैं और उनको प्रसन्न रखने के लिए बलिग्रदान इत्यादि क्या करते हैं। यहाँ के लोग 
जब कभी इस भाग से होकर निकलते हैँ इस स्थान के निकट आकर रथ से उतर पड़ते 
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है जौर अपनी अभीप्ट सिद्ध के लिए प्रायता करके तब आगे बढते है। कपडा, धनुष 
बाण, सुर्गाबित वस्तुएँ तथा पृष्प और उत्तम मास वस्तुएं आदि भेट चढ़ाई जाती हैं। 
बहुत से लाग जो इस प्रकार की भेट पूजा करते हैं अपनी कामना को पा जाते हैं परन्तु 
णा लोग इनकी पूजा की उपेक्षाकर जाते हैं अदश्य कष्ट उठाते है ॥ 

राजघानी वे पश्चिम ५ या ६ ली पर एक सद्भाराम 'समोजोह (समश) नामक 
है । इसके मध्य में एक स्तूप लगभग १०० फीट ऊँचा है जिसम से अनेक विलक्षण हरय 
प्रकट हुआ बरते हैं | प्राचीतकाल में कोई अरहट बहुत दूर देश से चलकर इस वन मं 
आया और निवास धरने लगा । उसके अदभुत चमत्कारो वी बीति बहुत दुर तक फैल 
गई । एक दिन राधि के समय राजा ने अपने प्रासाद के एक शिखर पर चढकर कुछ 
दुर जद्भत म बुद्ध प्रकाश देखा । लोगो को बुलाकर उसन इसका कारण पूछा | उन्हनि 
उत्तर टिया. एक श्रमण क्सी दूर दश से आकर इस वन म एकान्तवास करता है 
अपनो अलोकिक शक्ति के बल से वही इस प्रकाश का दूर तक फ्ैलाया करता है। 
राजा न उसी क्षण रथ मेंगाया और उस पर सवार होतरर बह स्वय उस स्थान पर 
गया। महामा वे दशन बरन पर राजा के चित्त म उसवी आर से बड़ी भक्ति हो 
आई । उम्त बहुत विनती के साथ श्रमण को महल से पघारन का तिमन्रण दिया । 
श्रमण ने उत्तर लिंपा, सब प्राणिया वा अपना-अपना स्थान हाता है इसी प्रगार वित्त 
या भी स्थान अलग हो हुआ करता है ! मरा चित्त विक्ट बना और निजन स्थाना मं 


अधिक सगता है दुमनिलें तिमजिलें भवत और उसय' सु>र-सुटर यमरे मरी रुचि के 
अनुपूल नहीं । 


राजा इन बचनों को सुतकर ओर भी दूती भत्ति थे साथ उसवा प्रमी हा 


गया । उसने उस निमित्त एक सद्धाराम और एक रतूप बनवाया। सम्मान-सहित 
निर्मात्रत विय जान पर ध्रमण ने इसम निवास किया । 


एवं हिसे राजा का बुद्धश्व ने शरोरावशय वा बुद्ध अशप्राप्त हुआ। रागा 
घनझा पाकर बट्ठत प्रमप्न हुआ और बिचारने लगा रि ये शरीरावशीप मुभकों बह्त 
देर भ मित्र यती पल से मिली ता मैं इनका स्तूप मे रखे टता जिसमे उसमे 
चमवार मी वृद्धि हती । इस प्रक्गार विचार बरता हुआ वह सद्धाराम को गया 
और आना सम्दूध अभिष्राय थमाय से तिविन्‍्न किया । श्रमण ने उत्तर लिया, * राजा 
दुशी मत हा इत अवराप्रा को समुचित रथात प्रदान वरत के निप्ित्त तू साना चली, 
हाँडा और एक्यर का एक एक प्रात बरदा और उस ह्रर्दों कर एक़ के आंतर एह़ उमा 
कर करोरादशप रस द | राजा ने कारोगदा का सी प्रार के परात्रा का यनाने बी 
माता हा । 7त सभों नएश ही ल्विस खद पात्र दनावर ठोक वर टिय। किर 
श्गेराइशपस हित उसदाव क्राएक रहर झौर सुखद्चित रख से रखशर माय 
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सद्भाराम को ले चले । राजा अपने सौ पदाधिकारियों सहित उस समारोह के साथ 
हुआ, लाखो दशको की भीड़ से स्थान भर गया । अरहट ने अपने दक्षिण हस्त से स्तूप 
को उठाकर और अपनी हथेली पर रुख कर राजा को शरीरावशेष उसके नीचे रख देने 
का आदेश टिया । यह आज्ञा पाकर उसने पात्र रखने के लिए भूमि को खोदा और सब 


कृत्य निपट जाने पर अरहठ ने फिर ज्यो का स्यो स्तूप उसो स्थान पर सहज मे रख 
दिया । 


दराक इस आश्चय व्यापार स मुग्ध हाकर बुद्ध के अनुयायी और उनके धम के 

यूण भक्त हो गये । इसके उपरान्त राजा ते अपने मन्त्रिया स कहा मैंने सुना है कि 
बुद्धदेव 7 क्षमता का पता लगाना बहुत कठिन है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की खाज 
तो किसी प्रकार हो हो नहीं सकती । एक बार उन्हाते अपने शरीर को कोटि भागा मे 
विभक्त कर डाला था और एक बार ससार को अपनी हथेली पर धारण क्ये हुए 
देवता और मनुष्या के मध्म म वे प्रकट हुएये । उस समय उद्दाने बहुत साधारण 
शदा में धम और उसके फलस्वरूप को ऐसी अच्छी तरह स॑ प्रऱट किया था कि सभी 
कोई अपनी-अपना योग्यतानुसार उसका भली भाँति समझ गये थे । धम वे स्वभात्र का 
वणन आपके ऐसी उत्तम रीति स कथा था कि जिससे सब का चित्त उसकी आर 

आकइृष्ट हो गया था। उनकी आध्यात्मिकता शक्ति ऐसी अदबुत थी, और उसका ज्ञान 
कितना बड़ा था इसको वाणी द्वारा प्रकट करना असम्भव है । यद्यपि अब उनका सजीव 
स्वरूप वतमान नही है परन्तु उतनकर उपत्श वतमान है । जो लोग उनके सिद्धा तस्पी 
अमृत का पीकर अमर हो गये हैं, और उनके उपदेश नुसार चलकर आध्यात्मिक ज्ञान 
का प्राप्त करते हैं उनके आनद और उनकी योग्यता का विस्तार बहुत बढ गया है १ 
इसलिए आप लागो को भी बुद्धेव को भक्ति और पूजा करनी चाहिए तमो आप लोग 

उनके घम के गुप्त रहस्य को जान सकेंगे । 

राजबानी के दक्षिण पूव म॒ पाच या छ लीं पर एक सद्दाराम 'लुशी नामक 

है जिसका दश के क्सी प्राचीन नरेश वी रानी ने वनवाया था । प्राचीनवाल मे इस 

देश म शहतूत के पेड़ और रेशम के वीडे नही होते थे । चोत म॑ इतके होने का हाल 
सुनकर यहाँ के लोगा ने इनकी खोज म॑ दूतो को भेजा | उस समय तक चीन के नरेश 
इनको बहुत छिपाकर रखते थे | इन तक कसी दी भी पहुँच नहा होती थी। देश के 


अ् रो तरफ रक्षक नियत थे जिनकी आँख बचाकर शस्तूत वृल का बीज अथवा रेशम के 
बीडा का अण्डा ले जाना नितान्त असम्मव था | 


यह दशा जानकर कुस्तन नरेश ने चीन नरेश वी कया के साथ विवाह करना 
चाहा । अपने निकटवर्ती राज्य के' प्रभाव को भली-भती जानता था इसलिए उसकी 
चात का स्वीकार कर लिया । इसके उपरान्त दुस्तत नरेश वे राजकुमारी की रपा के 


४३८ ह्लेनसाग थी मारत यात्रा 


लिए एक दूत भेजा और उप्तको सिखला दिया कि तुम घीन की राजठुमारी से यद्ध 
बहू देना कि हमारे देश म रेशम अयवा रेशम उत्पन्न करने वालो वस्तु फा अमाव है 
इसलिए बढुत अच्छा हा अगर राजपुमारों अपन वन्न बनवाने व लिए रेराम के कीदे 
और शहवूत के बीज लेती आवें । 

राजकुमारी ने इस समाचार को सुननर थांडे से शक्तूत वे बाज और रेशम 
के कोडे चारी से मेंगंवाकर चुपचाप अपने शिरोवश्न म पिछा लिय। सीमान्त पर 
पहुँचने पर रक्षक ने सव कही को तलायो ल लो परन्तु राजजुमारी के शिरो वश्न 


हटाने वा साहस उसको न हुआ । वुस्तन दरा म॑ पहुँवकर सब लांग उप्ती स्थान पर 
आकर ठहरे जहाँ पर पीछे से लुश सघाराम बनवाया गजा है। इस स्थात से बड़ी 
बड़ी धूम थाम के साथ राजबुमारी राजमवन को पयारी, ओर शहतूनत के वीज और 
रेशम के कीडे इसी स्थान पर छोड दिय गये । 

बसन्त कतु मं बोज बाये गये और समय आन पर रेशम क बीडे को पत्तियाँ 
जिलाल गई ' यद्यपि पहले पहल दूसरे प्रवार के वृश्रा वी पत्तियों से वीढ़ो वा परापण 
किया गया था परन्तु अत म॑ शहतूत से वृषरो स काम चनने लगा। उक्ष समय राज- 
कुमारी न पत्थरो पर यह आज्ञा लिंखवाई रेशम के कीढ़ो का कोई फभी न मारे । 
कुकड़ियाँ उस समय काती और बटी जावें ठव तितलिया उनका छोड़कर निडल जावें | 
जा कोई यक्ति इस भाज्ञा के विछद्ध आचरण करेगा। उसका ईश्वर दण्ड तैगा। 
इसके उपरान्त राजजुमारी ने सघाराम को उस स्थान पर बतवाया जहाँ पर सबस 
पहले रेशम के कौड़ो का पालन हुआ था। यहाँ पर अब भी अनेक पुराने शहतूत बृषी 
के अवशप बतलाते हैं। उस समय से लेकर अब तक इस देश मे रेशम की खेती सुर- 
घित है। कोई भी व्यक्ति रेशम के छुराने के अभिप्राय से कोडो को मार नही सकत। | 
यदि कोई मुष्य ऐसा करे तो वह अवेक वर्षों तक शीडे नहीं पालने पाता । 

राजधानी के दक्षिण-पूव मे लगभग २०० लो पर एक बहुत बड़ी नदी उत्तर 
पश्चिम की ओर बहती है । इस नदी से लोग सेती को सिंचाई का काम लेते है। एक 
बार इस नदी को धारा बद्ध हो गई अदभुत घटना पर राजा का बड़ा आश्चय हुआ, 
तुरन्त अपने रथ पर सवार होकर और एक महात्मा अरहट के पास जाकर पूछा, 

नदी बा जब रुक गया है इसका कारण कया है? इस नदी के लोगो को बड़ा लाभ 

पहुँचता था क्‍या मेरा शासत्र -याय रहित है ? अथवा वया मेरे पुण्य का फ्ल ससार 


में समान स सबको प्राप्त नही है ॥ यदि मेरा कोई अपराध नही है तो किर क्यों इस 
विपद का मुख देखना पड़ा २ 


अरहूट ने उत्तर दिया “महाराज बहुत उत्तम रीति स राज्य करते हैं। यह 
आपके शासन के प्रभाव से सब लोगा को सुख चैन प्राप्त है। यह जो नदी वी धारा 
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अआद हो गई है उसका वारण एक नाम है जो उसके भोतर रहता है। आए उसकी 
पूजा प्राथता करें आपको फिर उसी तरह पर लाभ पहुँचने लगेगा जैसा कि सदा से 
भहुँचता रहा । 

इस आदेश वो सुनकर राजा लौट आया । उसने जाकर ज्यांही तदनाग को 
यूज़ा की वि अकस्मात्‌ एक स्लो (नागकया) नेदी मे से निकल पडी आ।र राजा क पास 
जाकर वहने लगी, मेरे पति का देहात हो गया, कायक्रम का चलाने वाला दूसरा 
चोल नही है इसी मबब स नदी की धारा बद हो गई और किसाना को हाति पहुँच 
रही है । यदि महाराज अपने राज्य म स कसी उच्च दुलोत्यत मजी का पतिवरण 
करन क लिए मुमे प्रटात करें तो उसकी आज्ञा स नदो अवश्य सदा के समान बहने 
लगेगी । 

राजा ने उत्तर दिया, मैं आपकी प्राथना और इच्छा वी पूर्ति का प्रयल करने 
के लिए सब प्रकार प्रस्तुत हूँ । नाग कया इस वचन से प्रसन्न दो गई। 

राजा ने लौटकर अपने अविकारिया से इस प्रकार कहा प्रधान मत्री राज्य 
के लिये दुग समान है । खेती करना मनुष्य के जीवन का परम धम है। भल प्रकार 
रक्षा के प्रबध विता राज्य का सत्या नाश उसी प्रकार हां जाता है जिस प्रकार 
भोजन के बिना मनुष्य मृत्यु अनिवाय है इस समय जो विपद उपस्थित है उससे बचने 
का उपाय क्‍या है यह आप लोग निश्चय कीजिए । 

प्रधान मंत्रो न अपने स्थान से उठकर और दण्डवड़ करके इस प्रकार निवंदन 
क्या, मैरी आयु का जो कुछ अश अब तक व्यतोत हुआ है सबका सब व्यथ ही रहा, 
इतने बडे पद पर रहकर भी में दूसरो को कुछ भी लाभ न पहुँचा सका। यद्यपि मेरे 
चित्त में स्व॒तेश संवा की वृत्ति सदा से रही है परतु उसके अनुसार काय करन का 
समय मुभकों अब तक नहीं प्राप्न हुआ । अब समय आया है इसलिए मेरी प्राथना है 
कि आप मुभको इस काम के लिए तियत कीजिए, महाराज की ८-० पूर्ति के लिये 
मैं कोई प्रयत्त उठा न रक्‍्खूगा सम्पूण देश वालो को भलाई के सामने एक मन्त्री का 
जोवन विशेष मूल्यवान नही हा सकता । मश्री देश का सहायक मात है, परन्तु मुख्य 
अस्तु प्रजा ही है। महाराज अधिक सोच विचार न करे । इस विदा के समय म॑ मरी 
प्राथना केवल इतनी हो है कि पुण्य सचय करने के निमित्त मुभवों एक सघाराम 
बनाने की आज्ञा प्रदान वी जावे । 

राजा ने इसको स्वीकार कर लिया और मत्रो वी जो कुछ कामना थी वह 
पूरी कर दी धई | इसके उपरात्त मंजी से नाग झरूवत मे जाने वी तैयारी फी । राज्य 
के सव बड़े-बड़े पुर्षा ने गानं-वाजे और समारोह के साथ उसका भेज दिया । मत्री ने 


४० छनसाग की भारत यात्रा 


सफेट दस्त पहनकर और सफेट घाड़े पर सवार होकर भक्ति ओर प्रेम बे साथ दरा- 
याला से विदा माँगी । इस तरह घोडे पर सवार होकर वहू नदी मं घुसा। बहुत दुर 
तक घते जाने पर भी उसका कटी पर भी इतना जल मे मिला कि वह हद सके। 
तब भुभलाकर उसने अपना चाबुव नदी की पार पर मारा। चाठुव वी फटवार क॑ 
साथ हा बीचो बाघ से जल उमड़ तिवला औरवह उसके भौतर समा गया। थांड़ो 
देर क उपरान्त सफेद घोड़ा पानी के ऊपर बहता हुआ दिखलाई पड़ा । उसकी पौठ 
पर चन्दन का एक नगाड़ा रवखा हुआ था और एक पत्र था जिसवा आराय यह है --+ 
महाराज न मेरे लिय उपयुक्त व्यक्ति के प्रदान बरने मे मुछ भी भूल नहा पी। 

इस कृपा क लिये महाराज वी प्रसन्नता और राज्य वी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे । आप 
के मत्री ने आपके लिए यह नगाड़ा भेजा है। नगर के दक्षिण पूव मे यह रखवा टिया 
जावे | जिस समय कोई शत्र, आप पर चढ़ाई करेगा यह नगाड़ा भापसे आप वजने 
लगेगा । 

उस भिति से बराबर नदी वी धारा प्रवाहित है और लाग उस्सस लाभ उठा 
रहे है। इस घटना को अनंकानेक वप व्यतीत हो गह । उस स्थान का भी अब पता 
नही है जहाँ पर नगाड़ा रक्खा हुआ था, परन्तु उजाडढ़ सघाराम 'तगाड़ा भोल है 
निकट अब तक वतमान है। इसको दशा बटुत बुरो हां गई है। इसमे एक भी साधु 
नही रहता है । 

यहा से उत्तर पूव मं लगभग १ ००० सी चलकर हम “नवय नामक प्राचीन 
देश म पहुँचे जो ठोक लिडलन के समान है। यहा के पहाड़, धाटियाँ और भूमि के 
विपय मे कुछ वहन की आवश्यकता नहीं। लोग सम्मवत जड़ली और कसम्य है 
यद्यपि इनका आचरण शुद्ध नही है | तो भा यदि प्रशप्षतीय नही, पों अधिक नि-दनीय 
भी सहज नहीं है । पर क्तिनी ही बातें ऐसी भो हैं जिनका सत्य प्रतीत करना कि 
है । तथा क्तिनी ही बातें ऐसी हू जिनका सत्य प्रतीत करना भौ सहज नही है | 

यात्री न यहाँ तक जो कुछ देखा या सुना उसका बृत्तान्त लिखा है। उसको 
सब बातें शिधाप्रद हैं. तथा और जिन सोगो से उसकी भेट हुई ध्ब्रा ने उसकी अरासता 
की है। बिता किप्ती सवारो और दिना किसी सहायक के हजारो मील ली वी यात्रा 
करना हनसाग सरीखे धमिष्ठ “यक्ति का हो काम था । धय छ्लेवसाग ! 


